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पंढ दीनबन्धुझा .:., | Fi TT 580 
` आम इसहपुर , " ग; हि ह 7 
'पो० सरिसब-पाही | शद्धिपत्र क कती 
(दरभंगा) नन्‌ है 
( पुस्तकमें यत्र-तत्र अमर्षणोय. अशुद्धि बहुत अधिक रहि 
| गेल; अत: सभक शुद्धिपत्र देब कठिन जानि केवल. 


मूल-शब्दक देल जाइत अछि ।.) 


शुद्धं मूलशब्द अशुद्ध छपल शुद्ध मुलशब्द अशुद्ध छपल 
अवकच्च्‌---~-~-अघकच्चू खुड्रबट्टो ----“षुरुरवट्टी 


अपनाएब------ अपनाएव गड़ब -------गड़ब 
१ अवधि ------अबधि गेंहिड़का  “-----गहिड़का 
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क कम्ता ना कन्न चिन्हार -----~ चिह्वार . 
कुहेस फाटब----कुहेस फाटव । चेन्ह “++--+जेह्र 
कौआ ठुट्ठी----कौआ ठुठ्ठो चोन्ह्राएब ----- चोह्लवाएब 
| । ` खदूकर्पो ------ खटकर्मी चौगोला -----~चौऽला. 
७. 3 ३ | | | खड़ाओं' ------खड़ाओ चौचङ्ग एला" चोचङ्ग 
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CS रि ` ब्रज्ञकिशोर पथ .| शिंडह्रि------- खिड़हरि | झटसन-~--~-~--झ्ञोदसन ` 
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शुद्ध मूलशब्द अशुद्ध छपल 


टोटिआ ------ टोंमिआ 
टोना टावर-----टोना डापर 
टोप टहंकार----- टोप डहंकार 
| होल -------- र्ल 
॥ टोलाटोलो------ टलाडोलो 
ढङ्कर ------ढद्भः 
ढोंग --------- ढग 
तरद्दुत------7तरद्दत 
तितपडलो------तितवटली 
तितब ------- तिनब 
तृणकु द्र ,मा-¬¬-¬ तु णकु धुमा 


दगदगाएब--- ~ दगदगाएंव 
दलिपिदृदी---- -दलिविद्ठी 
दोष लगाएंब----दोब लगाएबें 
निधिन ------निघिन 


` पितड़ि (रि)-----वित्तिडि (रि) 


फटूटी----¬-----फढ्ठो 

फाँफ ---------फोफ 
बजरा-बजरी------ जरा-बजरी 
बजाएब -------- जाएब 
बजाँडी -00 ----जाँड़ी 
बड़का ----~--~--बड़का 

बरब === रब 


| बालि ----णप्बॉल 
| बासदूडिम-----~¬ बासङ्गम 


शुद्ध मूलशब्द अशुद्ध छपल 
बॉहि --------बॉह 

बाहू “0007 रणबीर 

बिअरिं ------- बअरि 
बिअहिआएब----बअहिआएब 
बिगाड़ ---- --बगाड़ 


बिझो -------बिभो 
बुझब ---णा “जब, ब 
बैदिक ------- यँ दिक 
भंडआ --70000 भँडआ 


भुइ कबा --- --भडुकञा 


भेटो -----~- मेडी 
भोकन्नर ------भोकन्नहृ 
गप्तकतोड------ फस्तकुलोड 
मुफ्को सूगा--“- मुक्की सुगी 
मुहदुब (ब्ब) र---मुहढु (इब) र 
मोकनि ---7 मौक्कब 
स्थान “णाय = यान 
सन्तान्नबे---¬--- सन्तानबे 
सही नतत 

सेठ -------- सेठि 

हँकरा -पथिआ----कर ए-पथिआ 
हरिअरका----~ हररिअका 
हेपणे ~~ -हइडङ्की 
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ह मिथिलाभाषाविद्योतननामक मैथिढीन्याकरण बन 
प्रवृत्त भेलापर मिथिलाभाषाकोषहुक अभाव देखि ९ 
निर्माणमे उत्साह कएछ । किन्तु यादृशा कोष हमर अ 
छळ, तादृश नहि भय सकळ । तथापि “निरस्तपादपे देशे एर 
द्र मायते” एहि. न्यायक पूर्ति अवश्य भेळ । 

चिरकाळ कोषक पूर्ति भेलोपर छापाक चिन्ता भेळ । 
द्रव्याभावप्रयुक्त छपएबामे असमथ छलहुं । अनुत्साहिता 
कोनो छक्ष्मीषात्रक ओतए प्रस्तुत होएबाक साहस नहि ह 
ततःपर महोदारचरित मेथिलीसमुन्नतिक परम उत्साही दर 
राजवंशोद्भव राघवपुरक बाबू साहेब श्री कृष्णनन्दन सिः 
दय स्मरणपथारूढ भेलाह । 

दिनक उदारता मेथिळगणसँ अविदित नहि। कोनो 
उन्नति गौरवान्वित उत्कृष्ट अनेक ग्रन्थक यिना मा 
गधों SPN | सकेछ ई विचारि उक्त बावूसाहेब मैथिली इन्नत्यर्थ 
: | र लकत डाके १ उत्कृष्ट प्रन्थनिर्माताकें पारितोषिक देबाक हेतु अढाय र 
| जा Ens सिह | टाका मैथिळीसाहित्यपरिषदू संस्थांमे देछ। ओ टाका 
। ( राघवपुर डेओढ़ी ) | प्रवतित मैथिळीसाहित्यपरिषदक अधिवेशनमध्य ओक 
ee: | बाबू श्री चन्द्रधारी सिंह महोदयक द्वाथस मैथिलीग्रन 
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कषविवेचनानिपुण महामहोपाध्याय श्री 
सर्वग्रन्थोत्कृष्टया निर्णीत मिथिळाभाषाविद्योतनम्रन्थक निर्मा- 
णक पारितोषिक आदरपूर्वक हमरा देल गेछ । 

पुनः ततः परो महामहोपाध्याय कर्मकाण्डोद्धारक महावेया- 
करण पं० श्रोपरमेश्वरफाक निर्मित परमोत्केष्ट मिथिला तत्वविम- 
शंशामक पुस्तकक प्रकाशनक उपलक्षमे उक्तबाबुसाहेब हुनक 
सम्धन्धिकका २५८) अढाए सए रुपेआ परितोषिक देळ । 

हेनक पिता संस्कृतसाहित्यक पूणविद्वन्‌ बाबू श्रीहरिनन्दन- 
सिहमहोदय तथा पितामह बावृश्रोयदुनन्दनसिंहमहोदय निता- 
न्तकोमळमघुरभाषी ओ सदाचारसँ लेशतोऽपि अच्युत छलाह । 

उक्त महानुभाव बाबू श्रीकृष्णनन्दन सिंह महोदयक ओतय 
उपस्थित भय एहि कोषक छापाक प्रसङ्ग निवेदन कयलापर तत्काले 
ओ अपन असीम कृपा देखओलन्हि; सोत्साह कहलेन्हि जे छापा 
अवश्य हो किन्तु काग ओ अक्षर सुन्दर होएबाक चाही । 

एम सक्त गाष्टोदार'चरित श्री घाखूसाहिसक सदे क्रतश र्य 
जनिक अनुपम कृपासँ ई कोप मुद्रित भेळ । एहि प्रसङ्ग विशेष विव- 
रण भूमिकाक अन्तभागमे द्रष्टव्य । 

भैथिढीक अनुरागी मैथिलगण किंवा मिथिळावास्तव्य बन्धुबग 
तथा प्रवासी मैथिलसंघमहोदय लोकनिक ओतए ई निवेदन करेत 
अत्यन्त आनन्द होइछ जे मिथिलाभाषाकोष निर्मित भए प्रकाशित 
भए गेछ जकर अद्यावधि अभाव छल | आशा जे ई विषय बूझि 


हुनका लोकनिक अन्तःकरणमे प्रसन्नता होएत तथा अतिचिरकाले' 


गवेषणपूदेकनिद्धारित हमर लेखप्रणाळौक अनुमोदन अवश्य होयत। 


उमेशमिश्रप्रश्र तिस 


FE 


मेंथिहीसाहित्यपरिषदक स्थापना तथा मैथिलीसा हित्यपत्रक 


प्रकाशनसँ आघ विज्ञ व्यक्तिक लेखमे परिपाटीक भेदो अल्पे. 


रहि गोळ अछि । 
कोषभे त्र रि 

` एहि कोषमे साधारणव्यवहारोपयुक्त यथोपलब्ध शब्द 
संःहीत कयलगेछ अछि । किन्तु बहुत शब्द छूटछ अहि । 


सबारीक नाम हाथो घोड़ा बग्गी एक्का इत्यादि लिखल किन्तु . 


ओकर साज (उपकरण) अलळ॑ंकरणप्रशूकतिक नास अल्पे 


लिखल अछि । एवम्‌ मिथिलादेशक शिल्पीक नाम कमार ' 


लोहार सोनार मल्लाह इत्यादि उल्लिखित अछि किन्तु ओहिस- 
चहिक कयंवाही सामग्रीमे कम्मे वस्तुक नाम पड़ल अदि 
इत्यादि त्रुटि हम मानेत छी । आशा जे उत्साही निविष्ट एक 
विद्वान किबा अनेक विद्वान्‌ मीलि अन्येषणपूर्वक ओहि शब्द- 


` सबहिक संग्रह कए प्रकाशित करताइ जकर संग्रह हम नहि 


कए सकलहुँ अछि तथा प्रसिद्धो बहुत शब्द जे छूटि गेळ 
आ तकरो संग्रह करताह एवम्‌ प्रमादषश अथवा विपरीत 
धारणायश “अर्थनिबैशमे जे अन्यथा भेळ हो तकरो संशोधन फय 
कौषके सुचारु बनओताह । 

हमरा कोष बनयबाक साहस करब उचित नहि छळ 
हेतु जे हम आबालत:संस्क्ृतशास्त्रमात्रक व्यवसायमे छी, अतः 
अप्रसिद्ध वस्तुक नाम कल्पे जनेत छी । तखन अनकासँ बूमि २ 
नामसंग्रह करब सेहो आइकाल्हि कठिन अछि. कारण जे ताइृश 
लोकक अभ व भेळ जाइछ। 


| { 
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पूव काळमे विद्वानूळोकनि _ शारयन्त्र लॉनहार छलाह । 
अर्थात्‌ यावन्तो वस्तुक षरिचेता ओ निखिलशिल्पवेत्ता, जाहि 
विषयक जे प्रश्‍न हो सभक समीचीन उत्तरदाता होइत छलाह 
जनिक कथा मिथिलामे प्रसिद्ध अछि । यदि हुनका लोकनिक 
प्रवृत्ति मिथिळाभाषाक रक्षा ` दिस होइतेन्हि त सर्वांशे 
शि थिळाक शब्दपुब्ज सुरक्षित रहि सकेत । पूर्वक एक विद्वान 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्णनरत्नाकर नामें किछु शब्दसंग्रह 
करबो कयळेन्हि तँ अर्थनिदे शक अभावसँ कोष कहबाक योग्य 
नहि । अधिकांश ओकर अर्थ संप्रति अज्ञेय भए गेल अहि । 
अस्तु, एमहर आधि नाना प्रकारे मेथिलीशब्दक दुरवस्था 
भए गेलाक .स्थितिपर कोष बनाओल गेल अछि से जेहन 
होयबाक योग्य तेइने भेळ अछि । तस्मात्‌ एहिमे उपजात त्रटिक 


हम क्षमाम्राथी छी । 

एहि कोषमे बहुत प्रसिद्धो शब्द छूटि गेल अछ जे पूव ह 
कहि आएल छी । तकरा प्रमाणित करबाक हेतु नीचाँ किछु शब्द 
अकारादिक्रमहि देखबेत छी जे द्वितीय संस्करणमे इहो शब्दसभ 
तथा पलदभिन्नो छुट्छ शब्दसभ यथातभष सन्निवेशित 
करबाक उोध हो । 
अतिकाल- अ्िफ्रन्त समय | 
अथरा--पेघ गही ड़ मटकूर । 
अमेढ़ी--अमेढ़ब १ कड़ामक , अलकतरा पाथरक कोइळाक 

` योजनार्थ मेहमे पेसा- | वेळ) 


अम्द्रार वढिकिणयुयत तप्त 
छाउर । 


ओल गोलाकार तृण २। आमोद करब - क्रि आनन्द 


॥ 


क्रिया करब १ सुगन्ध- 
प्रसारण करब २। 
उपजाहु -अधिक उपजाक 
(खेत) । 
कनेमने -- अ० अत्यल्प । 
करीन छे कब - क्रिम पटएबाक 
रस्सं मे करीन बान्हब । 


_कुङ्क मा अबीरसँ भरल कोढ़िला 


वा लाह (दूरस अबीर 
फेक्रबाक हेतु) । 
केस र्‌ किव्जल्कं । 
~ घे 
खुची - कबाड़क डारिमे पसए- 
बाक कपाटाङ्क । 
न 
खुटबन - धोबिनिके एवमूकुम्हन 
प्रशृतिके नूआ एवम्‌ 
बासनप्रभति अनवाक 
हेतु देय किछु मात्र: 
अन्न । 
खोंछि-- स्त्रीक डॉड्मे बद्ध वस्तु 
रखबाक वस्त्रप्रान्न । 
गढूनि--गढ़ाइ, नखासीप्रभूति । 
गन्ध करब-- क्रि० दुष्ट गन्धक 
प्रसारण । 
गरी-- मनुष्यक झुण्ड | 
गुज्ज दार उठय- फ्रि> आक- 
स्मिक अति कोमळ 
८ 
स्पशंक अनुभवविषय 


x 


J 


होएब । 
गेल्ह- कोआक बच्चा | 
गाज गोंजा- संकीर्णताबशा 


अयथावत्‌ स्थित | 
घाँटो -स्त्रीपूज्य मूप्रतिमा- 
विशेष । 
घोंघोउज (जि)--निर्हेलुक अश्रव्य 
विवाद । 
छरपटि छोड़ाएब--क्रिञअशान्त 
करब । 


झर ण्डूब --क्रि८कानमे जीरसं 
अप्रिय शब्दुक आपतन । 
ठुस्सा ) ~ठारिक अगिला 


पत्राङ्क र । 
ट्सा | कै 


डकब--क्रि० कौआक प्रात;- 
कालिक वाजब? उत्कट- 
गन्धप्रसारण २ । 
डारि-- कबाडक अङ्गविशेष । 
तीखर-- तीक्ष्ण (आतपादि) । 
देतब- ना० दाँतसँ युक्‍त 
 होएब। 
पँचाड़ (डी) - पे चक व्यवहार 
बरोबर-- धान्यबिशेष । 
मचकी- भान्दोळनमष्च । 
महम करब फ्रिए अत्यन्त 
सौरभप्रकाश करब । 


लाम - सभसे नीच खेत १ सं० प्राप्ति २, 
गुरुलघूचारण गिवेक 


संस्कृतमे हृस्ववण लघु कहवेत अछि, तथा दीर्घवणं 
गुरु । एवम्‌ संयोगसँ पूवे हुषो गुरू भए जाइल, उदाहरण, 
'स्वगेहस्थ' एहिमे प्रथम स्वर हस्व लघु, द्वितीय दीघं गुरु, ठतीय 
हर्ष शुरु,चारिम हस्व लघु । तस्मात्‌ ओ सबटा छओमात्राक भेल । 

इएह रीति मेथिलीभाषहुमे अछि । विशेष ई जे मिथिला- 
भाषामे निर्विभक्तिक वा सविभक्तिक सकल पदमे एकोटा 
गुरूच्चारण अबश्य रहय ई नियम अछि | तें जाहि इ यक्षर 
नाममे ठुहू हूस्वे अछि ताहिमे उपान्त्य अर्थात्‌ अन्त्यस पूव हृ्वो 
गुरूच्चारण भएजाइछ, यथा “मधु नहि अछि” । एवं हस्वद्वयान्व 
दीर्घादिवर्णत्रिक 'भाबहु भाभठ' इत्यादिअहुमे उपान्य गुरूच्चारण 
होइछ ।'मघुक आवश्यकता? एहिठाम 'मधुक' एहि स विभक्तिकपद्मे 
उकार गुरून्चारण, मकाराकार लघूच्यारण | एवम्‌ एकाक्षर पदमे 
तथा सँँबिभक्तिमे अकार गुरूच्चारण, यथा “तते हहे रामसँ' 
इत्यादि । अतः जे लोकनि 'कय' भय’ क स्थान'क' 'भ'लिखेत छथि 
हुनका मते'क' “भ' इत्यादि एकाक्षर पद भेळ, ते जा क देखूपणिडित 
भ जाङ',इत्यादिमे 'क' 'भ' इत्यादि गुरूच्चारण भेळ | अपर विशेष 
$ जे लौकिक संस्कृतमे एकारादि सन्ध्यक्षर दीघे अछि हूम्व 
नहि, किन्तु मिथिळाभाषामे हस्वो अछि, तस्माट हुस्वभूत एऐ 
आओ औ ढघूच्चारण होइछ, यथा देखनिहार' 'ए ठलाह' 'पओने' 
“बौंसनिहार' इत्यादिमे। कतय २ सन्ध्यक्षरक हुस्वता होइछ से 


f 


शीक; यथा 


[ छ 


किछु कहि चुकल छी, अन्यान्य भाषाविद्योतनसँ बोद्धव्य । 
एवम्‌ कोन २ शब्दमे लघुक गुरुता सेहो सविस्तर भाषाविद्योत- 
नमे प्रतिपादित आलि । एक विषय ई जे अकारेतर स्वर 
क॑ गुरुता भेलापर दीघो लिखल जाय तँ क्षति नहि, यथा 
'बहीनि बहीर थीक!। हूस्वोपान्त्यक लिखी तँ से उचिते । तस्मात्‌ 


बहिनि बहीनि' इत्यादि दुह लेख संगत । केवळ हस्व अकारके 


गुरुता भेलहुपर हृस्वे छिखछ जाय दीर्घ नहि । 

ई विचार जे गुरूच्चारणीभूत दस्व अकारोदिक तर बिन्दु 
रूप चिहू देल जाय, एवम्‌ लघुभूत एकारादिलिपिक नीबों 
बिन्दु चिन्ह देछ जाय से उत्तम यथा; “भत्ता अृद्धी मघु मधुक 
पुतूहु भाबूहु एकठा ऐ'ठलाहू पओना चौकिआएब जँ, त, हू हूँ! 
इत्यादि | 

एऐजोओ सामान्यतः दीघताक कारण गुरूच्चाःण थीफ 


किन्तु स्वरादिप्रत्ययसँ पूव प्रकृतिक सकल स्वर हस्व भय जाइ- . 


त अछि | अन्तः ओहिमे एकारादिओ हूस्वताप्रयुक्त लघूच्चारण 
'देखनाइ देखनुक्र देखताह एठलाहइ पओलेन्हि 
वो सनिहार' इत्या दिमे 

एकर अपवाद्‌-एकस्वर प्रत्यय तथा अत अब भल 
एहिसँ पूव हूस्वता नहि,ते. लघुत्वाभाव-यथा देख देखि, देखी देखत 
घेरब पौरळ। तथा का बा मा गर इत्यादि कतोक व्यब्जनादिभो 
्रत्ययसँ पूव हस्वता होएबाक कारणे एकारप्रभूति लघु होइछ, 
यथा 'मेळका सौ सका गेनचा सोनमा भोरगर? | | 


1] 
लाभ - सभसँ नीच खेत १ सं० प्राप्ति २, 
गुरुलघूच्चारण विवेक 


संस्कृतमे इस्ववण लघु कहबेत अछि, तथा दीर्घबणं 
गुरु। एवम्‌ संयोगस पूवे हम्बो शुरु भए जाइछ, उदाहरण, 
“ह्वगेहस्थ' एहिमे प्रथम स्वर हूस्व लघु, द्वितीय दीघ गुरु, ठतीय 
हूस्थ गुरु,चारिम हृस्व लघु । तस्मात्‌ ओ सबदा छओमात्राक भेळ | 


इएह रीति मेथिलीभाषहुमे अछि । विशेष ई जे मिथिला- 
भाषामे निर्विभक्तिक वा सविभक्तिक सकल पद्मे एकोटा 
गुरूच्चारण अवश्य रहय ई नियम अछि | तें जाहि द्वयक्षर 
नाममे दुहू हस्वे अछि ताहिमे उपान्त्य अर्थात्‌ अन्त्यसँ पूव हृस्वो 
गुरूच्चारण भएजाइछ, यथा “मधु नहि अछि” | एवं हस्वद्वयान्त 
दीर्घादिवर्णत्रिक 'भाबहु भाभठ' इत्यादिअहुमे उपान्य गुरूच्चारण 
होइछ ।!“मधुक आवश्यकता" एहिठाम 'मधुक' एहि सबिभक्तिकपदमे 
उकार गुरून्चारण, मकाराकार लघूच्यारण । एवम्‌ एकाक्षर पदमे 
तथा सँविभक्तिमे अकार गुरूच्चारण, यथा 'त ते ह हैं रामसँ' 
इत्यादि | अतः जे छोकनि 'कय' 'भय' क स्थान'क' 'भ'लिखेत छथि 
हुनका मर्तें'क' “भ? इत्यादि एकाक्षर पर भेल, तें “जा क देखुपण्डित 
भ जाउ';इत्यादिमे 'क' 'भ' इत्यादि गुरूच्चारण भेल । अपर विशेष 
ई जे लौकिक संस्कृतमे एकारादि सन्ध्यक्षर दीघे अछि हूस्व 
नहि, किन्तु मिथिलाभाषामे हस्वो अछि, तस्माट हुस्वभूत एऐ 
आओ औ ढघूच्च।रण होइछ, यथा 'देखनिहार' 7 ठलाह' “पओने' 
पवौंस्निहार' इत्यादिमे। कतय २ सन्ध्यक्षरक हस्वता होइछ से 


; 
४ 
|| 
| 
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किछु कहि चुकछ छी, अन्यान्य भाषाविद्योतनसँ बोद्धव्य । 
एबम्‌ कोन २ शब्दमे लघुक गुरुता सेहो सविस्तर भाषाविद्योत- 
नमे प्रतिपादित अछि । एक विषय ई जे अकारेतर स्वर 
क॑ गुरुता भेळापर दीघों लिखळ जाय तँ क्षति नहि, यथा 
'बहीनि वह्दीर थीक' | हृस्वोपान्त्यक लिखी तँ से उचिते । तस्मात्‌ 


बहिनि बहीनि' इत्यादि दुह लेख संगत । केवळ हूस्व अकारकें | 


गुरुता भेळहुपर हूखे छिखछ जाय दीघ नहि । 
ई विचार जे गुरूच्चारणीभूत दृश्व अकारादिक तर बिन्दु 


रूप चिहू देल जाय, एवम्‌ ल्घुभूत एकारादिलिपिक नीचों 


बिन्दु चिन्ह देळ जाय से उत्तम यथा; “भत्ता अुद्धी मधु मधुक 
पुतूहु भाबूहु एकठा ऐ'ठळाहू पओना चौकिभाएव जै, त, इ, हूँ! 
इत्यादि | 


एऐजोऔ सामान्यत: दौघताक कारण रुरूष्चाःण थीक 


किन्तु स्वरा दिप्रत्ययसँ पूर्व प्रकृतिक सकल स्वर हस्व भय जाइ- . 


त अछि | अतः ओहिमे एकारादिओ हूस्वताप्र युक्त लघूच्चारण 
श्रीक; यथा 'देखनाइ देखतुक देखताह एठलाइ पओलैन्हि 
चो'सनिहार' इत्या दिमे 

एकर अपवाद्‌--एकस्वर प्रत्यय तथा अत अब खल 
एहिसँ पूर्व हस्बता नहि,ते लघुत्वाभाव-यथा देख देखि.देखी देखत 
शेरब पौरल । तथा का बा मा गर इत्यादि कतोक व्यन्जनादिभो 
प्रत्ययसँ पूवे हूस्वतो होएबाक कारणें एकारप्रभूति ळघु होइछ, 
यथा 'मेळका सौंसका गेनबा सोनमा भोरगर' । 


ए ८ ' 


एवम समासमे पूवक स 
ङघूञ्चारण होइछ, 


“हिँ 'अहु'क योजनामे हल] 


कारण एकारा दि 
गोअरगमा सेदमुहा 


एवअपिस्थानीय हिं न? 
न्मध्यक एके पद्‌ मन्तव्य) तस्मात वरद. धरु 
वात 
ड्त्यादिमे उपान्त्ये गुरूच्चारण | त जती 
मिथिळाभाषा सिखनिहारकों. ग " 
लहपर बज 
विशेष यत्न देवाक चाही अन्यथा लखशुद्धि bs र 
वशेष ह बल ला 
क्राश होयत । प्रत्येक भाषाक घ्य 
अपाटव प्रशि की 


विलक्षण होइछ 
सबहिरुँ किछुओ 


| थळीभाषामे शाब्दक लौ 
शास्त्रीय नहि. । सेहो प्राणीक बोधक की ne 
अश्राणिबोधक बाट ङ्त र्‌ 
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हेतु बाजल जाय तँ ओकरासँ स्त्रीबोधक इकार आबय, तस्मात 
घोडी इत्यादि रूप, एवम्‌ बाभन आदिसँ हस्व इकार अबत 


अछि, यथा बामनि कुमारि । इत्यादि व्याकरणस वुवा 


योग्य नाना प्रत्यय हाइछ, तँ हम कोषमे प्रायः दुहू लिङ्गक रूप 
छिखल अछि, बहुतमे छुटिओ गेल होएत । 
` एदि ठाम इहो भय सकेत अछि जे स्वतन्त्र घोड़ा घोड़ी 
आदि भिन्ने भिन्ने मानल जाय, प्रथम पु ढिलल्े द्वितीय 
स्त्रीलिङ्ग अतएव कोनो बंयाकरणक मत अ; ज अथेभेद्स 
शब्द भिन्न होइत अछि । 
संस्कृतमे शास्त्रोयो पुःस्स्वादि लिङ्ग शब्दक अथ होइत- 
अङ्रि । तथा दिन्इअहुमे । किन्तु मंथिलीमे लौकिकमात्र + 
से कहिए आएल छी । 
आब शास्त्रीय लिङ्ग ओ लौकिक लिङ्गक परिचय 
लिखत छी । शास्त्रीय पु्वादि लिङ्ग ओ थोक जे प्रबृत्ति 
निवृत्तिमे कोनो उपकार नहि करत अछि, केवल शाब्द- 
स्त्ररूपविशेषनिष्पादकमात्र होइछ । यथा माछा शब्दक 
शास्त्रीय स्त्रीत्व लिङ्ग अर्थ थोक, ओकर ज्ञान हो वा नहि हो 
प्रबृत्ति तुल्य, 'माळम्‌ आनय' 'माळा ला आओ? इत्याबिसँ है इस) . 
अछि, केबल 'माढा शोभना' 'माळा अच्छी दै! इत्यादि शाब्द्‌- 
विशेषसम्पादने फळ होइछ । यदि मालाशब्द पु ल्लिङ्ग रहत 
माला शोभनः माळा अच्छा दै? इत्यादि शुद्ध रूप होइत, 
कारण जे विशेषणक स्वरूप विशेष्यलिङ्ग धीने रहेत अछि । 
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शास्त्रीयलिज्ञ कोन वस्तु थीक एहि प्रसङ्ळ अनेक मत 


अछि । वाक्यपदीयनामक भतृ हरिक प्रन्थमे छुओ सात मत 
कहल अछि । ओकर प्रतिपादन बिस्तारक भयसँ तथा 


विशेष उपकारक अभाव जानि नहि कयल । मोटा-मोटो | 


ई बुझंबाक चाढी ज शाब्इवाच्य कोनो विलक्षण पुस्त्वादि 
शास्त्रकसमधिगम्य शब्दमे वा अथमे रहनिहार अछि, 
यञ्मयुक्त रूपमे वलक्षण्य होइछ । 

आच लौकिक लिङ्गक परिचय दत छो । प्राणी जाइ 
अवयवस पुरुष वा स्त्री कहबेत अछि तदववशालित्य पुस्त्व 
ओ स्त्रीत्व थॉक अतः जाहि प्राण॑मे ओ अवयव उपलब्ध नहि 
होइछ ताहि प्राणीक बोधक शब्द अलिङ्ग रहेत अछि । यथा 
चूटी मोस मा . काछु। यद्यपि पक्षीमे नर मादोक चिह्न पक्ष- 
विशेषादि होइड तथापि जे अवयव स.तानोत्पादक होइछ 
तदवयवयुक्तत्त विवक्षित अछि । तस्मात्‌ मनुष्यप्रत्यक्ष- 


योग्यमेढ़ रूप वयवशालित्व पु'्त्व भेळ, तथा ताहशयोनि-- 


शालित्व स्त्रीत्व । क्षुद्रजन्तु सपनौर मुस मोस लीख इत्यादि 
शब्दवाच्य जन्तुमे तथा माछ काळु गोहि घरिआर आदिमे 
दोषसारणाथ मनुष्यप्रस्यक्षयोम्यत्व विशेषण देल अछि । 
लक्षणम मनुष्यपद्क उपावान नहि कयने क्षूद्र जन्तुप्रभ/तक 
स्वकीय प्रत्यक्षयोग्यता स्वाबयवमे रहबाक कारण अतिव्याप्ति 
दोष रहिए जाइत तद्वारणार्थ मनुष्य पद देछ गेल अछि । 
एसाहशे पु'स्तवादिलिङ्ग लोकर्विदित अछि, ते लौकिक भेळ। 
एतदूयुक्त शब्दक रूपमे वेलक्षण्य ओ व्यवहारहुमे थया। 


बाभन अयलाह, बाभनि अयलीह, एबंप्रकारक पुरुष ओ 
स्त्रीमे भिन्न-भिन्न रूप, तथा प्रथमसँ पुरुषक बोध, दोसर 
सं स्त्रीव्यक्तिक । अगरबाद-इआप्रत्ययान्त, भनसिआ जिरतिआ 
तिरहुतिआ इत्यादि तथा ऐआप्रस्ययान्त, बनेआ गमेआ 
इत्यादि अलिङ्ग थीक । एबम्‌ कोन कतोक इत्यादि | एवंबिध 
प्राणीमे प्र योगाहे शब्दमे अलिङ्ग लिखब आवश्यक छल किन्तु 
ओहि दिस बिशेष ध्यान नहि देबाक कारण कोषमे त्रुटि 
रह, तकर आब पूत्ति द्वितीयावृत्तिअहिमे होएबाक संभव । 


अ० संकेत विवरण 

जाहि शब्ःसँ आगां अ” ई संकेत देल अछि तकरा 
अत्यय बुकत । अव्यय ओ थीक जाहिसँ आगाँ कोन 
विभक्ति श्रवण नहि हो । यथा नहू नहू (शमेः शानेः) । 

यद्यपि कुत्र इत्यादिक स्थानापन्न कहाँ इत्यादि अव्यय 
सँपर द्वितीया पञ्चमी तथा षष््ठी श्रायमाण रहेत अछि यथा, 
कहाँकें बिदा . भेलहुँ, कहास अयलहुँ, कहाक वासी थिकहुँ । 
एवम्‌ कुत्र इत्याद्य्यक तयप्रत्ययान्त 'कतय जतय’ इत्यादि, 
एहूस उक्त तीन विभक्ति आर्गा रहेछ; तथापि एहि शब्दसबहिमे 
अव्ययस्ब अबश्य मानबाक चाही, अन्यथा 'कहामे? 'कतयमे' 
इत्यादिओ प्रयोग होअय छागत । परन्तु तखन 'कह्दाँसँ' 
'कतयसे' इत्यादिक उपपत्ति कोन, ? पा शङ्काक समाधान 
६ जे जेना संस्कृतम दिवाशब्द 'दिनमे' एतदर्थक अधिकरण 
प्रधाक थीक से “दिवाकर' हिठाम दिनमात्र बोधकभय - 


[ ९१२ 
जाइछ, तहिना 'कहाँ' 'कतय' 'कोमहर' इत्यादि शब्द प्रथमा 
सप्रमीभिन्न विभक्तिक् लग 'कोन देश” एतम्मात्रबोधक 
भय जाइत अछि, अधिकरण अर्थक त्याग कए देत अछि, ओहि 
सब्हिकें अधिकरणत्वबोधकत्वावस्थहिमें अव्ययत्व थीकः। 
तस्मात 'कहाँसँ? इत्यादि उपपन्न भेल । 

ई बिषय केवळ अधिकरणार्थक अव्ययमे अछि, से अव्यय 
हाँप्रत्ययान्त'कह!' 'जहाँ' 'तहाँ' तयप्रत्ययान्त 'कतय' 'जतय' 'तयय' 
“एतए? “ओतय' महरग्रत्ययान्त कोमहूर जेमहर तेमहर एमहर 
ओमहर प्रायः एतवे होयत । 

एतद्भिन्न 'आइकाल्हिमे? इहो शब्द सप्रति बाजल 
जाइत अछि परन्तु हमरा विचारे ओ परिशुद्ध नहि थीक । 
यद्ठत्‌ हिन्दीमे एमहर आवि 'उनमेसे’ केओ लिखलक, से 
प्रचलित भय गेल । वस्तुतः 'उनमे' इएह होयत्राक चाही, अति 
प्राचीन लेख तांदृशे उपलब्ध होएत, “अमीषु ब्राह्मणःश्र प्र.' 
एकर अपश्र शा तादृशे उचित । एक शब्दसँ दू विभक्ति असंगत । 
तद्वत्‌ 'आइकाल्दि' शब्दसँपर सप्रमीक प्रयोग वेकल्पिक चलल 
अछि । यदि 'आइकाल्हिमे' इहो शुद्ध मानलजायतँ ओकरासं 
पर “सप्रमीक लोप बैकल्पिक” एहन एक बिशेष अनुशासन 
आल जा५ । 

अढ्ययमे कीनो २ पदान्तरानपैक्षो प्रयुक्त होइत अहि 
यथा हँ हाँ इत्यादि । 

पु ० सकेतविवरण 
जाहि शाब्दसँ आगाँ पु'० ई संकेत देल अछि तकरा 


। ९३ , 


पु'लिङ्गमात्रचोधक जानख | पु'स्त्व की थोक से लिङ्गविचारमे 
कहि चुकल छो । जे शब्द प्राणिबोधक भय केवल पुस्त्व लिङ्गक 
बोध करबेत अछि, यथा बाप भाय जमाय छागर, ताहि शाब्दसँ 
आगाँ ई केत देल अछि । 

यद्यपि मेथिलीमे पु'्त्वलिङ्गप्रयुक्त कोनो विशेष कार्थ 
नहि होइत अछि. तथापि पुरुषक बोध करवेत अछि । तथा 
पु स्त्वमात्रलिङ्गज्ञानसँ म्त्रीबोधकत्वाभावक निर्णय सन्ता 
तद्विशेषणमे स्त्रीत्वप्रयुक्त प्रत्ययं नहि से बुझल गेळ। ते" “छोट 
छागर' एहनें प्रयोग भेल 'छोटि छागर? एहन नहि । गुण- 
बोधककेँ प्रायः विशेष्यलिङ्गप्रयुक्त कार्यं से कहि आयल छी । 

स्री० संकेत वित्रण 

जाहिसँ आगाँ "त्री? ई संकेत देल अछि तकरा स्त्री- 
लिङ्गमात्रबोधक जानब । स्त्रीत्वलिङ्गक परिचय छिङ्गांवचारमे 
कहि आयल छी । माय ब्रहीनि पुतहु इत्यादि केवल स्त्रीबोधक 
थीक, ओकर गुणविशेषणवाचकमे स्त्रीत्वप्रयुक्त रूपविशेष होइत 
अछि, यथा 'हमर माय बड़ बूढ़ि छथि' इत्याकारक प्रयोग भेळ 
बुढ़ छथि’ इत्याक्रारक नहि । 'बड़' शब्द अलिङ्ग थीक ते 
ओकरासँ स्त्रोप्रत्यय नहि भेळ । बड़ी राति, बड़ी खन, बड़ी काल. 
इत्यादिस्थलमे '्र्टी' शब्द दोसरे थीक. सेहो अलिङ्ग थीक । 
हिन्वीवत्‌ बड्शब्दसिद्ध स्त्रीछिङ्ग नहि । आतः खमकाछावि- 
विशेषणो होइछ । मेथिलीमे एहि शब्दक प्रयोग प्रायः कॉछविशेष- 
णतामे होइछ, जेना 'कती काळ' 'कती रांत? इत्यादिमे 'कती? 
शब्द्‌ । 
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उ० संकेतविवरण 
उ० एहि संकेतक अर्थ उभयलिङ्ग ( पु स्तवस्त्रीत्वोभयलिङ्ग- 
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बोधक) जानब । “घोड़ा' 'बाभन' इत्यादिशब्द उभयलिड्ड थीक ते; 


बुझभब, यथा “छकब' 'ताकब? “बिकाएब'। जेना संस्कृतमे दशन 


| 
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जखन स्त्रीमे प्रयुक्त होइत अछि तखन ओकरासँ म्त्रीप्रत्यय इकार 


इकार आदि आबि जाइत अछि, यथा 'घोड़ी' बाभनि' इत्यादि । यदि | 


“बाभन' “बाभनि? इत्यादि सिद्धवत्‌ पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग भिन्ने-भिन्न 
मानळ जायते कोनो विशेष क्षति नहि छळ किन्तु से मानने बुझ- 
बामे असौकये । हमरा तं स्त्रीमे बाभन आदिसँ इकार, आकोरान्तसँ 
ईकार आबए एहि सामान्य नियमसँ 'बाभनि' 'कुमारि' 'झुकु- 
मारि “घोड़ी? 'मेंड़ी' 'बेटी' इत्यादि अनुगतरूपे बुरूछ गोल, ई 
लाघव अहि । पहि हेतु स्त्रीप्रत्ययक अनुशासन अछि । तदनु- 
सार ओकर प्रकृतिभागहिक अथं लिङ्ग मानरू अछि । 
अलि > सकेतवित्ररण 
अलि० एहि संकेतक अथ अढिङ्ग (लिङ्गाबोधक) थीक । जाहि 
णित्र चक पुरुष ओ स्त्री दुहुक बोध हो से अलिङ्ग भेल, यथा 
'छोक' 'पठरू' बच्चा' 'नेना' प्रश्वति | तथा जाहि प्राणीक सम्तानो- 
त्पादक इन्द्रिय मनुष्यदृष्टिगोचर योग्य नहि अछि, यथा “मोस 
“गोहि' 'माछ' इत्यादि, सेहो सम अलिङ्ग थीक । बहुत शब्दमे 
विशेष ध्यान नहि दै्ाफ कारण अशिङ्ग लिखब छूटि गेल अहि । 
क्रि० संकेतबिवरण 
जाहि शब्दसँ पर 'क्रि०? ई सकेत लिखल अछि तकरा क्रिया- 
बोधक नाम जानब, अर्थात क्रियाक बोधक अबप्रत्ययान्त कृदन्तन 


श्रवण इत्यादि भावप्रत्ययान्त कृदन्त अङ्कि तेना मैथिलीमे देखब 
सुनब इत्यादि थोक । उदाहरण, “पुस्तक देखब आवश्यक? “गीत 
सुनब आनन्ददायक । 


देखब? आदिसँ पर विभक्ति श्रूयमाण रहळासँ 'देखबा? 
'सुनबा' इत्यादि वेकल्पिक रूप भय जाइत अछि, यथा, 'देखबास? 
वा दिखबसँ' इत्यादि भाषाविद्योतनभे स्पष्ट अछि । तस्मात्‌ 'देख- 
बास? इत्यादि प्रयोग देखि हूस्वान्त 'देखब' 'सुनब' शब्दक 
अन्वेषण एहि कोषमे करब | एवम्‌ 'बिकाएब” प्रश्षृतिशब्दक रूप 
'बिकएबाक' 'बिकएबासं' इत्यादि हुस्वमध्यक दीर्घान्त भय 
जाइछ । अतः 'बिकएबाक? इत्यादि देखि 'बिकाएब? शब्दक अन्वे- 
षण कत्त व्य । 


अबप्रत्ययान्त तीन प्रकारक अछि, प्रथम “छुक आदि धातु 
प्रकृतिक, द्वितीय तक आदि प्रकृतिक, तृतीय बिकादि प्रकृतिक । 
प्रथममे अबप्रत्यय अयलासँ कोनो विकार ( लोप आगम अदेश ) 
नहि होइत अछि। यथा 'छुक्‌+अ ॥-छकब,' 'ठकू+अबनठकथ? । 
द्रितीयमे अब अएळापर धातुक स्थर दीर्घ भय जाइत अछि, यथा 
'तकू+अवम्तताकय,? 'जगू+अब-जागब' । तृतीयमे 'अष' प्रत्यक 
स्वरूप “आयव? वा आएब? भय जाइत अछि, यथा 'बिक।-अबर 
बिकायब' वा 'बिकाएब' | एतद्वोधार्थ कोषमे प्रायः प्रकृतिप्रत्ययः 
विभाग 'छुकु।अब' 'तक।अब! 'ग्रिफ-अय' एवं रूपे कयल अछि 
ज़ दयाकर णमे ओकर साधनप्रकार भेटि जाय । 


कसोक अबप्रत्ययान्त 'नुकाएब' 'छिरिआएब' इत्यादि दू धातु 
से बनंत अछि, श्र्यमाणधातुसं ओ श्र्यमाणधातुप्रकृतिक अबप्रत्य 
यान्त धातुसँ, यथा 'नुक्‌+अब - नुकाएब, “नुकब्‌।-अब - नुकाएब' 
एवम्‌ 'छिरि+अब -छिरिआएब' 'छि रअब+अव. -छिरिआएब' । 
प्रथमक तिङन्तरूप 'छिरिआइत अछ्लि' 'छिरिआएत' इत्यादि । 
द्वितीयक 'दिरिअबेत अछि! छिरिआओत” हछिरिअआलक' 
इत्यादि । एहिमे प्रथम अकर्मक, दोसर सकमक जानब । किन्तु 
कोषमे प्रायः एकेटा अर्थ लिखल अछि, कचित्‌ सकर्मक कचित्‌ 
अकर्मक | 
यद्यपि 'छुकव’ इत्य दिशब्द व्याकणहिस बुझबायोग्य 
होयत तथापि धात्वर्थज्ञानाथं कोषहुमे देल ।. 
ना० सकेतविवरण 
जाहि शब्दसँ आगाँ ना० ई संकेत देळअछिि ओकरा नामधातु- 
प्रकृतिक अबप्रत्ययान्त जानब, यथा 'छठिआएब'-- लाठीसँ मारव, 
'टछिआएब”-टाळ लगाएब । एकर सिङन्त रूप 'लठिसबेतअहि' 
'छठिआओत!' इत्यादि । ई सभ नामसँ जे बनेत अछि ते नामधातु 
कहबेत अछि । 


सं० हि० वि० संकेतविवरण 
सं०; हि, वि०, ई 'केतबाळा क्रमशः संस्कृत, हिन्दी तथा 
दिशी बुझब । 
वानरा दिशब्दो वर्गीयबकारादिश्रणोमे 
मिथिळाभाषामे अन्तस्था वकार नहि अङि, किन्तु जे संस्कृत 
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अनुरूप ग्रहीत अछि “वानर? आदि, ताहिमे संस्कृतानुरूपे वकार। 
उचित । तस्म,त्‌ अनुरूपमे अन्तस्थे वकार कोषमे उल्लिखित कयल 
अछ्ि। किन्तु अन्तस्थवकारबाला थोड़ शब्द अर्ञि, तथा मेथि- 
लोमे 'ब' 'व' क उच्चारणमे प्रायः भेद नहि अछि; अतः उभयक 
ऐक्य मानि अन्वस्थवकारादिको वर्गीयबकारादिशब्दश्रेणीमे 
ढिखल अछि | किन्तु 'ब' 'ब” यथोचते छिखछ अछि । 
व्याकरणसिद्ध अल्पे कोषमे 

हम मिथिलाभाषाबिद्योतननामक मैथिलीव्याकरण बनाओ, 
ओकर अङ्गभूत धातुपाठखण्डमे लगभग १२०० घातु पठित अछि, 
ओहिसँ प्रायः ४०००० कृदन्त ओ तद्धितान्त नास सिद्ध होइत 
अछि; से. सभ एहि कोषमे नहि देल अछि । हेतु जे,ओहिसबहिक 
अवगम उक्त व्याकरणहुसँ भय सकेत अछि । तखन कोपके अति 
विस्तृत बनाएब व्यर्थ तथा अधिक प्रयतनसाध्य, एवम्‌ भोकर 
प्रकाशनो बहुव्ययसाध्य होइत। व्याकरणक प्रयोजनो तँ इएह 
थीक जे अल्पप्रयत्नें मद्दानसँ महान्‌ शब्दपु्ञ अवगत भय जाय । 
तथापि धातुक अर्थ बु बाक हेतु उपदिष्ट धातु सबहिक केवल 
अबप्रत्ययान्त 'छकब', “ताकबः) 'बिकायब' इत्यादि शब्द एहिमे 
देल अछि । | 

व्याकरणसँ ओतेक नाम कोना बहराइत अछि तकर दिग्द- 
शेन आब करबेत छी । | 

एक 'देख' धातुस ३० गोट कृदन्त रूप बनेत अछि । कारण 
जे घातुमात्रसँ प्रेरणामे अवप्रत्यय अबेत अछि; तथा ओहि 
अभप्रत्ययान्तस पुनः द्वितीय प्रेरणामे अब! प्रत्ययसंस्कर्ता णय 


SR 
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्रत्ययस्थानीय, अबछ; एवंप्रकारे एक धातुसं तीनधातु सिद्ध होइछ 
यथा, 'देख्‌' 'देखन्‌', 'देखबब्‌ः, जकर तिङन्त रूप क्रमशः 'देखेत 
अछि”, 'देखवेत अळि', 'देखबबेत अछि? इत्यादि द्दोइत अछि । ओ 
धातुमात्रसं दशविध ङत्मत्यय, 'अनिहार' आदि, अबेतभदि; 
तस्मांत्‌ दशक त्रिगुण तीस रूप, एक दिख! धातुक होयत । तद्धिज्ञ 
नामधघातुक 'अंखिअओनिहार? इत्यादि कृदन्त रूप, तथा तद्धि- 
तान्त सेहो संभवतः तोन चा।र हजार रूप हो । सर्वेकत्वें ४०००० 


“वो तदेधिके शाब्द व्याकरणसिद्ध होएत । ताहिसँ प्रायः डेढ़े हजार 


व्यांकरैणसाधित शब्दक समावेश एहि कोषमे अछि। आब 


“अनिहार! प्रश्रति दश गोट कृत्मत्यय देखू: -- 


अनिहार देखनिहार देखओनिहार देखबओनिहार 
अल  'द्रेखल  देखाओळ देखबाओल 
'अंबॉ॑ देखब देखाएब देखबाएब 
अनाइ देखनाइ देखओनाइ देखबओनाइ 
ऐत देखेत देखबेत देखबबंत 
अने देखने देखओने देखबओने 
अना देखना देखओना देखबओना . 
इ देखि देखाए देखबाए .. 
अय देखय देखबय देखबाचय 
ऐक देखेक देखबेक देखबबेक 


यक्षपि एहिमे अल ऐक प्रस्ययाम्त तिझून्त थीक, तथापि 
' कृषन्तो मन्तव्य, अन्यथा 'पुस्तक वेब आवश्यक' 'देण्यळ अछि) 
'वेखैक पड़त? इत्यादि प्रयोगक अनुपपत्ति होयत, ई बिषय 
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व्याकरणमे स्पष्ट अछि । एहि तीसहुसँ अतिरिक्त वैकल्पिक रूप 
सभ, यथा 'देखए' इत्यादि, तथा 'औबछि' प्रत्ययान्त 'देखौबलि' | 
देशभाषाम एक अथक एके शब्द, पयाय नाह. 

देशभाषानिर्माणमे लाघबो एक कारण छळ । अतएवः घटा- 
दिबोधक “घळ? इत्यादि एकके शब्द मेथिळीमे राखळ गेल, संस्कर- 
तवत्‌ अनेक नहि । 'कलसधारी? 'कलसस्थापंन', “घटस्थापन! 
इत्यांदि अनुरूपसंस्कृते थीक । एहिसँ इहो स्पष्ट होइड जे जूता ईटा 
इत्यादि शुद्ध मेथिळी नहि थीक; कारण जे तद्वोधक पनही पजेबा 
इत्यादि मैथिली शब्द राखळ अछि | यद्यपि जूता मैथिलीमे चिर- 
प्रसिद्ध अछि तथा व्याकरणानुसार लठिआएब इत्यादिवत्‌ जुति- 
आएब इत्यादिओ बनि चुकल अछि, तथापि ओ मैथिली भाषा 
नहि थीक, किन्तु हिन्दी तथा हिन्दीभब । यदि चिरम्रसिद्धत्य- 
मात्रसँ शुद्ध मिथिलाभाषा मानळ जाय तँ हजूर इत्यादिओ मेंथि- 

ली कहाय सकत । 
बूड़ि, बुडिबक, बकलेल, ढहलेळ, बुड़िभतन इत्यादि जे समाना- 
थेक जेकाँ बुझळ जाइत अछि सेहो सभ किछु-किछु भेवापन्मे 
अर्थकें' बुझबेत अ£., अतः पर्यायवाची नहि थीक। 'बूडि' भेल 
सामान्य अज्ञ;बुड़िबक' भेल बकसन बूडि अर्थात्‌ उपस्थित बिप- 
त्तिकेँ अनुमानसँ शीघ्र नहि बुझनिहार | काका दिपक्षी दृरहुस हाथ 
उठओलापर शीघ्र आपत्तिक अनुमान कए उड़ि जाइत अछि, यक 
बेयारा अनगिश बरसले रहस अधि, गरुष्यावि शसि निकत शय" 
ळापर उड़ेत अछि । अतणब सरनरबाला यकमाराफे' बक गार 
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सुकर होइत छेक । एवं 'बकलेल' ओ थीक जकरा नीक जेका 
घोतिओ पहिरबाक ढङ्क नहि । एहि रीतिसँ आनो-आनो भिन्नार्थके 
थीक से सूक्ष्मदरष्टिसँ विचार कयळापर बुझघाक योग्य भए जाएत । 
एवम्‌ उपरसँ नीचां आघातबोधक अनेक धातु अछि, यथा, 'हूरब' 
“शूरब? 'थकुचब? “चूरब? “कूटब' 'ठोकब' “तामब' इत्यादि । ओहो 
सब भिन्ने-भिन्न ओघातबिशेषक्रियाबोधक थीक । यथा-'हूरब'थीक 
स्तम्भादिक जडिक माटिपर ओकर स्थेयार्थ मुसळादिसँ आघात | 
“रचः थीक आघाससे अनेक खण्ड नहि भेनिहार सर्पसुखदन्त- 
घोवनकाष्ठमुखादिपर यष्टयादिक अग्रभागसँ आघात । एहि रीति 

आनो सभ विभिन्नार्थके थीक । 
“ड” 'र-उभयवर्णयुतश्ब्द विचार 

` उत्तमकल्प --जाहि शाब्दमे स्वरसँ आगाँ 'डु' 'र' उभय वर्ण अछि, 
प्तोहिमे प्रथम 'ड'तत: पर 'र' चाही, से हमरा ठीक लगेत अछि। 
- हम एहि. कोपमे लिखबाक परिपाटिओ ओएह राळ अछि । यथा, 


“कडरा' 'खडरा' 'गडूर' 'घड़र 'पौड़रि' एहि सबहिक स्थानमे | 


- «करडाइत्यादि नहि लिखळ अछि । तादृश शब्दक औचित्यसाधक 
युक्ति प्रथम ई जे अनेक शब्दूमे तादृश क्रम सयुक्तिक अछि; यथा, 
“पटोळ'क अप्र शा 'पड़ोर' थीक, मेथिलीमे टकारक स्थान डकार 
-बहुधा दृष्ट अछि, यथा 'बीटी-बीड़ी', 'घटी-घड़ी'; घोटक-घोड़ा' 

“मोटक-मोड़? । . एवम्‌ संस्कृतशब्दक लकारक स्थानमे रेफ सेहो 
बहुत शब्दमे दृष्ट होइछ; यथा, 'इल-हर', पाळ-गर?, 'फाल-फार, 
.,, पाली-गारि', शयाल-सार'। तस्मात्‌ 'पटोछ' शब्दक अपश्रश 
'पड़ोर' होयबाक चाही, “परोडू' न(ह । एवम मण्डलशब्दक अभठ 


मिइरा' शब्द उचित, 'मरड़ा' नहि; कारण जे लकारके रेफ तथा 
संयुक्तणकारक लोप बहुधा होइछ, यथा. 'मण्ड-मांडु' 'दृण्ड-डॉड' 
'शुण्डा-सूढ़', मुण्ड-मूड़' | तथा “पाटला? शब्दक अभठ उत्तप्रकारें 
'पाँडुरि' शब्दे उचित । एबंप्रकारक अनेक दृष्टान्तस दशीराउबहमै 
तदनुसारे स्थिति मन्तव्य । दोसर हेतु जे 'कडरा! . का 
“कोड्रा' 'कोड़ा' इत्यादि द्विविधशब्दमे पहिळशब्दक इचा 
सुलसुखाबहू अछि; तस्मात्‌ 'कड़रा! इत्यादि देशी शब्द मुखसुखो- 
चाय राखळ गेल होएत, तें सन्देहदशामे ताहशे रखबाक चाही 

इ उत्तम कल्प । शि 


मध्यम कल्प--पूर्वोक्त विषयमे मध्यम कल्प ई जे संस्कृतभध 
'पड़ोर' इत्या दिमे पूर्वोक्त व्यवस्था रहओ, तथा जाहि एकपवक 
सार्थक पूर्वखण्डमे डकार निर्णीत अछि तथा उत्तरखण्डमे शेफ, 
यथा 'भँड-ह्र', ताहूमे औचित्य,त्‌ पूर्वोक्त क्रम भन्तव्य। परन्तु 
जाहि एक पदक पूर्वेखण्डमे रेफ उत्तरखण्डमे ड्कारे निर्णीत अछि, 
यथा 'मुरबड़, ताहिमे तदनुसारे मन्तव्य होएत। कथ्य जें प्रमाण- 
सिद्ध 'ड' 'र' बालामे तदनुकूळे क्रम आवश्यक । किन्तु वेशीशब्द 
जाहिमे क्रम प्रमाणित नहि अछि, यथा 'खडरा? आदिं. ताहिमे 
बिपयस्तो बेजाए नहि; यथा 'खरडा' इत्यादि । ते देंशीशब्द वह 


प्रकारक राखछ जाए - ई मध्यम कल्प | परन्तु स्बख्यबहित नृ 


(क ¢ 
किवा दू 'र' सवथा हेय, यथा 'खड़ड़ा' 'खररा? | एहि , मध्यम 


कल्पमे कोषोक्त 'खड्रा? इत्यादिक वेकल्पिक रूप 'ख़रड़ा' इत्यादि 
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मघोन'शब्दादिविचार 
किश्चिन्मेघयुतसमयसह॒शसमयक तात्पर्य अनेक शब्द उप- 
स्थित होइछ-'मेघोन? 'मेघओन' 'मेघाओन' 'मेघौन', एहिमे उत्तम 
` कल्प जे'ललोन'शब्दसाहश्यातू 'मेघोन? मात्र राखल जाए । मध्यम 
कल्प जे आदितः तीन गोट राखल जाए, केवल अन्तिम सस्कंतविरुद्ध 
औकारक प्रवेशस त्याज्य । एवम्‌ 'जड़ोन' 'जड़ओन' 'जड्डाओन' 
“जड़ौन? इत्यादिअहुमे । तथा 'अमताइनि' 'अमतानि' 'अमतेनि' 
इत्यादि त्रिविधरूपमध्य प्रथममात्र किंवा ओदितः उभय प्राह्म, 
अन्तिम पूर्बोक्तकारणेँ सर्वथा हेय । 


फूल, फड. गाछ, तीनूक एके नाम 
| जे नाम जाहि फडक कोषमे लिखल अछि से नाम ओकर 
. गाछुहुक बुभप्राक चाही; यथा, “आम --अम्र, फलविशेष' एवं 
समुल्छिखित अछि, से आमसंज्ञा ओकर गाछहुक; उदाहरण, 
“आम खाएळ', "आमक जारन! | एवं जे फूलक नाम से ओकर 
| ग्राछुहुक; यथा, 'सोनहुळ फूछ' 'सोनहुछक सोर! । जे गाछमे फड़ए 
` से फड थोक, अतः धान्यादिको फड़ भेळ, तें गळु ओ फड़ दुहूक 
नाम धान; उदाहरण, 'ढाढुमे धान अछि”, धान काटल' । 
फोषमे फलविशेष पुष्पनिशेष वृक्षबिशेष एना अथ लिखल 


अछि से उपलक्षण थीक। जकर कुळे उपयुक्त था फडे, या वृद्धे, था 
जे स्मतिपथारूहू भेळ, सके, डरले फारळ । अतः कवम्धादिमे 


तुष्पविशेष अर्थ लिखल,.वस्तुस: भोकर पुष्पविशेपो अर्थ लिग्धि- 


[ २३ ] 
द फलविशेषो एवं वृक्षविशेषो; हेतु जे कदम्बादिसंज्ञा तीनूक 
क्‌ । 
यद्यपि 'आम' आदि फळमात्रक नाम मानी, "आमक जारन? 
इत्यादि व्यवहारमे आम! आदि ओकर गाल्लमे लाक्षणिक मानी 
से संभव थीक, किन्तु आम'आ.द गाछुहिक नाम रहओ, "आम 
खाएळ? इत्यादि स्थलमे “आम! आदि फळमे लाक्षणिक रहओ सेहो 
कहि सकृतछी । तस्मात्‌ विनिगमनाविरहसँ दुहू अर्थ ओकर 
वाच्ये मन्तव्य । किञ्च, दुहू अथमे मुख्यव्यवहारे बुझ्छ जाइछ, 
गौणव्यवहार नहि । | । 
कतहु कतहु एकर अपवाद अछि। यथा, 'कमढ! संज्ञा फूल- 
मात्रक थीक, छोकर गाछक नहि; गाछुक नाम 'पुरनि' थिक । 
अतएब 'पुरेनिक पात? व्यवहृत अछि, 'कमलक पात' नहि । तथा 
फलक नास 'बजरबटू, गोळुक नाम “ताडी, अतएव ओकर पात 
'तडिपत' कहबेत अछि जाहिमे पहिने ग्रन्थ छिखछ जाइत छुळ । 
आम्रादिक मजर यद्यपि फूले थीक किन्तु वेजात्यक कारणें ओ 
फुल नहि कहबेत अछि । संस्कृतहुमे ओ 'पुष्प' नहि कहाए 'मञ्चरी' 
कहबत अछि । 
पुष्प फळ वृक्ष नामक प्रसङ्ग संस्कृतहुमे तुल्ये सिद्धान्त अहि; 
विशेष ई जे आम्रादिशब्द फलमे नपु'सक ढिङ्ग, वृक्षमे पु'लिङ्ग 
ओ पुष्पमे लिङ्गभेद नहि । . 
रङ्गयोधक नाम ओदि रङ्गसँ रंगलहुक 
'लाछ' "पीअर' इत्यादि रङ्गथोधक फहछ अधि, से भोहि रक- 
में रङ्गछ वस्थादिअहुमे प्रयोक्तत्य, यथा 'छाळ रङ्ग? 'छाल्यरत्र' । 


बै आक 
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रंगल. हा उपलक्षण थीक ओहिरङ्गक वस्तुक, अतः 'लाळ फूल, 
इत्यादिओ व्यवहार उपपन्न भेळ | 
केंताक सस्क्रुतशेब्द अग्राह्य 

संस्कृतमूलक मिथिलाभाषामे संस्कृत शाब्द लेछ जाइछ ताहिसं 
संकीणतादोष नहि । किन्तु कतिपय भोषाशब्दक मूलभूत सरकृत 
शब्द नहि व्यवहृत होइछ, यथा 'सब’ शब्दक मूल 'सव' शाब्द 
थीक, ओकर व्यवहार मैथिलीमे नहि होइछ । एवम “तत्‌ *यत 
इत्यादिओ अग्राह्य । एवम्‌ ऋकार न्त “पित? 'माठ? इत्यादिओ । 
ओकरा स्थान पिता माता इत्यादि प्रथमेकबचनान्ते बाजल जाइछ, 
तथा राजन्‌ दानिन्‌ इत्यादि प्रातिपादिक राजा दानी इत्यादि- 
रूपदिँ व्यचहृत होइछ से सभ 'मिथिलाभाषाबिद्योतन मे स्पष्ट 


अहि । 
| ओकारान्त, चान्त 
ओकारान्त 'जओ? “थाओ" इत्यादि जे शब्द कोषमे छिखल 
अछि से सभ पू अन्तस्थाबकारान्त छल किन्तु संप्रति ओकारान्ते 
' बहत भए रहछ अछि । केवेछ एव? 'अपि'क योजनामे बान्ते 
व्यबहृत होइत अछि। यथा, 'जओ बाग कएल', 'आब जबे नहि; 
र्भा लॉएम “नांवे नहि? 'नाबो फूटळ! । नाबद्विस पार होएब, 


भो गोद! गभे” “श्रीह त 
शोफारान्स छ्यबद्दारफ कारण अणि ओफार, बकारफे फिभ्वित 


ध्यनिक्कत तुल्यत्ता। अतणब हमरा छोकनि 'पठाअ-ळ ल्स्वित 
बजेत छी, केओ केओ 'पठावल' ल्मिवत छथि । तस्मात 'नाव 
“वाय? इत्यादि ठेव असंगत नहि । 


( २५ ) 


ऐ औ वर्णवचार 


ऐकार तथा ओकार सन्ध्यक्षर कहबैत अछि; कारण जे 
अइ' एतदुभय वर्ण मीलि ऐकार एवम्‌ 'अउ' एतदर्णदय मीलि 
औकार नृसिहवत्‌ विलक्षणजातिक वणे बनेत अछि । अतएव 
ऐकारक स्थान कण्ठतालु, औकारक कण्ठओष्ठ पाणिनोय- 
शिक्षादिमे प्रतिपादित अछि । जे 'अइ' एतदुभयावयवक ऐकार 
तथा 'अउ एतदुभयावयवक ओकार थोक ते सिथिलाभाषामे 
संस्कृतभिन्न शब्दमे 'ए' 'ओ' क स्थानमे 'अइ' 'अउ' लिखब असं- 
गत नहि । यथा 'कहेत' 'कहइत', 'कोड़ो' कउडो? । 

हिन्दीमे 'अए'-'अओ' एतादृशध्वनिके 'ऐ' 'ओ? म्लेच्छ- 
भाषावत्‌ मानल अछि। म्लेच्छ-भाषामे एकाकारक लिपि 
अनेक वर्णक अभिव्यञ्जक होइत अछि । परन्तु ओकर बहुत 
दिनसे संघर्ष भेलहुपर संस्कृतविरुद्ध खकार-गक्ारादिक 
प्रवेश शुद्ध हिन्दीमे नहि भेल । तया म्छेच्छभाषाक संपकेषश 
'कहिस' 'कहिन' इत्यादि जे हिन्दीमे व्यवहृत होअय लागल 
छल तकरा हिन्दी व्याकरणकार हटओलैन्हि । किन्तु संस्कृत- 
विरुद्ध 'ए' 'ओ' हिन्दीमे रहिए गेल । हमरा अनुमाने" अलि- 
पूर्व 'जाते हौ" इत्यादिक स्थान 'जाते हओ' इत्यादि लिखल 
जाइत छल । यदि म्लेच्छभावासंपर्कसँ पूर्वक लेख भेटेत से 
एकर स्पष्टीकरण भय जाइत । खोघनककत 'रागणरङ्किणी'मे 
है! एकरा स्थान हुए! एलावश लेख पाओलो जाइत अछि । 
अस्तु, संप्रति हिन्वीमध्य संस्कृसविरण /ऐ' 'औ'क लेख सिव- 
यत्‌ भय गल अछि । प्रत्यृत सन्वेह जमु हो जे कीवृश ध्यनि- 


( २६ ) 


की 


व्यञ्जकतया 'ऐ'औ' लिपि कयल गेल अछि एहिहेतु एहनसन 
हिन्दीमे नियम भय गेल अछि जे अनुरूपसंस्कृतभिन्न शब्दमे 
सस्कृतविरुद्धे 'ए' 'ओ' क उच्चारण हो । 

मिथिलाभाषामे 'एला', 'घल', 'मेल', 'पेली', औलबौल', 
'चौठि,'बो सब', इत्यादि अनेकश्ञतसंख्यक सकल नाममे सस्कृ- 
तानुरूपे 'ऐ' 'ओ' इदानोंपर्यन्त सकल भिथिला देशमे व्यवहूत 
अछि । ताहिमे कृत्रिम कय दुष्ट ऐकारादि चलाएब नितराम्‌ 
अनुचित ओ असंभव थोक । तस्मात्‌ मिथिलाभाषामे सर्वत्र 
'अइ' एतादृशध्वनिके ऐकार एवम्‌ 'अउ' एतादृशध्वनिके 
औकार मन्तव्य । 

अतः हिन्दीक वासनासे चलाओल 'ऐलाह' “जेब 
'ओताह' 'पौल' इत्यादिक स्थान 'अएलाह' 'जाएब' 'अओताह' 
'पाओल' इत्यादिए परिशुद्ध भानबाक चाही । विद्यापति, 
'मनबोध, गोविन्द प्रभृतिक लेखमे 'गाओल' 'पाओल' इत्यादिए 
. शब्द अछि 'गोल' 'पोल' इत्यादि नहि; अन्यथा उचित वर 
पाओल” इत्यादिमे छन्दोभङ्ग दोष आपतित होयत । 

कतोक व्यक्ति हिन्दीक अनुकरण कय 'अए' 'अओ' एहि 
दुहुक स्थान 'ए औ' लिखय लागल छथि । यथा 'अएना' 
एकरास्थान एना, 'पओताह'क स्थान 'पोताह' इत्यादि । 
कतोक व्यक्ति तें आए तथा 'आओ' एकरो स्थान 'ए' तथा 
'ज' लिखेत छथि। यथा'आएल' एकरा स्थान 'ऐल''पाओरू'क 
स्थानमे 'पोल' इत्यादि । किन्तु ई लेख सर्वथा अनुचित थोक 
ताहिमे अनेक कारण । 


4 
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(क) मंथिली संस्कृतसँ उत्पन्न भेल अछि । अतः एकर 
वर्ण ओ लेख संस्कृतहिक अनुसार उचित । 

(स) व्याकरणक अनुसार मेथिलोमे भूतकालमे घातुसँ 
पर'अल' प्रत्यय अबेतअछि; यथा, 'देखल' 'पढ़ल' । अत: 'घर” 
धातुमे 'अल' लगओलापर 'घरल' रूप बनल; ताहिमे र क 
स्थान 'य' आदेश भेलापर 'घयल' रूप भेल; ततः पर 'य'- 
के वैकल्पिक 'ए' आदेश ( जे सार्वत्रिक अछि ) कयलापर 
'घएल' बनेतअछि । एवं 'पब घातुसँ 'अलक' प्रत्यय अयलापर 
'पबलक' ई बनल; ताहिमे 'ब'के ओकार आदेश ( जे 'नाब' 
'नाओ', 'यव' 'जओ' इत्यादिमे दृष्टअछि ) कयलापर 'पओ- 
लक? एतादृश रूप बनल; 'पोलक' एहन नहि । . एहि प्रकारे 
साधन-प्रक्रिया देखलासे स्पष्ट होइछ जे 'अए' 'अओ' इएह 
शुद्ध थीक । | 

(ग) शब्दक मूल देखलासँ ई आओरो स्पष्ट भय जाइत 
अछि; यथा 'कओर' शब्द 'कवल' शब्दसँ सिद्ध भेल अछि, 
अतः 'व' क स्थान ओकार भेलापर 'कओर' शब्द सिद्ध भेल, 


“कौर' नहि । 


(घ) ककरो मत अछि जे उच्चारणक अनुरोधे 'घएल' 
क स्थान 'घॅल' लिखबाक चाही । परन्तु इहो उचित नहि, 
कारण जे विलम्बित वृत्या उच्चारण कयलासँ 'घएल' इत्यादिएः 
उच्चरित होइछ । किन्तु शीघ्रतया उच्चारणमे किछु ध्वनिक: 
अन्तर होइछ से मानहि पड़त । बजबाक काल लोक दी प्रताकः 
कारण भाषाक वास्तविक स्वरूपके बहुत विकृत कय देत. 


नि 
पि 


। 
| 
| 


(.. र. 


अछि; यथा, 'करेत अछि'-'करेए', “नहि ने, 'पओलहुँ -- 
'पौलौं”। किन्तु ई सभरूप शिष्ट मेथिललोकनि नहि लिखेंत 
छ्थि। | 

(ड') यदि केओ कहथि जे लेखलाघवार्थ विलक्षण 'ऐ' 'ओ'- 
क स्वीकार कर्तव्य; धएल' 'पठाओल' 'अएना' इत्यादिक 
स्थान 'बैल! 'पठोल' 'एंना' इत्यादि लेखमे एक आखरक लाघव 
अछि । एहिपर वक्तव्य जे ई लाघव उपकारकसँ गैषिक गप 
कारके होएत । कारण जे एहि स्थितिसे एकाकारके 'ऐ 'ओ 
लिपिके' दू प्रकारक ध्वनिक अभिव्यञ्जक सात आत ; i 
"ऐक्य! 'केल''घेल''ऐना' औच्नत्य पोल' 'और 'ढौरब इत्यादिमध्य 
कोन शब्दमे 'ऐ' 'औ' कीदृश स्वरक अभिव्यङजक थोक एकर 
व्यवस्था मेथिलेतरके तथा नेना सभके कठिन भय ज 
हमरा मते' 'ऐक्य' 'पाओल' 'घेल' 'अएना' ओच्नत्य 'पाओल 


आओर' 'ढौरब' इत्यादि व्यवस्थित अश्रान्त लेख होइतअछि । . 


पक डू 2 
वस्तुतः एकपदमे लाघव-गौरव-विचारे नहि अछि अन्यथा 'एक 
> ( (जहर 4 ? 
'दू' 'तीनि' 'चारि' त्यांच! इत्यादिक स्थान 'ए' दू 'ती' “चा 
रि 
वा? चलाओल जाइत; एबम्‌ प्रमदवनविहारीशरण एहन- 
एहूल नाम नहि राखल जाइत । 
एबम्‌ लाघय एकतर पक्षक समर्थक ततहि होइल अछि 
जतय दुह पक्ष समकक्ष हो । किन्तु दोषावह एकतर पक्षक 
समर्थक नहि भय सकत अछि । तस्मात्‌ झास्त्रप्रातिकूल्य तथा 
अमजनकत्व एहि प्रधान दू दोबसं दुष्ट 'ऐ' 'ओ' परिग्रह पक्षक 
समर्थक नहि होएत । 


( २९ ) 


(च) 'ऐ' 'औ' अंझमे हिन्दीक सादृश्यपर जोर देनिहारके 
ई नहि बिसरवाक चाहो जे मेथिलीके संस्कृत जे योनिस- | 
म्बन्ध छेक से हिन्दीसँ नहि; तथा हिन्दोक कतबो उत्थान 
होयत तथापि संस्कृतक स्थान ओकरासं उच्चे रहत । अतः 
हिम्दीक अनुसरणक अपेक्षया संस्कृत हिक अनुसरण करब उचित । 
हिन्दीभाषा मंयिलोक सहज थोक, ताहिमे यदि एक उपजीच्य- 
विरोध करय तँ ओकर अनुकरण कथ दोसरो उपजोव्यविरोध 
करय से उचित नहि । 

(च) आठम शताब्दीसे लय बारहम झताब्दीसमयधरि 
मंथिलोक जे केओ विद्वान्‌ मंथिलोमे किछु लिखलेन्हि से सभ 
'अए' 'अओ' इएह लिखलेन्हि ओकरा स्थान 'ऐ' 'ओ' नहि।. 
अतः एतेक दीघेकालसँ चल आयल निर्दुष्ट परम्पराके' तोडके 
मेथिलीके हिन्दीक अनुगामो बनाएब सर्वथा अनुचित । 

(छ) संस्कृत-विरुद्ध 'ऐ' 'ओ' क स्वीकर्ता लोकनिक 
लेख कोनो व्यवस्थापर नहि अछि । 'आएल' 'पाओल' इत्या- 
दिक स्थान ओ लोकनि 'एल' 'पौल' लिखत छथि, तदनुसार 
'जाए' 'जाओ' एकरो स्थान सर्वत्र हुनका 'जे' 'जो' लिख- 
बाक चाहो; यया 'आएल जाए' 'आएल जाओ” इत्याविक 
स्थान 'ऐलज' 'ऐल जो' इत्यादिक लेख करय उचित; एवम्‌ 
'माए' गाए इत्यादिक स्थान 'में' गे! लेख कतव्य । किन्तु . 
से नहि लिखेत छयि । बहुत व्यक्ति ते एहनो छथि जे कतहु ` 
पोल” ओ कतहु 'पाओल' लिखत छथि । किन्तु परिनिष्ठित . 
आधुनिक बहुसंख्यक विद्वान्‌ जे लोकनि मेथिलोभाषातत््वक' ४ 
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अनुसन्धान कएलन्हि अछि ओ जे मंथिलीक परिनिष्ठित लेख 
कीदृ होयबाक चाही तकर विचार करत छथि से सभ 
'अए' 'अओ' सएह लिखैत छि । प्रतिष्ठित प्रकाशको 
लोकनि अधिकांश एहीलेखमे अपतर पुस्तक प्रकाशित कयलेन्हि 
अछि । पटना विश्वविद्यालयक मेथिलीविभाग सेहो एही 
पक्षक समर्थक छथि । एहोरेलक ग्रन्थ सब सर्वत्र पठन-पाठन- 
मे अछि । 'मेथिली-साहित्यपत्र' तँ सुतराम्‌ एहि पक्षमें छल । 

अतः एहि कोषमे 'अए' 'अओ' एकरा स्थान बेकल्पिक 
रूपहु संस्कृतबिरुद्ध 'ऐ' 'ओ' नहि लिखल अछि । 

ढ़ द्विविध 

*ड' दू प्रकारक अछि--मुद्धस्थानमे सरल जिह्वाप्रक संयो- 
गजन्य तथा ओही स्थानमे वक्रीकृतजिद्वाग्रक आघातजन्य । 
एहिमे प्रथम प्रकारक 'ड' पदक आदिमे तथा संयुक्तमे उच्च- 
रित होइत अछि; यथा “डर अड्डा 'पण्डा'; द्वितीय प्रका- 
रक 'ड' स्वरसे आगां असंयुकतमे उच्चरित होइछ; यथा 'कड़ी' 
गाड़ी । यावुद्ध्यनिक डकारफ तिरुच्चारण नहि भय सकय 
सकरा आधान घृआव । जेता बरीकृताह एपप्रसें तरत्रीमे 
आघात कपल जाइछ, तैसा थक्रीकृत जिल्ला अप्रसें आघात 
कयने ई वर्ण उत्पन्न होइछ । 

एहि दूह 'ड'क ध्वनिमे किछु भेद रहलहुपर एके स्थानमे 
जिह्वाग्रक सपर्शस उत्पत्ति होएबाक कारणे वर्णभेद नहि 
मानल जाइत अछि, किन्तु एकजातीयते । 'क' 'ख' इत्यादि 
जे भिन्न जातिक होइत अछि से प्रयत्नक विभिन्नताक कारणे । 


| 


( ३१ ) 


'ड'दर्‍यमे शास्त्रोक्त प्रयत्नहुक भेद नहि अछि। एवम्‌ 'ढ' से 
हो डकारवत्‌ द्विविध अछि, संयोगज ओ आघातज । एकरो 
नियम डकारवते अछि। संयोगज ढ' पदक आदिमे ओ 
संयुक्तमे उच्चरित होइछ ; यथा 'ढक्का' 'बड्ढी' । आघातज 
'ढ' स्वरसं आगाँ उच्चरित होइछ, यथा! गढ बिढु' 
यादृशध्वनिक ढकारक हिरुच्चारण नहि भय सकय तकरा 
आघातज जानब । 'ड' ओ 'ढ'मे विभिन्नता अल्पप्राणतामहा- 
प्राणतात्मक प्रयत्नक भेदसँ होइत अछि । वर्णक स्थान ओ 
प्रयत्न आगाँ कहब । 

दुह ड तथा ढ मे ध्वनिभेदसूचक कोनो चिह्न (तरमे बुन्वा ) 
देबाक व्यवहार अतिपूर्व नहि छल । अतः हम आघातज 'ड 
'ढ'क नोचाँ बुन्दा नहि दय समाने लेख कयल अछि । दोसर 
कारण जे भेदसूचक चिल् बेत्रेको बजबाक प्रकृतिक अनुसारे 
स्वतः उच्चारणमे भेद भय जाइत अछि । अस्तु, एमहर आबि 


_ आघातजक तरमे भेदसूचक बिन्दु देबाक परिपाटी चलल अछि; 


ताहिमे हमहुँ सहमते छौ । 
यकार-षकारविचार 

यकारक पिविध उच्चारण अछि; चणर्ग तृतीयषत्‌ तपा 
'एअ' एतबुच्चारणषत्‌--प्रथम प्रकारक 'यमुला' 'यणोवा' 
इत्यादि संप्कृत शग्दहिमे अछि; द्वितोय प्रकारक 'कर्या 'जाय' 
खायर' इत्यादिमे, तथा क्य 'ख्य' इत्यादि मे प्रसिद्ध अछि । 
यथोचित उच्चारणबाला यकारक लिपिक नीचाँ असंयुक्षतमे 
बिन्दु वा तिर्यक्‌ रेखा मिथिलाक्षरमे देल जाइत अछि । 


मिथिलामब्य यजुर्वेदशाखीय लोकक | अधिक रह- 
बाक कारण यजुर्वेददत्‌ ओकर 'हिविध उच्चारण प्रचलित 
भेल । अतएव षकारहुक उच्चारण तदनुसार पुराणादिकहुमे 
प्रचलित भेल । यजुर्वेदक माध्यन्दिनीयज्ञाखाक प्रातिशाख्यमे 
कहल अछि 'षकारस्य खकारः स्याट्ट कयोगेतु नो भवेत्‌, अर्थात्‌ 
षकारक उच्चारण खकारवत्‌ हो परन्तु ट्वर्गक योगमे नहि । 
एहि अनुसारे 'पुरुष' आदिमे सर्वत्र षकारक कवर्गद्वितीयवत्‌ 
उच्चारण, केवल टवर्गक योगमे 'कष्ट' 'विष्णु' इत्यादि शब्द- 
मध्य मूद्धन्यहिक उच्चारण होइछ । | 


परन्तु अत:पर षकारक प्रसद्ध संशोधन कयल गेल अछि । 
उक्त प्रातिशाख्यानुशार उच्चारण करब यजुर्वेदहिमे उचित, 
आन वेद वा पुराणादिमे नहि, से धर्मंधुरीण कमंठप्रवर बाबू 
श्री गुणेइवरसिहप्रभूति तथा जगद्विख्यात विहेंद्वरेण्य श्री- 
बच्चा झा प्रभूतिक सिद्धान्त भेल । अतएव आब हमरा 
लोकनि षकारक उच्चारण संशोधनानुसार कय रहल छो । 
समुचितो इएह थीक । यदि उक्त प्रातिशाख्यानुसार सत्र 
उच्चारणव्यवस्था मानी तें 'ऋण' क स्थान 'रेण', 'संस्कृत क 
स्थल 'संस्थोत', 'हर्ष'फ स्थान 'हरेष' हत्याविओ बाजय पडत; 
हेतु जे यजुर्षदमे तावृदो उच्चारण युक्तिसंगत अछि । 


यकारक हेविध्य केवल मिथिला ओ बङ्गला दुइए देशमे 
व्यचहुत अछि, अन्यत्र प्रकारक स्थानप्रयत्नानुकूल यथोचित 
के प्रकारफ उच्चारण अछि । ॥ 


cai be 5 
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( ३३ ) 


आब जाहि शब्दमे यादृश यकारक उच्चारण मिथिलामे 
व्यवहृत अछि तकर उल्लेख करेत छी । शब्दक आदिमे यका- 
रक जकारवत्‌ उच्चारण होइत अछि; यथा, 'यम' 'योग' । 
पदक मध्यमे यथोचित; यथा, “नियम प्रयोग 'बेजाय' 
जाया । एकर अपवाद- एकपदस्थ स्वरमात्रव्यबहित दू 'य' 
क उच्चारण जकारवत्‌; यथा, 'युयुधान', युयुत्सु'; तथा रेफो- 
त्तरवती यकार जकारवत्‌, यथा आर्य! 'वर्य' 'ह्यक्ष' । 

वर्ग चतुर्थ-वर्णावचार 

वर्गक चारिम घ्‌ झ्‌ द्‌ ध्‌ भ्‌ एहि पाँच वर्णक याद्शध्वनि 
सुनल जाइछ, तेहनेसन ध्वनि 'अह परक तद्वर्गीय तृतीय वर्ण- 
हुक होइछ । अर्थात्‌ घ-गह', 'स्‌~'जह्‌' इत्यादि तुल्यश्रुतिके 
होइत अछि । एहि कारणे कवचित्‌-ववचित्‌ दृह व्यवहृत होइत 
अछि; यथा, 'मघी' 'मगही', 'सोझा” सोजहाँ, 'साढू' 'साडू', 
'खोधा' 'खोदहा', 'उभी' 'उबही' इत्यादि दुह बाजल ओ 
लिखल जाइछ । 

परन्तु जाहि ठाम चतुर्थ वर्णसँ आगाँ दीर्घस्वर अछि 
ताहि ठाम ई विषय; अतः 'पेघ' 'बोझ' 'टेढू' बाघ 'योभ' 
इत्यादि स्थलमे आगाँ ह्वस्व रहबाक कारण द्वितीय प्रकारफ 
उच्चारण नहि । प्रत्युत तस्दून्न स्थलहुमे फ्वचिवेष । उत्तम 
कल्प तँ चतुर्थ वर्णहिक बाजब ओ लोखब । 

रौदा घेला इत्यादि अशुद्ध 

'रोदा भेल, 'घेला लाउ” इत्यादि अशुद्ध थोक; 'रौद भेल' 

'घेल लाउ' इत्याविए शुद्ध । कारण जे घल' इत्याविए नाम 


|. 
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थोक । भ्रमकहेतु ई जे घैल' 'रोद' 'कोबर” 'मांडब' 'तिलकोड़' 
'सोन' इत्यादि बहुत शब्दके विभक्तिसँ पूर्व दीघं होइछ, 
'घेलाक जल रोदामे' 'सोनाक माला' गरामे, इत्यादि । कतोक 
साक्षरो व्यक्ति एहि भ्रममे पड़त छथि । एहि हेतु व्याकरण 
देखब आवश्यक । तस्मात्‌ 'घेलाक जल, तिलकोडाक पात! 
इत्यादि प्रयोग. देखि 'घेल' 'तिलकोड़' प्रभृति शब्दक अन्वेषण 
एहि कोषमे कत्त॑ब्य । 
शब्दक अथ त्रिविध 

झब्दक अर्थ तीन प्रकारक होइत अछि--वाच्य, लक्ष्य ओ 
व्यद्भः य । ताहिमे वाच्य अर्थं ओ थोक जकर प्रथमतः शब्दसँ 
स्मरणद्वारा बोध हो । यथा 'आगि लाउ' एहि वाक्यमे 
आगि शब्दस अग्निरूप अर्थ उपस्थित भय अवगत होइत 


अछि । लक्ष्य अथ थोक प्रयमोपस्थित अयमे असंगति किया 


तात्पर्थक अनुपपतिसँ तत्सम्बन्धो जाहि आन अर्थक अवगति 
हो से; यथा “क्रोध आगि भयगेलाह' एहिठाम प्रथमोपस्थित 
अग्निरूप अथं असंगत अछि, ते संतप्तत्वरूपधर्मसँ अग्निसदूश 
अर्थं अवगत होइत अछि; तस्मात्‌ 'आगि' शब्दक दोप्त तथा 
अग्निसदृश अर्थ लक्ष्य भेल । एवम्‌ मनुष्यमे कहल जाइत अछि 
झे ई मशुष्प गहि थिकराह' एहि ठाम याछपअश्र असंगत अछि, 


से! 'मनुष्य' दाब्बसँ मनुष्योखितक्रिपावान्‌ प्रसौयमान अर्थ ` 


लक्ष्य भेल । | 

जयबापर उद्यत अतिथिके गृहस्थ कहल जे “सन्ध्या भेल, 
अहाँक गाम दूर अछि, एहिसँ ई व्यङ्गय भेल जे अहाँ एखन 
गाम जनु जाइ, आइ राति हमरहि ओहि ठाम रहू। 


( ३५ ) 


नैयायिक लोकनि शब्दक वाच्य ओ लक्ष्य दुइएटा अर्थ 
मानेत छथि । 


लेखापेक्षया बजबामे भेद 


लेखापेक्षया बजबामे स्वाभाविक कोनो-कोनो झड्दमे किछु- 
किछु भेद भय जाइत अछि; यथा, 'देखलहुँ' ई शुद्ध थोक से 
जननिहारो 'देखलो” बाजि उठत छथि । तकर कारण बज- 
बामे शीघता । एवम्‌ 'नहि'क स्थान “नै, 'कियेक'क स्थान 
“किये, 'एतय'क स्थान 'एत'। एवं शी घ्रोच्चारणमे पुर्वोच्चारित 
शब्दक अन्तिम अकार प्रायः हटाय देल जाइछ; यथा, “रामदेव- 
राम्देव', 'बलजोरी-बलूजोरी' । एबं प्रकार मध्यवर्ती अकारफ 
बहुधा अनुच्चारण होइछ जेना इङ्गलिशमे होइत अछि । 
एतादृश उच्चारणक चालिसे बहुत शब्द सन्दिग्ध होइछ जे 
अकारमध्यक थीक वा तद्रहित; यथा, 'अनहेर'-'अन्हेर'; ताहि 
'ठाम अगत्या दुहू शुद्धे मानेक पड़त । 


वर्णक स्थान 


जाहि वणक जे स्थान थोक ताहि स्थानमे जिह्वाव्या- 
पारसं सुस्पष्ट वर्ण उच्चरित होइत अछि । जकर जिल्ला मोट 
रहेल अछि ओकरा यथोथित स्थासमे यथावल्‌ जिल्लाफ अस" 
म्बन्धसे सुस्पष्ट बाजल नहि होइछ । किञ्च, यर्णोच्चारण- 
योग्य जिह्वायुक्तो व्यक्ति यदि जोरसँ स्थानान्तरमे जिह्ला- 
व्यापार करथि तें दुष्टबर्ण उच्चरित होयत । तस्मात्‌ वर्णफ 
स्थातञ्चान आवश्यक । अतः वर्ण सबहिक स्थान कहेत छी । 
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ओष्ठसँ आरम्भ कय लबलबीक समीप पर्यन्त आस्य 


थोक, ताहिमे वर्णक स्थान पाँच गोट अछि--कण्ठ, तालु, 

मूर्द्धा, दन्त तथा ओष्ठ । एहि पाँचे स्थानमे जिह्वाव्यापार- 

जन्यवायुसंयोगसँ वर्णक अभिव्यक्ति, बा उत्पत्ति होइत अछि । 

लबलबीसे नीचाँ कण्ठविवरक प्रारम्भदेश कण्ठस्थान; ताहिसँ 

नीचाँक मुखावयव मूर्धा; दन्तसंयुक्त देश दन्तस्थान; तथा 

मुखक अन्तिम अवयवद्दय ओष्ठस्थान थोक । उक्त कमे 

मुखाबस्थित एही पांचा स्थानक क्रमे वर्णमालामें कवर्यादि 

पवर्गान्त पाँचो वर्गक उपन्यास अछि । यथा सर्वोच्च कण्ठस्था- 

नवाला क, ख, ग, घ, ङ ; ताहिसँ निम्न तालुस्थानबाला च, छ, 

ज, झ, डा; ताहिसँ निम्नमूद्धंस्थानबाला ट, ठ, ड, ढ, ण; ताहिसें 
नीच दन्तस्थानजन्य त, थ, द, ध, न; ताहूसँ अगिला ओष्ठ- 
स्थानभव प, फ, ब, भ, म विन्यस्त" अछि । जेना स्थान, 
स्थितिक क्रमे कवर्गादि पांचा वर्ग पठित अछि तहिना य, र, 
ल, व, इहो चारू अन्तस्थो वर्ग तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, एहि 
क्रमशः अधोऽधःस्थित चारि स्थानक्रमे पठित अछि। एवम्‌ 
ऊष्महुमे हकार छोड़ि आओर शा, ष, स, तीनूवर्णकन्यास स्वस्व- 
जनकस्थानक्रम हि अछि । यद्यपि स्थानक्रमे ह श ष स॒ 'एना' 
पाठ उचित छल किन्तु सर्वोच्चकण्ठस्थानबाला हकार सभक 
आगाँ पहल गेल तकर कारण अन्बेष्टव्य थीक । एक ई हेतु भय 
सकस अछि जे हकारक नियमतः कण्ठेस्थान नहि, हा “ह्या 
इत्यावि हकारका पापारोगले बभाःरुथास पीपा । लहमालू ओकर 
पाठ बैलक्षण्पात्‌ सभत. आगा फयलगेल हो । 
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एवम्‌ अ इ उ ऋ ले एहि एकेक स्थानबाला पाँच स्वरमे 
केवल उकारके छोड़ि अन्य चारू स्वरक पाठ कण्ठादिस्थान 
कमहि अछि । उचित छल जे अइ ऋ लू उ' एहिक्रमे पाठ 
कथल जाइत, किन्तु ऋ लू तया ए ऐ ओ ओ सन्ध्यक्षर थोक 
ते ओहि पाँचाके एक संघीकरणक हेतु उकारसे आगां ऋ लु 
पढ्ल गेल--तखन अ इ उ एकर पाठ स्थान ऋमहि अछि; 
तथा ऋ लू एवम्‌ ए ऐ ओ औ एकरोपाठ तदनुसारे अछि-- 
तालुस्थानबाला ए ऐ प्रथम, ततः पर ओष्ठस्थानबाला ओ ओ । 
एकेक स्थानबाला अकारादि लूकारान्तक पाठोत्तर उभय- 
स्थानबाला एकारादिक पाठ अछि। एतावता वणमालामे 
वर्णस्थितिक क्रम स्थानक्रमे अछि तकरस्पष्टीकरण भेल । 
प्रकृतमनुसरामः । ` 


दन्त, मूर्धा, तालु तोनूके थोड़-थोड़ अन्तर अछि । वन्त- 
देशसँ आगां उच्चदेश मूर्धा ओ ताहिसँ आगाँ लगले नोच 
देश तालु थीक । वर्णोत्पादक तालुक भागसे कण्ठस्थान बूर 
अछि । यद्यपि 'तार्‌' शब्दसँ प्रसिद्ध तालु कण्ठसँ नीचाँ मूर्घसिँ 
ऊपर समग्र थोक, किन्तु मूर्धसंलग्ने तालुभाग वर्णोच्यारणमे 
साधक अछि । | 


जिह्लाक मूल, मध्य, अग्र, तीन भागमे कोनो-कोनो वर्णक 
उत्पत्तिमे उपकारक होइत अछि । कवर्गक उच्चारणमे जिल्लाक 
प्रारम्भभाग, चवर्गक उत्पादनभे जिह्वाक मध्यभाग, तथा टयग 
ओ पयगंक उच्चारणमे जप्रभाग उपपुष्त अणि । 


(5). 
प्रत्येक वर्णक स्थानकथन 


अकखगघडङहृ ७ वर्णक कण्ठस्यान 


इ चछजझ्षञायश ८ वर्णक तालुस्थान 
ऋटठडढणइष ८ वर्णक मूर्धस्थान 
लतथदधनलस ८ वर्णक दन्तस्थान 
उ पफबभम ६ वर्णक ओष्ठस्थान 
एए २ वर्णक तालूकण्ठस्थान 
ओ औ २ वर्णक ओष्ठकण्ठस्थान 
ब १ वर्णक ओष्ठदन्तस्थान 
ङञाणनम तथा ॥ 
अँ इं आदि अतुनासिक वर्णक नासिकोस्यान 
अन्स्वार वर्णक नासिकास्यान 
विसर्ग वर्णक पुर्वस्थित स्वरकस्थान ॥ 
वर्णक प्रयत्न 


स्थानक ऐक्य रहलहुपर 'क' 'ख' इत्यादि वर्णक भेद किएक- 
एहि प्रइनक उत्तरमें कथ्य जे प्रयत्तक भेदसं । तस्मात्‌ प्रय- 
त्नक परिचय लिखेत छी । 

कोनो-कोनो वर्णक उच्चारणमे कण्ठविवरक विकास 
अपेक्षित, कोनो-कोनोमे ओकर संकोच ( घोंकचब ), एवम्‌ 
कोनोमे हृदयस्थ यर्णोत्पादक वापुक अल्पता, कोनोमे आधिक्य, 
| £+ । एहि चारि फार्यक जनक प्रयत्नफ नाम क्रमशः 
किवार, संबार, अहपप्राण ओ महाप्राण, कास्त्रपे कहल अछि । 


reopen 


ई चारू बाह्या प्रयत्न कहुबैत अछि जे आस्यसँ बहिर्भूत अछि । 
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एहि चारि प्रयत्नमे दू-दू प्रयत्न प्रत्येक वर्णोत्पत्तिमे आवश्यक, 
विवार-संवारमे एक, तथा अल्पप्राण-महाप्राणमे एक । 


एहि प्रयत्नसे अतिरिक्त चारिटा आभ्यन्तर प्रयत्न 


अछिः--स्पृष्ट, ईषतूस्पृष्ट, विवृत ओ संवृत । ई चारि प्रयत्न 
वर्णननक जिह्वाक स्पश, अल्पस्पर्श, दुरस्थिति, समीपस्थिति, 
एहि चारि कार्यक संपादक होइत अछि । 

ई चारू प्रयत्न मुखाभ्यन्तरकार्यकारितासँ आभ्यन्तर 


कहबेत अछि । एहि चारिमे एक-एक प्रत्येक वर्णोत्पत्तिमे 
अपेक्षित होइछ । 


एतद्र, स्वरक एक दू तीन मात्रा कालस्थितिजनक _ 


तीनटा प्रयत्न अछि । एहि तोनूक नाम कार्थक नामहिपर 
योगिक ह्वस्वत्वादिजनक प्रयत्न कहि सकी । इहो बाह्यो कह- 
बैत अछि । व्यञ्जनक अद्धंमात्राकालस्थिति स्वाभाविके अछि. 
तें तज्जनक प्रयत्नक अपेक्षा नहि । 

__ आब कोन-कोन प्रयत्न कोन-कोन वर्णमे अपेक्षित से कहे- 


तछी । बाह्य प्रयत्न जे चारिटा कहल ताहिमे 'विवार' प्रयत्न 


वर्गक प्रथम, द्वितीय ओ श ष स ह वर्णक । 'संवार' प्रयत्न 
तज्ूल सकल वर्णक, अर्थात्‌ वर्गक तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, 
यर ल व तथा स्वरक । 'अल्पप्राण' प्रयत्न वर्गेक प्रथम, 
तृतीय, पञ्चम, यरलव, तथा स्वरक । 'महाप्राण' तिखन 


सकल वर्णक, अर्थात्‌ वर्गक द्वितीय, चतुर्थ तथाशषसहृ 
बर्णक । 


आभ्यन्तर प्रयहनमे 'स्पृष्ड' पाँचो यर्गक सफर वर्णक । 
'ईषत्स्पुष्ट' यरलयक । 'विवृत' शह ष श हू तथा ह्वस्व अकार- 


सख 


भिन्न सकलक स्वर । 'संवृत' हुस्व अकारक । आब प्रत्येक 
वर्णक समुदित प्रयत्न देखबेत छी:- 


क च ट त प--विवार अल्पप्राण स्पृष्ट 
ख छठ थ फ--बिबार महाप्राण स्पृष्ट 
गज ड द ब--संवार अल्पप्राण स्पृष्ट 
घझ ढ़ ध भ-संवार महाप्राण स्पृष्ट 
ङ जा ण न म-संवार अल्पप्राण स्पृष्ट 
यरलव --पंवार अल्पप्राण ईषत्स्पृष्ट 
शषसह --विवार महाप्राण विवृत 
'अ'भिन्चस्वरक- -संवार अल्पप्राण विवृत 
हस्व 'अ' क--संबार अल्पप्राण संवृत 


यद्यपि ग ङ, ज डा इत्यादि वर्गक तृतीय तथा पञचमक 
उक्त प्रयत्न सभटा समाने अछि ओ कण्ठादि स्थानो तुल्ये, 
तथापि पञ्चमक नासिको स्थान, तृतीयक नहि, ते स्थानभेद- 
प्रयुक्त भेद ज्ञातव्य । कण्ठादिस्थान, आभ्यन्तर प्रयत्न तथा 
बाह्य प्रयत्न, तीनू वर्ण सबहिक अभिव्यञ्जक वा उत्पादक 
थीक । | 

समिथिलाभाषा अनुनासिकप्रचुर 

मििछाभाषामे अनुनासिक अधिक अछि । 'पाएरे' काशी- 
सॅ प्रयागके निवा भेलहु, इत्याषिमे धिलीया, तृतीया ओ पञ्चमी 
विभक्ति तथा 'अलहुँ' तिड_ विभक्ति सानुनासिक अछि। तथा 
एवकारादिस्थानीय 'अहिँ' 'अहुँ' सेहो प्रायः सानुनासिक अछि- 
सबहिँ' 'सबहूँ । एतस्बो 'आगाँ' 'पाछाँ' इत्यादि बहुत 
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कि 


शब्दमे अनुनासिक अछि । ते केओ-केओ जाहिमे अनुनासिक 
नहि चाही ताहूमें अनुनासिक बजेत छथि; यथा, साँप । 
किन्तु 'सर्प' शब्दमे रेफलोप ओ पुर्वक दीर्घ कय 'साप' शब्द 
बनल अछि, ते ओहिमें अनुनासिक नहि उचित । वर्गक पञ्चम 
वर्णक लोप भेलापर पूर्व स्वर अनुनासिक होइत अछि; यथा, 
'अडू' 'आँक', 'पख्चु' 'पाँक', 'अङ्गण' 'आँगन', 'अङजन' 'आँजन' 
'घण्टो' 'घाँटी', 'वण्टन' 'बाँटब', मण्ड 'माँड्', 'कान्ति' 'काँति', 
'संक्रान्ति' 'सँकरांति' । जतय वर्णान्तरक लोप ताहिमें अनुना- 
सिक नहि होइछ; यथा, “चक्र 'चाक', 'चुक्र' 'चूक', बड 
'बड', 'वार्ता' 'बात' । संस्कृतभवमें तँ ई नियमें जकाँ अछि । 
क्वचित्‌ भेदो, यथा, 'आगाँ' 'पाछाँ' ई दूह शब्द अग्रे' 'पश्चात्‌' 
सँ सिद्ध भेल अछि । हम अपना जनत एहि कोषमें समुचित 
रूपमे अनुनासिक लिखल अछि । कोनो-कोनोमें अनुनासिक 
अननुनासिक दुहूक प्रचुर प्रयोग देखि ढुह रूप देखाओल अछि। 
संस्कृतसँ मेथिलीमे भेद 

संस्कृतसँ मिशिलाभाषा कोना बनल तत्प्रसङ्ग सविस्तर 
'मिथिलाभाषाविद्योतन'क भूमिकामे कहल अछि; तथापि अति 
संक्षेपसँ कहेत छी । देशाध्यक्ष संस्कृत भाषाको अतिमहान्‌ 
रहाक कारण आपामर जनताक हेतु अनुपयुक्त बूझि 
साधारण जनताक व्यवहारोपयोगी अतिसंक्षिप्तवाब्बात्सक 
वेशभाषा बनाओल तथा प्रचार कयल । तलः पर ओकर 
अधिक प्रचार भेलासँ विद्वानो सभ संस्कृतक ब्यवहार हटाय 
ओही भाषामे व्यवहार करए लगलाह । प्रत्येक सुबन्त, 


तिङन्त, कृदन्त, तद्धितान्त, रूप देखलासँ स्पष्ट बोध होइछः 
जे देशभाषानिर्माता प्रकृतिभाग संस्कृतसँ साक्षात्‌ तथा प्राकृता- 
दिद्वारा गृहीत कयल ओ बहुत स्वतन्त्रो; तथा प्रत्येक अर्थक 
एकएकमात्र शब्द राखल; एवम्‌ तद्धित, कृत्‌, सुप्‌ तिङ, प्रत्यय 
सकल स्वकल्पिते राखल । तस्मात्‌ संस्कृतसँ देशभाषामे भेद 
प्रत्येक वाक्यमे स्पष्टे अछि । तथापि रीतिमे जे वेलक्षण्य अछि 
तकर दिगृदहंन करबेत छी । 

मेथिलीमध्य एकार्थक एके शब्द । समासक अत्यल्पता । 
एकत्वादिबोधक वचनक अभाव । क्यजादितानाप्रत्ययस्थानीय' 
प्रत्ययक अभाव । सुपूमे तथा तत्परकृतिमे विकारक अभाव । 
प्रथमाक सर्वत्र लोप । आदरानादरादि अर्थभेदर्स तिङ प्रत्ययक 
वैचित्र्य । सत्धिकार्यक अभाव । 

संस्कृतसं साम्य 

सुपक प्रकृतिभाग तथा घातु बहुत संस्कृततुल्यवर्णक 
अछि; यथा, माथ, कपार, गाल, ओठ, दाँत, तार, कण्ठ इत्यादि 
नाम, तथा लिख, पढ़, सुन, रुस, कान, कूद, इत्यादि धातु । एवम्‌ 
'सुनब! 'कीनब' 'करब' 'धरब' प्रभृति । जेना प्राकृतादिभाषामे 
संस्कृतसँ साम्य अछि तेना मिथिलाभाषहुमे किन्तु: प्राकृतादि 
मे संस्कृतक सकल नाम तशा निखिल धातु किछु रूपान्तर कय 
गृहीत अछि; मैशिलीमे एकके नाम ओ एकके धातु । 

हिन्बीसं भेव 


ष्ठग्वीसं एकब्रोधषक ओ असेकबोधक बचन अछि; यथा 
E ` घरोंमे' 'जाला है, जाते है 'दाना है, दाने हे, से हिन्दी 
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व्याकरणम 'एकवचन' 'बहुवचन' शब्दे कहल जाइछ, किन्तु 
हूं अथम 'बहुवचन' कहब असंगत, तस्मात्‌ 'एकवच्चन' 'अनेक- 
वचन' कहब उचत, अस्तु । मेथिलोमें संख्याबोधक वचन 
नहि अछि। अतएव 'घेल अछि' एहिसँ घटगत संख्या नहि 
बुझल जाइत अछि । संख्याक बोध 'एक' 'दू' 'तीन' “चारि! 
'बहुत' इत्यादि शब्दहिसँ होइछ; यथा, 'गणेशकाँ एक दाँत, 
दू माय, तोनि आँखि, चारि हाथ ।' | 

हिन्दीसे 'एव''अपि'स्थानीय 'ही' 'भी' झब्दक योजना 
पदक आगंहिमे होइछ; यथा, “रामको हो “रामको भी”, मेथि- 
लीमें सविभक्तिक पदक सध्यहिमें; यथा 'रामहिके” 'रामहुँके ” 
इत्यादि । एवम्‌ समस्त पदक मध्यहुमें ओकर प्रयोग होइछ; 
यथा 'राभेनाथ दा रामनाथे अयलाह' । 'रामोनाथ वा राम- 
नाथो छथि' इत्यादि । एहि प्रसङ्ग अनेक भेद 'भाषाविद्योतन' 
में द्रष्टव्य । 

. हिन्दीमे संस्कृतवत्‌ शास्त्रीयो लिङ्ग मानल अछि; यथा, 
“छोटी पुस्तक' “छोटा गाँब', मैथिलीमें लौकिकमात्र, इत्यादि 
लिङ्गविचारमं कहि आयल छी । 

हिन्दौसे साधारण सप्तमी विभक्ति सं विलक्षण निर्द्धारण 


~ 


में 'मंसे' कतोक वर्षसँ मानल गेल अछि; यथा, 'चार घरोंमेंसे 
एक घर मुझे मिला।' मैथिलीमें निर्द्धारणहुमं साधारणे सप्तमी - 
अछि; यथा, 'पारि घरमे एक घर हमरा भेटल ।' भाषामें 
परस्पर वेरक्षण्यक अनभिज्ञ ओ हिस्वीक बासना सें आप्लुत 
केओ-केओ मेथिलो मैथिलोम 'मंसे' लिखय लागल छथि, एवं 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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हिन्दीक 'नकि' जेकाँ मेथिली भाषहुमं 'नहिकि' इत्यादि लिखेत 
छथि, से आदरणीय नहि । 

हिन्दीमें पूर्ववाक्यस्थ यच्छब्द उत्तरवाक्यगत तच्छन्दान- 
पेक्ष कतोक दिन सँ मानल गेल अछि; अतएव उत्तरवाक्यमें 
तच्छब्दक अप्रयोगे; यथा 'उसने जो कहा, हो गथा ।' मैथिली 
में संस्कृतसिद्ध निर्णयानुसार पूर्ववाक्यस्थ यच्छब्द नियमतः 
उत्तरवाक्यगत तच्छब्दसाकाङ क्ष अछि; यथा, 'ओ जे कहलेहि 
से भए गेल ४ 


हिन्दीमें अन्वयिपदार्थगतलि ङ्कसंख्या भेदप्रयुकत षष्ठी 
विभक्ति 'की'का”के' तीन प्रकारक होइत अछि; मेथि- 
लीमें सवत्र 'क' मात्र एके अछि । प्राचीन गीतमें क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ के 'केर' देखि केओ-केओ 'रामके पुत्र 'रामकेर 
आँगन' इहो लिखेत छथि परन्तु से अधमोकिति थीक । पूर्वक 
गीतादिमें उत्तम, मध्यम, अधम तीन्‌ उक्ति देखल जाइछ । 
हमरा विचारे/ अधमोक्तिक त्याग करब उचित । 


हिन्दीमें पूर्वपरवाक्यक सन्दर्भसूचक अव्यय 'कि' इत्या- 
कारक अछि; यथा, 'उसने कहा कि में जाऊंगा ।' मंथिलीमें 
उक्ताथसूचक 'जे' शब्द अछि; यथा 'ओ कहलेन्हि जे हम 
लाए ४ ओ दाढद संस्कृतयचछब्बस्थानीय यीक । सप्रति 
केओ-फेओ मेथिल घाहयलः हिरवीक अधिक व्यवहार फयप्ति- 
हार लिखत छथि 'ओ कहू न्हि की हम जाएब', परंतु ई उचिल्ष 
नहि । एवं 'जको' 'भलेही' 'चाहे' इत्यादि सेहो त्याज्य । 
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हिन्दोसें संस्कृतभिन्न शब्दमें म्लेच्छभाषास्थित संस्कृत- 
विरुद्ध ऐकार औकार परिगृहीत अछि; मेथिलीमें शास्त्रानुकूल 
'अइ' 'अउ' एतादुझध्वनिके 'ऐ' 'औ' सर्वत्र अछि । 'एऐन-मन' 
इत्यादिक स्थानम 'एन-मेन', 'और' इत्यादिक स्थानमै 'आओर'” 
इत्यादि लेख उचित । एवंविध हिन्दीसँ मेथिलोमे बहुत भेद 
अछि; कतेक देखाउ । विस्तरक भयस एहि प्रसङ्ग विरत 
होइत छी । 


जेना हिन्दीमे कान, नाक, मूह, हाथ, इत्यादि कर्ण, नासा, 
मुख, हस्त, इत्यादि संस्कृतक अपभ्रंश गृहीत अछि तहिना मिथिला 
भाषाहुमे । एवं देशिओ लोटा, गोटा, इत्यादि बहुतशब्द हिन्दीमे 
मथिलीमे एक रङ्गः अछि । देख, सुन, पढ़, उठ, इत्यादि धातुओ 
बहुत समाने अछि । 


बहुत शब्दम ह्लस्व दोघं, इकार अकार इत्यादि भेदप्रयु- 
क्त हिन्दीमे भेद अछि, अधिकांश वर्ण तुल्य; यथा 'जीरा-जीर' 
पुतोहु-पुतह' 'हलदी-हरदि,' 'च्‌ड़ी-चूड़ि, 'दाल-दालि,” 'आग- 
आगि,” “रात-राति,' कल्ह-काल्हि 


हिन्दीमे जेना अनेक धातु मौलि एक विलक्षण क्रियाक 
बोध करबेत अझि-'बेखा करना' 'वेख जाना' 'बेख वेना” 'वेख 
लेना” ' देखने वेना' हृत्यावि-स हिना मैथिली भाषहुमे वेल करब 
'देखि जाएब' देखि लेब देखि देब' 'देखय देब' इत्यादि 
विशेषक्रियाबोधक होइछ । एवं आनो-आनो हिन्दीसँ बहुत 
तुल्यता अछि । 


(क 


शब्दक विभाग अनेक प्रकारे 
प्रथम प्रकार 

मथिलीम नाम संस्कृतवत चारि प्रकारक अछि-~कुदन्त, 
तद्धितान्त, समास, तथा अव्युत्पन्न । ताहिमं कृदन्त नाम ओ 
थीक जाहिमे अन्तभाग 'अनिहार' प्रभृति कृत्सं्षक प्रत्यय हो; 
यथा 'देखनिहार' 'देखब' 'देखनाइ'। तद्धिता'त माम थीक जकर 
अन्त ( अन्तिम भाग ) 'गर' 'पन' इत्यादि तद्वितसन्नक प्रत्यय 
रहय; यथा 'धनगर' 'बुडिपन' । समास से कहुबैत अछि जे 
अनेक नाम मिलाय एक शब्द बनाओल जाइछ जकर संज्ञा 
व्याकरणंमे 'समास' कहल अछि; यथा 'सरबेटा' 'भलमानुस' 
बिलिकट्टा' । अव्युत्पन्न ओ थोक जाहिमे प्रकृतिप्रत्ययविभाग नहि 
अंछि तथा सार्थकं खण्डद्वययुक्त नहि अछि; यथा 'घेल' 'कोहा' । 

द्वितीय प्रकरे गाळवविभाग 

रूढ, यौगिक, योगरूढ, भेदसँ शब्द तीन प्रकारक होइत 
अछि । अवयवार्थक बोध नहि कराय समुदायार्थक बोध करओ- 
निहार रूढ थोक; यथा 'घेल' 'घर' 'बासन' । अवयवार्थकबोध- 
पूर्वक समुदाया्थक बोधकारक यौगिक थीक; यथा “भनसिआ' 
'सरबेटा' 'पनिभर' । अवयवार्थसंवलित विलक्षण समुदायाथेक 
बोधक योगरूढ थोक; यथा 'पनबट्टी' पान रखबाक बाटी ई अवय- 
षक आर्थ भेल ओ पाश्रविद्येष ( प्रत्यक्षगम्यजातिविवोषयुत ) 
ई समुदायक आथ थीक । बुक बोध युगपलू होइछ, अतएथ 
यबि तोमनहिक बाटी पानक पात्र बनाय ली तं 'पनबट्टी' नहि 
कहाओत । 


अर्थ अछि ताहिमे प्रमाणान्तर ई जे 
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तृतीय प्रकारे शब्दविभाग 


प्रकारान्तरे पुनः शब्द चारि प्रकारक अछि । जातिशब्द, 
गुणशब्द, क्रियाशब्द, ओ संज्ञाशब्द । जातिक बोध करओनिहार 
'घेल' 'ब्राह्मण' आदि जातिशब्द थीक; गुणबोधक 'उजर' 
गरम 'कोमल' इत्यादि गुणशब्द थीक; गमनादिक्रियाबोधक 
'गेनिहार' 'गेनाइ' इत्यादि क्रियाशब्द कहबेत अछि; तथा एक- 
मात्र व्यक्तिबोधक 'देवदस' 'भवदत्त' इत्यादि संज्ञाशब्द थोक । 


जातिक परिचय 


अश्वमे तीनशब्दक प्रयोग होइल अछि-जानबर, पशु, घोड़ा! | 
एहिमे प्रत्येक शब्दस विशेषणविधया विशेष अर्थ अबगत होइत . 


अछि । ओहो विशेष अर्थक नाम जाति थीक । ओकर फूट-फूट 


नाम जन्तुत्व पशुत्व अइवत्व शास्त्रोक्त अछि । किन्तु मिथिला- 


भाषामे ताहि-ताहि जातिक नाम फूट-फूट नहि अछि । केबल 


ओकर व्यापक नाम जातिशब्दे अछि । यथा 'अहाँ कोन जाति. 
थिकहु' एहि प्रश्‍नक उत्तर हम ब्राह्माण थिकहुँ एहि शब्दे कयल 
जाइछ । एवप्रकारक प्रश्‍नोतरवावयस स्पष्ट होइछ जे ब्राह्म- 
णत्वादि जातिविशेष तथा तज्जातियुत ब्यक्ति उभयक नाम 


ग्राह्मणादिशब्दे अछि । अतएव 'अहाँक कोन जाति थीक'; 


गेना कय जातिक होइत अछि'; क्षेत्रमे अनेक जातिक घोड़ा 
अबेल अछि' इत्ाबि ब्यवहार होइत अछि । 

व्यक्तिस भिन्न अनेक उयबितमे रहनिहार कोनो यिवोष 
वनमे कोनो एक अपरि- 
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चित जन्तुविशेष देखलाक उत्तर पुनः ओहते दोसर जन्तु देखि 
लोक बजेत अछि जे ई ओएह जानबर थीक जे पूर्व दृष्टि- 
गोचर भेल छल । व्यक्तिभेद रहलूहुपर पुवंदृष्टजाति पश्चात्‌ 
दृष्टहुमे रहबाक कारणे ओएह' शब्द प्रयोग करेछ । अवयवो 
भिन्न रहेत अछि ते अवयवक ऐक्यनिबन्धन ओएह' ई प्रत्यभिज्ञा 
नहि कहि सकी; अन्यथा गोदर्शनानन्तर तत्सदृश गवयजन्तुके 
देखि 'ओएह जन्तु ई थीक' एतादृश ज्ञान होइतेक, किन्तु से नहि 
होइत छैक, अपितु 'ओहने ई अछि' एतादृशे ज्ञान होइत छेक । 
तस्मात्‌ उभयसाधारण जातिविशञेषप्रयुक्ते ओएह' शब्दक प्रयोग 


' मन्तव्य । ओएह' शब्दक अर्थ 'पू्वंदृष्टगतजातियुक्त' एतादृशे 


समुचित । 
चारिम प्रकारे शर्ब्दावभाग 

मैथिलोशब्द चारि प्रकारक अहि, संस्कृतानुरूप, संस्कृतभव, 
देशी, ओ विदेशी । जे संस्कृतशब्द सकलसाधारण मिथिलाभाषा- 
मे व्यवहृत अछि से संस्कृतानुरूप भेल । यथा देह, वानर, 
अनाथ, अधिक, अपराध, दोष । यद्यपि कतंव्य' 'गन्तव्य' इत्यादिः 
ओ संस्कृतानुरूपे थोक तथापि आपामर व्यवहूत नहि 
अशि; तस्मात्‌ ओ शुक्नसंस्कृत भेल । एवम्‌ कथमपि’ कदापि 
'वेतके्ोपामेत' 'लरुपाल' इत्यादियों शुरारासफुले भीक । फिल्सु 
संस्कृतमूलक मैथिली भाषामे संस्कृतदब्दक प्रवेश" संफीर्णतादोष 
नहि, ते ओ शब्द मंथिलीसे आयलो ठेठ मेथिली भाषा नहि 
हि हक सकेत अछि; एही कारणे ओहि सबहिक उल्लेख 
एहि कोषमे नहि कपल अछि । 
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कतोक संस्कृत शब्द अर्थान्तरमे प्रसिद्ध 


कतोक शब्द जाहि अर्थमे संस्कृतमध्य बाजल जाइत अछि 
से शब्द मिथिलाभाषामे प्रविष्ट भय ओहिसँ आन अथंमे 
प्रसिद्ध भय गेल अछि । यथा 'मात्सये' शब्द संस्कृतमे द्वेषार्थक - 
थीक; मत्सरोष्न्यशुभद्वेषे! एहिकोषप्रदर्शित हेषार्थक 'मत्सर' 
शब्दसँ स्वाथिकष्यडा प्रत्यय कएलासँ त्रैलोक्यत्रैगुण्ययादिवत्‌ 
'मात्सर्य' शब्द सिद्ध भेल अछि; ओ शब्द मेथिलोमध्य स्नेह 
अर्थमे प्रसिद्ध भय गेल अछि । यथा 'हमरा एहि नेनापर बड 
मात्सर्यं अछि' । एवम्‌ दोघंवाचक आयत' शब्द मैथिलोमे 
आबि सुन्दर अर्थम प्रसिद्ध भय गेल अछि--ई गहना बड 
आयत अछि' अर्थात्‌ सुन्दर अछि । तथा संवाद शब्दक अर्थ 
मेल अर्थात्‌ तदनुकूलार्थप्रतिपादन अछि, किन्तु मिथिलाभाषामे 
अनका कहुबाक हेतु कथ्य अर्थक बोधक भय गेल अछि। तथा. 
अनवधानताथंक 'प्रमाद' शब्द मेथि लोम 'घाखे नहि कहा 
अर्थक बोधक भय गेल । एवम्‌ सस्कृतसे जङ्घा 'छाबा' क 
नाम थीक, किन्तु जद्धाशब्दभव 'जोघ' शब्द ऊरु ( जानुसँ 
उपर नितस्बसे निचला अङ्ग ) क बोधक भय गेल अछि । 
एवम्‌ आवेशादिशब्द स्नेहाहिमे प्रसिद्ध अछि। 

संर्कृसानुरूप शाढ्वमे थ' इत्यावि अयिकृले 

सेथिलीसे वकारक स्थान बकार, शकारक स्थान सकार, 
षकारक स्थान खकार आदेश होइत अछि। क्रमशः उदाहरण- 
'बामन-बाओन', 'विवाह-बिआह', 'श्राद्व-सराध', भरवश- 


गृहीत करल गेल अछि; यथा 'पसार' परबत' 'हर 
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भरोस', वर्ष-बरख', मूबक-मूस' । परन्तु उक्त तोन्‌ आदेश 


ताही शब्दमे होइत अछि जाहिमे विकारान्तर भेल हो, किन्तु 


जाहिमे दर्णान्तर अविकृत अछि हिमे नहि, यथा 'विषय' 
विचार” 'शान्ति' 'शोथ' 'घष्ठी' षडानन” इत्यादिमे संस्कृता- 


नुूपे बकारादि बोद्धव्य । एवम्‌ शेकारहुक प्रसङ्ग जानब । 


संस्कृतभव 
संस्कुतभव ओ शब्द थोक जो संस्कृत किछु निकृत बनाय 
' । विकत 
रूप तीन प्रकारे बरनत अछि, कोनो आखरके हटाय देलासँ, 
वर्णान्तरक योजनासँ, तथा कोनो आखरके हटाघ ओकरा 
जगहपर वर्णान्तरक समावेश कय देलासँ । ई लोन संस्कृत- 
शास्त्रमे लोप, आगम ओ आदेश कहबेत अछि । विकार तीनू 
भेल । उवाहरण--'प्रसार' शब्दमे प्रथम रेफक लोप कयलासें 
“पसार? संस्कृतभव भेल । 'पर्बत' भे अकार आगम कयलासें 
'परबत' भेल । एवम्‌ हल' शब्दक लकारक स्थान रेफ आदेश 
कयलासँ 'हर'शब्द। एहिमे आगमजाला थोड़ अछि, लोपादेश- 
बाला बहुत । तत्रापि संस्कृतभवसे सात प्रकार अछि, १-लोप- 
मात्र, २-आगछमात्र, ३-आदेशमात्र, ४-लोपआगम, ५-लोप- 
र्य ६-आगमआवेश, ७-लोपभागसआदेश तीनू । 
'कसशः उदाहरण---१-प॒सार' रेफक लोपमात्र, २-“पिरीति' 
इकारआगम मात्र, ३-गर' केवल लकारक स्थान रेफादेश, 
४-परेस' नकारक लोष तथा अकार आगम, ५-'सात' सप्तन्‌ 
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मे नकारक लोप ओ आकारके दोघं आदेश, ६-परान' अकार 
आगम ओ णकारके नकार आदेश, ७-'सराध' दकारक लोप, 


अकार आगम, शकारके सकार आदेश । 


उदाहरण देखाओल । आब कतय कोन विकार होइत 
अछि तकर दिक्प्रदशन करबंत छी । क्वचित्‌ लकारके रेफ; 
यथा, 'हल-हर', 'गल-गर' 'काल-कारी', 'पिप्पलो-पीपरि', 
'गालि-गारि', इयाल-सार', 'धूली-ध्रा', 'शुगाल-सिआर' । 

क्वचित्‌ टकारके डकार; यथा, 'त्रोटन~तोडब' “घोटक 
-घोडा', 'मोटक~मोड़ा', 'पर्षट-पापड', 'पाटला-पाडरि', 
'कीट-कीडा', 'वीटी-बीडी', 'पटोल-पडोर' । 

क्वचित्‌ तकारके थकार; यथा, 'हस्त-हाथ', 'मस्तक- 
माथ, 'पुस्तक-पोथी', 'मृस्त-मोथा', 'वास्तुक-बथुआ', 


_. प्रस्तर-पाथर' । संयुक्तमे व्यञजनक लोप ततः पुर्बके दोघं 


सामान्य झास्त्रसँ सिद्ध अछि । 

क्षे के 'ख' वा 'च्छ' 'पक्ष-्पख, पाँखि', 'अक्षि-आंखि', 
'कुक्षि-कोखि', 'रुक्ष-रुख', 'बुभुक्षा-भूख', 'अक्षर-आखर, 
अच्छर', 'पक्ष-पख, पच्छ' । 

'द' के क्वचित्‌ 'ड'; यथा, 'दर~डर', 'देशन~-डँसब', 
'दण्ड-डाँड', । 

ऋकारके क्वचित्‌ इकार; थथा, 'पृष्ठ-पीठ', 'बृदिचिक- 
बीछ, । 
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संयोगमे पुर्व वणक लोप ; क्वचित्‌ परवर्णहुक ; उभयत्र 
पूर्व स्वरके दोघं; यथा, 'मस्तक-माथ', 'हस्त-हाथ', 'हस्ती- 
हाथी”, 'प्रस्तर-पाथर', 'कर्णरकान', 'अक-आक', 'चर्मेन्‌- 
चाम”, 'सप्तन्‌-सात', 'गर्भ-गाभ', 'छत्र-छाता', 'पत्र-पात', 
'यष्टि-जाठि', 'मुष्टि-मूठि', 'अग्नि-आगि' । क्वचित्‌ दीर्घा- 
भावो; यथा, 'पथ्य-पथ', 'अपभ्रंश-अभठ' । 

वर्गीय पञ्चमक लोप भेलापर पुवं स्वरके प्रायः अनुना- 
सिक दीर्घ; यथा, 'अङ्क-आँक', 'वद्क-बाँक', 'अङ्क-आँग', 
'जङ्भा-जाँघ', 'लङ्घन-लांघ', 'पञ्चन्‌-पाँच', 'वण्टन-बाँट', 
'मुण्डन-मूडन' । वर्गपञ्चमोषेत संयोगमे अपञ्चमक यदि लोप 
तें पूर्वके" शुद्धे दीर्घ हो अनुनासिक नहि; यथा, 'आङ' 'आङन' 
"माण 'कडाल' । 

संस्कृतभव शब्दक लेख उच्चारणानुकूले होयबाक चाही; 
यथा-जतय, जेना, जनो, सब, परब, सरबसोख, सार, सेआन, 
बरख, बरखा, बरखी, इत्यादिमे मूलभूतसंस्कृतानुकूल य व श 
ष नहि, किन्तु उच्चारणानुसार ज ब स ख । एतबा अवश्य 
जे अप्राप्तविकारान्तरक जे शब्द गृहीत अछि,-यसुना, यशोदा, 
वानर, शोथ, शान्ति, षष्ठी, षट्चक्र, इत्यादि-ताहिमे यका- 
रादिओ सस्कृतानुरूपे लिखबाक चाही । ओकर उच्चारण 
यथोचित वा चालिक अनुसार से दोसर विषय भेल । 


हमर मिथिलाभाषा प्राकृतहुक अनुच्छायापर बनल अछि। 


प्राकृतमे 'दुहित्‌'शब्दकस्थान 'धी' शब्द मानल अछि, से हमरो 
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भाषामें गृहीत अछि। एवम्‌ 'यदा'क अभठ 'जइआ” अछि; 
तदनुकूल भिथिलाभाषाहुमे 'जहिआ' शब्दे उचित, 'यहिभा' 
नहि । एवम्‌ 'यस्य' क स्थान 'जस्स' प्राकृत थोक, तदनुसार 
यच्छब्दसिद्ध 'जसु' 'जकरा' 'जनिक' 'जे' 'जेना' इत्यादिए 
उचित, अन्तस्था य नहि । प्राचीन लेखहुमे तादृशे उपलब्ध 
होइछ । 

एहिपर यदि केओ कहथि जे बङ्गलाभाषा ओ मिथिला- 
भाषा पुवं तुल्ये जेकाँ छल ओ अछि ते रवीन्द्रनाथादिक जे 
नियम से मिथिलाभाषहुमे मन्तब्य । हुनका लोकनिक सिद्धान्त 
भेल अछि जे संस्कृतभवहुमे य व श तथा ष संस्कृतानुकूले 
रहय जाहिसें संस्कृतमूलकत्ब स्पष्ट हो । एहिपर वक्तव्य जे 
तादृश हुनकालोकनिक विचार मेथिलसंप्रदायस बिरुद्ध थीक 
तथा प्राकूतभाषो देशभाषासंपादनमे सहायक थीक एकर 
अपर्यालोचनमूलूक थोक । हमरा भाषामे बङ्गलाभाषासँ साम्य 
अवश्य अछि, किन्तु हिन्दी भाषहुसँ ते साम्य अछिए जकर 
विशेष विवरण 'हिन्दीभाषासँ साम्य' एहि शीर्षक लेखमे कहि 
आयल छी । हिन्दीभाषाक विद्वानूलोकनि तँ हमरे मतक सम- 
थेंक छथि, अतएव 'जहाँ' 'जिसको' इत्यादिए शुद्ध मानेत 
छथि । हमर विचार अछि जे जाहि देशमे यादृश लेख बहुत 
पुर्वसे चल अबेत इदानौंपर्यन्त अछि ओकर यथासम्भव सम- 
थेने करबाक चाही; प्रचलित लेखसंप्रदायके बृथा उनटए- 
बाक नहि चाही । तस्मात्‌ यच्छब्दभव 'जतय' जखन' इत्यादि ` 
मे तथा 'या'धातुभव 'जाइल' इत्यादिमे वर्गतृतीय लेख्य । 
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चरम सिद्धान्त जे संस्कृतभव शब्दमात्रमे उच्चारणानुकूले लेख 
कत्तव्य । 
देशी शब्द 

देशी ओ कहबेत अछि जे शब्द ने संस्कृत वा प्राकूतसे 
आयल अछि आ ने देशान्तरभाषासँ, किन्तु स्वतन्त्र मानल 
अछि; यथा 'छाती' 'पहुँचा' 'छकब' इत्यादि अनेक सहस्नशब्द 
देशी थीक । 

देशीमे द्विरुच्चारण 

भिथिलाभाषामे क्वचित्‌ नित्य क्वचित्‌ वैकल्पिक वर्ण 
द्वित्व होइत अछि; यथा 'घट्टी' 'बड्ढी', 'सकत-सक्कत', बटर 
पट-चट्टपटु, अमत-अम्मत अतर--अत्तर , बाप जाच छ 
'दुबर-दुब्बर' । वर्णद्वित्व भेलापर 'झलां जश्‌ झशि एहि 
संस्कत शास्त्रानुसार ओहिमे पूर्वस्थित वर्गद्वितीयवर्ण ओहि 
वर्भक प्रथम भय जाइत अछि, तथा चतु्थेवर्ण तृतीय भय 
जाइछ; यथा 'अक्खा' 'बग्घा' 'आकच्छ' 'दोसज्झा' ठटुर' बडी 
'हत्था' 'गप्फा' । द्विसक्तसँ पुवेस्थ दीघे हुस्व भय जाइत अछि; 
यथा 'छीका-छिक्का', 'म्‌का-मुक्का , 'पाखा-पक्खा ), जूता- 
जुत्ता', 'चूटी-चुट्टी ।. 


विदेशी शब्द 

विदेशी शब्द ओ थीक जे देशान्तर भाषासँ आबि मेथिलो- 
मे सिश्चित भय गेल अछि, यथा 'हजूर' 'अगुबार' “मिनट । 
| तीन्‌ शब्द क्रमशः म्लेच्छभाषाक, हिन्दीक तथा अंजेजीक 
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थीक । मिश्रण होएबाक हेतु थिक तत्तद्भाषाक प्रचुर प्रचार । 
क्षत्रियक राज्यमे तत्तहेशीय भाषा भाषान्तरसँ असंकीर्ण 
छल । कारण जे ओ राजा सभ अपन भाषाक प्रचार राजाक 
कत्तेव्य नहि बुझेत छलाह । किन्तु यबनक झासनमे ओ सभ 
अपन भाषहुक प्रचारमे यत्नशीलू भेलाहू । न्यायालयादिमे 
म्लेच्छभाषासे व्यवहार चलाओल गेल । ताहिसे ओकर 
पठन-पाठन होअए लागल । तत: पर बहुधा व्यवहार चलबाक 
कारण 'हञूर' 'हाजिर' 'दरखास्त' 'दस्तगर्दा' 'दस्तखत? 
इत्यादि 'प्रभु' 'उपस्थित' इस्यादिशब्दापेक्षया गोरवान्वित' 
बुझल जाय लागल । ततःपर गौराङ्ग राज्यकालमे उक्तरीत्या' 
अंगरेजीभाषाक प्रचारसं 'मिनट' 'सेकेण्ड' 'हाफ' 'पांबर' 


इत्यादि अँगरेजी शब्दों मिथिलाभाषामे व्यवहृत होअए लागल 


अछि । पुर्वं थोड़ कालक व्यवहार 'छन' “घड़ी” 'वल' इत्यादि. 
शब्दे' होइत छल; यथा हमरा छनो भरि अवकाश नहि? 
'पलखति नहि', 'एक घड़ी थमहु' । आब 'सेकेण्ड' “मिनट! 
'घण्टा'से व्यवहार चलल अछि । गोराङ्गशासन कालहिसं 
अंगरेजी शिक्षामे उपकारार्थं ओहि सङ्गः हिन्दिओ भाषा पठन- 
पाठनमे आवश्यक भय जयबाक कारणें हिन्दीभाषहुक प्रचुर 
प्रचार भेल । पूव मिथिलामे ओकर गन्धो नहि छल । हमर 
बाल्यावस्यासमयमे केओ-केओ अँगरेजीझिक्षापन्ने हिम्दीभाषा- 
पटु छलाह । हम जन्मतः अठारहम वषमे अध्प्रयनार्थ काशी 
गेलापर ओतहि हिन्दी भाषा सीखल । आब तें सर्वत्र बालको 
सभ अपन मातृभाषापेक्षया हिन्दीभाषहिमे निपुणाताक प्रय- 
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त्नशील देखल जाइत अछि । अस्तु, हमर कथ्य जे अँगरेजी 
तथा हिन्दीक अधिक प्रचारसँ ओहू दुहु भाषाक शब्द सभ जे 
मिश्रित भए भेल अछि से विदेशी भेल । 

विदेशी शब्द दू प्रकारक अछि--अनुरूप ओ तद्धव । 
“हजूर' आदि अनुरूप भेल, 'नजरि' इत्यादि विदेशी 'नजर' 
आदि शब्दभव । हमरा एहि कोषमो विदेशी शब्द देबाक इच्छा 
नहि छल, तथापि बहुत व्यक्तिक आग्रहसँ थोड क विदेशियो 
'शब्द देल अछि । 

संस्कृत छोडि भाषामात्रक एक प्रधान स्थान होइत अछि। 
अम्बिकावत व्यास अपनकृत हिन्दी व्याकरणमे लिखने छथि 
जे हिन्दीक कोनो शब्दमे यदि सन्देह हो तँ नागर देशक 
बाजबस निर्णय करबाक थोक । तस्मात्‌ हिन्दीक केन्द्र नागर 


भेल । तकरा मिथिलासें विभिन्नताक कारण हिन्दी शब्दके 


हम विदेशी मानेत छो किन्तु कोषमे ओकर परिचय हिन्दी 
'हाब्दे लिखल अछि; बहुतभे छुटिओ गेल होएत । 


मेथिलीकोष कीदुश चाही 


हमरा इच्छा छल जे मिथिलाभाषाक उन्नतिक हेतु एहन 
'कोष बनाबी जाहिमे अकारादिक्रमे परिशुद्ध निखिल शब्दक 
संग्रह हो । मिश्रित विदेशी शब्दक यथासंभव त्याग कएल 
"रहए । यदि रखबहिक आग्रह हो तँ ओहि हेतु दोसर खण्ड 
“रहओ । अर्थनिर्देश यथासंभव मैथिली, हिन्दी, संस्कृत, तीन्‌ 
जब्स कएल जाय । विशेष शब्दमे लोकिको प्रयोग देखाओल 
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रहय जे यथावत्‌ अर्थक बोध हो † जे वस्तु जाहि गुणे उपादेय 
'होइत अछि तकर उपादान कएल जाय। दृष्टान्त, पक्षीमे कोनो 
पक्षी प्रिय बजबाक हेतु ग्राह्य होइत अछि, यथा इयाबा; कोनो 
लड़बाक हेतु, यथा बुलबुल; कोनो मनुष्यजेकां बजबाक हेतु, 
यथा पहाड़ी मेना; कोनो तत्तज्जातीयके भक्ष्यताक हेतु; कोनो 
सुन्दरताक हेतु । एवं प्राधान्यतः जाहि गुणे' जे अपेक्षित होइछ 
से कहरू रहए । एवम्‌ जे फूल जाहि हेतु संग्राह्य होइछ, 
जाहि मासमे फुलाइत अछि, जेना लगैत अछि, जेहन फूल होइत 
छेक से परिचय यथासंभव देल जाइक.। तथा कृताच, 
व्यञ्जन, मिष्टान्नादिक नामोल्लेख एहि रूपे कएल जाय जे 
एहि प्रकारे संपादित वस्तुक नाम अमुक । एवम्‌ कीड़ासभक 
नाम ओही रीतिसँ लीखल जाय जे एहि रीतिसं संपाद्य कीड़ा 


अमुक थीक, जाहिसँ ओकर स्वरूप अवगत हो । धान्ये" 


हलेकघना, गरुहन, इत्यादि परिचय; सर्पमे एतादृश विषाह 
इत्यादि । एवम्‌ रत्ताहिअहुमे । सजातीय वस्तुक नामावली 
वर्गक्रमे फूटो लिखल रहय; यथा, मनुष्यवर्गे, मनुष्यावयववर्गे, 
गुहवर्ग, गृहावयववर्ग; एवम्‌ रत्न, यात, अञ्न, वस्त्र, भूषण, 
इत्यादि जाहिसँ इहो अवगत भय सकय जे एतबा मनुष्यक, 
एतबा भूषणाहिक नाम एहिमे अछि । 
एहिप्रकारक मेथिलीबृहत्कोष निमित भय यदि प्रकाशित 
हो तँ महान्‌ उपकारक होयत, संस्कृतव्यवहारहुमे उपकार 
पहुँचत । तस्मात्‌ एतादृश कोष अनेक विद्वान्‌ मौलि अवश्य 
बनाबथि । हमत एकाकी तादृश मनोऽभिलषित कोष नहि 
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बनाय समेलहुँ, स्वल्पाकारे बनाओल । मेथिलबन्थुवगे सूर्यक 


अभावमे दीपवत्‌ एहि कोषक आदर अवश्य करताह से 


आशा अछि । 


कोषक निर्माणमे साहाय्य 


एहि मिथिलाभाषाकोषक निर्माणमे ५००) रुपैआ 
राघबपुरक हरिनन्दन सिह मेमोरिअल ट्रृष्टसँ हमरा देल मेल, 
जाहिसँ छपयबामे बहुत सहायता पहुँचल । एहिसें अतिरिक्तो 


'जे एहि कोषक मुद्रणमे खर्च पड़ल सेहो सभटा परमकृपया | 


बाबू श्रीकृष्णनन्दन सिंह महोदयसँ सहज़ हमरा भेटल । 


टृष्टक निर्माण 


राघवपुरक बाब्‌ श्रीयदुनन्दन सिह महोदयक सुयोग्य पुत्र 
बाबू श्रोहरिनन्दन सिह महोदयके साहित्यमे विशेष प्रेम तथा 
पुणं योग्यता छलं न्हि। अतः हुनक सुयोग्य पुत्र परमोदारचरित 


' बाब्‌ श्री कृष्णनन्दन सिहमहोदय हुनक कोत्य्थ हुनका नामे 


टृष्टक स्थापना कएल, जाहिसँ मिथिलाकसाहित्यकुसुम विकसित 


- भय रहल अछि । एहिसं स्थाक स्थायिता रूपें विधानसँ बराबरि 
` मेथिलोसाहित्यक अभ्युन्नति होइत रहत, यदि अघिकारापन्न 
: विचारक लोकनि यथोचिथ समय-समय पर एकर सञ्चालनमे 
: आलस्य नहि करथि-। एहिमे सर्वाधिकार विचारक लोकनिक 


उपर निर्भर अछि । 
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दृष्टस पुवं पुरस्कार 
ई दृष्ट जाहि समयमे स्थायिताक हेतु राजस्वीकृत 
कराओल गेल ततःपूर्वहिसँ तत्सम्बन्धी पुरस्कारात्मक कार्य 
आरब्ध भय गेल छल । ओहिसँ अद्यावधि चारि विषयक रचनामे 
पुरस्कार वितीर्ण भेल अछि (१) मैथिलीब्याकरण, (२) 
मिथिलाक इतिहास, (३) शतदलकाव्य ( मधुपकृत ) ओ 


(४) मसिथिलाभाषाकोष । 


टूष्टक संक्षिप्त परिचय 

नाम:--हरिनन्दन सिह मेमोरियल टूष्ट । 

स्थापकः--बाब्‌ श्री कृष्णनन्दन सिंह, राघवपुर, दरभङ्का । 

उद्देश्यः--( १) पुस्तकालय तथा संग्रहालयुक स्थापना, 
जाहिमे (क) समीक्षा (ख) भारत ओ मियिलाक सांस्कृतिक 
इतिहास (ग) योगदर्शन (घ) दर्शनसभक समन्वय (ङ) 
व्यावहारिक दर्शन (च) मेथिलकृत सकल भाषाक रचना 
(छ) मेथिली भाषाक निखिल ग्रन्थ (ज) सिद्धान्त ज्योतिष 
(झ) झान्तिमार्गाश्रित वयक्तिक जीवनी (डा) भ्रमणवृत्तान्त 
इत्यादि विषयक ग्रन्थक संग्रह रहत । 

(२) मंथिलीमे बिशिष्ट रचनापर २५०) सँ ५००) 
पर्यन्त पुरस्कार । पुरस्काराह रचनाक विषय रहत-- (क) 
प्रामाणिक मेथिली व्याकरण (ख) प्रामाणिक मेथिलोकोष (ग) 
मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहास (घ) आधुनिक महाकाव्य 
(ङ) जनप्रिय काव्य ओ नाटक (च) आधुनिक दार्शनिक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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निबन्ध (छ) मिथिलाक उन्नतिक उद्दोधक उच्च कोटिक उफ 


न्यास (ज) अळंकार निरूपण (झ) अंग्रेजीक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 


तेहन ग्रन्थक अनुवाद जे मैथिली साहित्यक विकासक तथा 
स्वसभ्यताक संघटनमे उपकारक हो । 
(३) दोसरा-दोसरा 'वर्षपर दार्शनिक ओ सांस्कृतिक 
व्याख्यान, जाहिमे व्याख्याताक पुरस्कार ५००) सँ १०००) 
धरि रहत ओ व्याख्यानलेखमुद्रण दूष्टक अधीन रहत । 

अन्तमे उक्त बाब्‌ साहेबक औदार्य तथा मेथिलीमे अनुपम 
अनुरागक भूरि-भूरि प्रशंसा कए सकलशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्द 
घन श्री विष्णुभगवान्‌स प्रार्थना करेत छी जे एहि बाबू 
-साहेबकाँ सर्वार्थे परिपुरिताभिलाष बनओने रहथि । 


संवत्‌ २००८ विर श्री दीसबन्धुः 


\ 


५०० 


॥ श्रोः॥ 
कर 


i 


+ अथ मिथिलामाषाकोषः * 


Dao 


द्य 


नत्वा जनकसुताया; पदकमळं दीनबन्धुरमिरामस्‌ | 
मिथिलाभाषाकोषं तनुते तोषं सतां कलयन्‌ ॥ 
वेदेहीपदकमरनत हेतु धीरजनतोष । 
दीनबन्धु निर्मित करथि मिथिछाभाषाकोष ॥ 


अ अकच्छ - वारंवार क्रियाय हतोत्साह 
अँ;--अ. परोक्त वाक्यार्थमे | अकछाएब--अकच्छ होएब । 
अस्वारस्यजन्य क्रोध । अकट--भखण्डनीय । १ गुरुपाकी २। 


§ अओ--अ. सादर पुरुषक संबोधन । अकटकॉट--साफनदि कयछ । 


| अओरा - घात्रीफल, हिं. आँवला । | अकटा--अन्नविशेष । 
| अए--भ. सादर खरीक संबोधन । | अकट्टी--हास्यास्पद अधिक 


ई अए--अ. पुनःश्रवणेच्छा १ बजनिहार । - 
। विस्मय २ क्रोध ३ । अकठ---साँखुप्रमृति सुकाठसें भिन्न 
है अकचकाएब--कि० अकचक्‌ + काठ । | 


| जन-साथर्य इतस्ततः ताकब । | अँकडा--विना छाटल ( चाउर ) । 

३ हः प | 

| मकचकाह--सावयं इतस्ततः | अकडा लागब--क्रि. लग + अब- ` 
प्रेक्षणकती । शिराक रोगविशेष । 


२ अँकडाहू 


hase i 
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अँकुरव 


ares ane rm जन नपलन्‍कारत 


अँकडाह--किश्चित्‌ ऑकड । १ | अकसकी-- पेटक भतिपूर्तिसँ इवास- 


आँकइ+भाइ ~ भाँकडसँ युक्त) २ 
अकतिभार--वि. शक्ति । 
क्षकथ--भकथ्य । 
अकनाएब--कि. भकनब्‌ + अब- 

कान एकाग्र कय सुनब । 
अकबारब--क्रि. अकबार + अब- 

पाँजमे लेब । 
अर्कर---सँ, पोतसँशून्य खेत १ ताइश 

राजञा, स्वतन्त्र । २ 

अकरकचाह--साफ नदि कएल 


(खेत )। 
अकरकन-- साफनहिकयल 
अकरकनाह-- (भन्न) 


अकरापब--कि. अकरबू + अब- 
अयोग्य क्रियासँ अयश पाएब । 
अकराओन-- घणास्पद (जगह) । 


_ अकरी- कर्माक्षम अकर्मण्य । 


अकरोठ--अक्षोट मेबाविशेष । 
अकर्मण्य--सं, कर्मोक्षम । 
अकमी--भपकर्मकारी। _ 
अकसक--अधिक भरबाक कारण 
-सक्लेश पेट । 
अकसकाएब--कि. अकसकून- 
| म अब-भधिक पेट भरलासँ इचास- 
गतिमे केश पाएब।' `. ` 


11 
[ 
®; 


. गतिमे क्लेश । 
अकस्मात्‌--भ. सं, दैवात्‌, हि. 
अचानक । 
अक इत्थ--भतिविशाल (निन्दामे)। 
अकाट्य -- नहि कटबाक योग्य (बच- 


नादि) । 
अकादारुण-- अतिविशाल 
अकादारुन-- | (निन्दामे) 
अकान-- सुनबामे असावधान 
स्वभावक्र । 


अकानब--कि., अकान्‌ + अब-- 
अकनाएब, कान एकाप्र कय सुन ब 
अकायोन---दुग जङ्गल । 


अकाल--दुर्भिक्ष समय १ अनवसर २ ` 


अकास---आकाश । 


अकासकाँको ड-निन्दनीय (मनुष्य) | 


अकासदीप--भाकाशदीप । 

अकासी देब--क्रि, अकासी द्‌ + 
अब~वृथा आकाश दिश 
ताकब । 

अकासी बृत्ति--भनिश्चित जीविका 

अकारथ - अकृतार्थ, व्यर्थं । 

अकिल--वि, बुद्धि 

ऑँकुरब---क्रि, अँकुर + अब-- 
अख्ुरयुक्त होएब । 


neater ., 


` अँकुरा -भङ्कर । 


००००५७०५०१ 


अँकुरी --अंकुरायोग्य भिजल दलिहून 
अकुलापब--ना. आकुछ + अब ~ 
व्याकुळ होएब । | 


| अकुसी--अद्भुशसद॒श लाक्षालेकरण 


१ फल तोडबाक लग्योक मोरल 

अवयव २ । 
अकोल--सिकप्त जगइ। 
अक्खा--बोरा, सं. गोणी । 
अक्री--अकर्मण्य । 


है अङ्गेशा --विनाश्रम । 


| अखज--वि, शत्रुता । 


है अखढ- डामोप्रश्ति उपयुक्त तृणसँ 


$ असढिआ 


` अखत--पत्नविशेष । 

ई अखतनामा--लेखविशेष। 

| अखरकट्टू---अक्षर लिखबामे कच्चा 
है भखरताली--हत्ताक्षर लेख। ; 


अखड्ब ~क. अखड़ + अब संनद्ध 
होएब ।. 

अखड्हा--दङ्गलभूमि १ बाबाजीक 
स्थान २। 

अखड़ा--मेहो नहि 
(अन्न आदि ) | 


पीसल 


आन तृण । 


अखाढा पर शिक्षित 


अखह्िया । नहि अगुतएनिहार । 


हक क त क न त १. a क 3७->००क-०- 
re 


अगत्या ३ 


अखरोट--अक्षोट; फलविशेष । 
अखाढ--आषाद मास । 
अखाढ़ा--अखड्दा-दङ्गल वा व्या- 
यामक हेतु कोडल भूमि । ५ । 
` बाबाजी क स्थान २। 
अखारब--क्रि. अखार्‌ + अब-- 
प्रक्षालन । | 
अँखिआएब---ना, आँखि + अवः 
अँखिअब्‌ + अब--दुश्दश्टिसे ` 
ताकब । 
अँखिउट्ठी--औँखि उठब, भक्षिरोग 
विशेष । 
अँखिगर-उ देखबासेँ वस्तुतत्त्ववेत्ता । 
अँखिफो ड़ा--कोटविशेष । 
अंखिमुन्नो--क्रौढ़ाविशेष । 


अखुआ-- | करचौक वंशस्थ 
अँखुआ-- | मूलाधार । 


अग --ब्राह्मगके) देबाक हेतु | 
प्रथम उद्धृत अन्न । jx, 
अगड़बा ला---अग्रवाल जातिविशेष। . 
अगड़ाही--दावानल । 
अगण्य--सं. गणनाक अयोग्य । 
अगता--पूर्व उपजनिहार (अन्न) १ 
बधिआ कएछ (घोड) शव ` ' 
अगन्तो--अधिक उकठ कएनिहार । 
अगस्या--सं. उपायक अभावे । 


धरे अगधाराबव 


अगधाएब--क्रि० अगधू + भष- 
अतितृसि वा गर्वेसे अनिच्छा 
प्रकाश करब । 
अँयनइ--छोट आँगन | 
अँगनैत--भआाँँगनक मालिक । 
अँगपोछ--भङ्ग पोछब । 
अँगपोछा--भङ्गप्रोन्छिका, अङ्ग, 
पोछुबाक वक्ष । 
अँगबरिआ--हरबाइसँ आन 
इरक सङ्ग रहनिहार (जन )। 
अशबा- केवल, अन्नान्तरसँ भमि- 
श्रित एक विध ( अन्न )। 
अगबाख--वासक अगिला भूमि । 
अँगबाह--उ० चलबामे सङ्ग 
रदनिद्दार । 
अगम---अगम्य । 
अगर--भगुरु, बृक्षविशेष । 
अँगरसखा---अङ्गाकार पदिरबाक वक्ष । 
ऑअँगरखी--छोट अँगरखा । 
अगरमस्त--भोषधविशेष । 
अगरांपब--कि, अगर्‌ + अब-- 
आनन्द्जन्य निन्दित चेष्टा करब । 
औषरेस---भग्रेसर, मुख्य । 
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अगहँड्ी--केराक अखण्डित 
साँस पात । 
अगहन--भप्रह्दायणिक, कातिकसँ 
अगिला मास । 
अशगहनी-- अगइनक उपजा । 
अशहलुआ--भगहनमे तैभार भेल 
चाउर आदि । 
अगाउ--अग्रिमक हेतु देय वा 
दत्त । पेशगी । 
अगाऑ--भगओ । ब्राह्मणेद्देश्यक 
प्रथम उद्धृत ( भन्नादि ) । 
अगाड़ 
अगाडी | 
अगिआ--भागि तपलासे उत्पन्न 
चिह्वविशेष । 
अभिआ-बेताल--अघलाद काज 
तीव्र वेगसँ कएनिद्दार, बहुत 
क्रोध कएनिद्दार । उद्दण्ड । 
अभिआसी--तपबाक हेतु आगि। 
अगिआह--भानक नीक नहि सह- 
निहार । १ ढेरी में ताप स्व- 
भावक ( नारआदि ) २ 
अगिनझम्प--पुष्पविशेष । 
अगिनबान-- व्रणविशेष । 


| वंशादिक अप्रभाग । 


झगिलकण्ठ 


अगिलकण्ठ---अधलाह कथा 
` बजनिहार । 
अगिळग्गी--आगि लगनाइ । 
अगिळह--उ झगइ लगभोनिहार, 
` उत्पाती श्री अगिलहि । 
अगिळा--उ अग्रिम खरो अगिली । 
अगिलळेखू--अगिलह, उत्पाती । 
अशुअति--घरक अगिला चार । 


Yr 


| अशुआ--अग्रेसर आगाँ भेनिहार 1१ 


एक प्रकारक लाक्षालंक्ररण २ । 

'अशुआणब--ना, आगु + अब-- 
आगा जाएब । : 

श्रशुआड--शहृक अगिला अवकाश 

अँशुठा--अङुछ हाथपाएरक बुढबा 
आड्र । 


5 'अँगुठी- अङ्खरोयक,आँगुरक भूषण। 
ई अगुताइ--शोप्रता । 
हि भगुताएव--क्रि. अगुत्‌ + अब-- 


शीघ्रता करब । 


| . अशुताह--ड शीघ्रता कएनिद्दार । 
ह अगुबार--हि. आगाँक हेतु। अगाउ । 
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भङुरखा ४ 


न त त त र त क 
अँगैडी--अङ्गारधानी, भागिरखबाक 
पात्रविशेष ।१ । अज्ञक ऐँउब ।२। 
अँशेठोमोड-- अङ्गक ऐँउब । 
अँगोछ - अँगपोछ, अङ्ग पोछुब । 
अँगोठ--अङ्गोष्ठ, अङ्गक आकार । 
अगोरब--क्रि. अगोर + भब-- 
रक्षा करब । 
अँगोरा--अङ्गार,पजरल काष्ठ खण्ड । 
अञ्चिझस्प--पुष्पविशेष । 
अघट--घाटसे भिन्न तट । 
अघयुआ--अगहूनमे भेल ( चाउर 
आदि )। i 
अधघाएब--कि. अघ्‌ +अब-- 
उमठब, तृप्त होएब । 
अघोर--अघोर मतालम्बी साधु १ 
ओ हुनक क्रिया २ । 
अघोरी--उ अघोरमतावलम्बी । 
अङनइ--छोट आँगन । 
अङनेत--आँगनक मालिक । 
अँङपोछ--भङ्ग पोछुब । 
अङपोछ'--अङ्ग पोछबाक वन्न । 
अङबारंआ--इरक सङ्ग भारि छुर 


अणरेळ--फुलक थारीक प्रभेद । 


| है अंगु्रकट्ा--आँगरक रोग विशेष । निद्दार जन । 
अगल-बगळ--एम्हर ओम्हर। | अगिसुसू--आनक अधलाह काय है अंगुरी अशुलो, आँगर । अख्बाद्द---इरक संग काज कयनि- | 
अरस्ति--सं, पुष्पविशेष । कयनिहार । ।  अँगेञ्चब--क्रि, अँगेज्‌ + भघ-- हार ( जन )। | 


अङ्गदित करब, सह्य करब । अङरखा--भङ्गाकार वक्ष । 


६ अङरखी & मिथिलाभाषाकोषः # अछिभा अछिनजल & मिथिलाभाषाकोषः कै अँटिआएब ७ 
क. कवाड व. 
|, अडरखी--छोट अँगरखा। - | अँचरा--बालिकाको पहिरबाक अखिनज़रू--अच्छिन जल, शृद्वा- | अज्लोह--अपॅक्व, बिनु जोआएल ! 
| 'अङ्ठा--अङुष्ठ । * छोट वल्लविशेष । : २ 5 
। । $ टा हि अँचरी- छोट आँचर १ चारमे | अछोप--अस्प्रशय चाण्डालादि जाति। | अज्ञान | स.--ज्ञान शून्य, 
| ' अङुरकद्वा--भँग्रक रोगविशेष । आइ मग ३. | अजग--अयशक, अनुत्सृष्ट (पोखरि अज्ञानी अविचारी । 
| उन्री--अडुः गा (५४६. न. $. a 
Fe अडुःरी--अडुली, आँगुर । अँचरीत--र्काचलक वलन । En मति ) न र जो । अ,--किश्चित्‌ देखब । 
| || अडेजब--क्रि० अडेज्‌ + अब--- | अचल--सं. नेहि चलनिहार । RTS अभ्वोक--अचिन्तितावस 
॥ | ॥ अङ्गहित करब सह्य करब । अचलभारथी--( ती ) नहि अज्ञशुत- अयुक्त, अद्भुत । ख छ तावसर । 
व हि 1 | अजगेंबी---आश्चर्य । अञ्जस--लेश (आन्तर ज्वरादिक)। 
| अङेठी- अङ्गारधानी, आगि रख- चलनिह्वार ( निन्दासे ) । ` मेबा. फलविशेष 
| | dnd हि क, अं | अजन--अधलाह लोक । अज्जीर--मेबा, फलविशेष । 
| बाक पात्र १ अङ्गक ऐ ठब २।| अचाएब--कि० अँचब्‌ + भबन है अँर अ 
| ही पि $ अजवारव ति. अजबार + अब- | अटकघ-- कि. अँटक्‌ + अब-- 
अङँडी मोड---भङ्गक एँठब मोडब । हस्तसुख अक्षालन करब । न है 
( द |: शून्य करब । गतिनिवृत्ति । 
| अङोछ--अङ्ग पोछुब । अचाश्चक-- | अ-- पी बज आत अटकर--अन्दाज । 
। अङोठ---अङ्गसाइश्य । नागवा ४ द्वात्‌ । हैं अजबारि--वस्तुयुत (पात्र) १ अँटका---जगज्ञाथ प्रभृतिक नियत 
! अङ्क---सँ. आँक । संहित खाद्यविशेष । § क हत अँटकाओ-प्रतिबन 
| ब्ध Fr मतची | अजमापब--कि, अजमब+अब- | २ कओ-्य़तबन्थक बात रहनाई | 
| , कुर सं, अँकुरा । € शाह ५ जाच करब । अंटका रब--क्रि.अँटकार ने अब--. `| 
की ह डि अच्छत--अक्षत, पूजार्थ घोएल है ` अन्द्‌ | 
2, 4 अज्लोल--सं. ओषधिविशेष । हे hs | अजराजोरी-जबरदस्ती,बळास्कार । MFR ER 
आर [उर्‌ । अरपट 


12 अङ्ग--सं, आंग, शरीरावयव । अज़स--अभयशु, अकीतिं । 
® 4? 


अध्फुर-- अक्षर, आखर । अटपटॉग अण्टबण्ट 


|. १ अङ्गा--शरोराकार वस्र । र ू . बै अजर अजर ब 
| अङ्धित--अपेकित ( व्यि) । | अओ मदग अनिच्छा,अतिति अन बान) हुत । अटपटराङ 
il C= ° ५ FESS + रि $ 
| विश अछतापब--क्रि, अछुत्तब्‌ + अष- है ० न शटब--क्रि. अँट्‌ + अब---समावेश 
त वि आवक अ. पछताएब । ह. हक हि ७0 5 
| अचक्क-- | --अचानक। झछार-- अह्पकालिक सवृष्टि । जीण- सं. पेटमे अन्नंक विपाक। | अटलछ--नहि टरनिहार, इढ़ । 
ही... अकचक अछा ० आवार पथकही 7 7 यतन माइ नेण विस) ऑटाबेस--समावेश । / 
Ne ब्ग ह अजूरा- वेतन भारा। अटारी--अद्यलिका, कोठाक छत ॥ 
अचंभा--भाँइ रखबाक वंशरचित पानिमे बीआ बाओग करब । है दी रि र 
ह | $ अजेगर--सपविशेष । टेआएब--ना, आंटी + भब= 
आधार । अछाह-- छाया । डि क घर 
अजोध--विश्ञाल सर्प । अबू + अबू-ऑरटो बान्हब ॥ | 


` अचरज्ञ--आखर्य । | नप्रछिआ-- चिताक चूल्हि । 


८  अटूट & मिथिढाभाषाकोषः & अड़खीस 

अट्टट--अत्यधिक । अठाबन-- । अश्टापश्चाशत्‌ आठ- 

अटोर--संग्रह । अठाबन्न-- $ अधिक पचास । 

अठकपारि--विष्नाकान्त, अलच्छ' | अठाबन्ञम - अश्टापच्चाशत्तम अठा- 
अभागल । बन्नक पूरक । 


अठकोसल--आठव्यक्तिक मन्त्रणा, 
गुप्त मन्त्रणा । 
अठ्गोड्बा--कीरविशेष। ' 


अठतालीस--अभश्चत्वारिंशत्‌ आठ 
अधिक चालीस । 


अठतालीसम--अष्टाचत्वारिंशत्तम 
अठतालीसक पूरक । 
अठत्तीस-अश्त्रिंशत्‌ आठ अधिकतीस 


अठतीसम--अधश्त्रिंशत्तम आठ- 
अधिक तौसक पूरक । 
अठन्नी--भष्टाणकी, आठ आनाक 
राजत मुद्रा । 
अट्यभना---उपनयनमे आठ ब्राह्म- 
णक शौशत । 
अढसह्िि--कष्टपर्ि, भाठ भधिक 
साठि । 
अठसट्ठिम--भ्रथ्षश्तिम, 
अधिक साठिक पूरक । 
अठाइस-भष्टाबिशिति भाठभघिकबीस 
अठाइसम--अशविंशतितम भाठ- 
अधिक बीसकपूरक ! 


आठ- 


अठारह--अष्टादश आठभधिकदश 
अठारहम--भ्रठा रहक पूरक । 
अठासी--अशशीति आठ अधिक 
अस्सौ । 
अठासीम--अष्टाशीतितम अठा- 
सीक पूरक । 
ऑअँठिअमत--- ) भष्टयम्ल, आँठीमे 
अँठिअम्मत-- | अम्मत । 
अँठिआ-- | अनुचित ओठी सँ युक्त 


अँडिया-- | [ अँठिआ केरा ] 

अठुलाहि --ख्रौ, अभिमानिनी, 
गोरबाहि । 

अठैत--सर्पविरेष । 


अटीँगर-- । ब्राह्मणक _ विवाह्वमे 
अटोडर-- | प्रसिद्ध कर्मग्रिशेष । 
अट्रा--तासक झाठम फर्द्‌ । 
अठ़ाइस--अष्टाबिंशति 
अधिक बीस । 
अठ्ाइसम--अष्टाविंशतितम अठ्ठा- 
इसक पूरक । 
अड़कोस--अण्डकोष । 
अड़खीस--कानि, द्वेष । 


आठ 


-अडचन & मिथिछाभाषाकोषः & अण्टसण्ट ९ 
अड्चन--हि, बाधा । अढ़इआ-- | अढाए सेरक 
अड्बर--कि०अड्‌ + अब-गतिके | अढुइया-- / बरटिखारा । 

| रोकब, अवरुद्धगतिक होयब । | भेढ़ाएब--कि० अढबू + अब-- 

| अड्रनेवा--फलविहेष दि.पहपीता रत्ति कराएब । 

ह अडरापब--यत्र कुत्र कथा बाजब | अढाए-- । भ्रद्धर्दद्रि, आधा 
अढ़ाय--- / अधिक दू। 


१ घूमब २। 

ऑड्री--एरण्ड, हि. रे'डी । 

` अड्सद्वा--प्रमाणपत्रविशेष । 
अड्खा--विलम्ब । 

अडॉय--दूठाठक एकत्रबान्हू । 


अडाँचब--करि. दूठाठके एकठाम 


बान्हूब । 


§ अडाँचो एला। 
ई अडॉचीदाना--मिशन्नविशेष । 

| अड्ानी--अडएबाक वस्तु । 
है अडारा- नदीक तर । 
है. अड़ारि--कण्टकविशेष १ मनमे 
है झगड़ा राखब, अडखीस २ । 
कै अडिशा-- | अण्टकोषयुक्त 
ह अड़िया-- | (बद भादि) । 
ह अँडुआर--मालफपैध थन । 
अड़ोपब--क्रि० अडोपू + अब-- 

आरोप करब, साग्रह निश्चय 

| करब। 
है भड्बडु--अण्ट बण्ट, व्युत्कम । 
औ भढु-व्यवधान ।. 


| 


[on 
बः 


अढ़ाहिस्सी-अन्यक् अकरण 
जन्य कोधसँ तत्सम कार्यक 


अकरण । | 
अढिआ-- ! पाद्प्रक्षालनक. पात्र 
अह्या-- | विशेष । 


अढीठ--अनिर्भय । 
भे 
अढुआ---अढाए सेरक बटिखारा । 


अढुपँजरा-- ! मालक रोग 
अढैपाँजर-- | विशेष । 


अढैया--अढाय सेरक बटिखारा । 
अढेहत्थी--अदाए हाथक लाठी । 
अणाच--दू ठाठक एकत्र बान्ह । 
अणाचब--क्रि> भणाचू +- भब- 
वू ठाठफे मिलाए बान्हूष । 
अणायी--एला, हि. इलायची, 
फलविशेष । 
अणाचोदाना--मिष्टान्नविशेष। 


[on 
अणिआ---अण्डकोश सँ युक्त (बबद्‌) 
अणुआर--मालक पैधथन । 
अण्ट बण्ट-- 


अण्ड सण्ट-- | स 


| ८, अण्टा 


अण्टा--सीर चलबाक हेतु ठारिमे 
मारि। 
अण्टोटल--असम्बद्ध 
(बात) । 
अण्टोटाह--उ असम्बद्ध अप्रिय 
कथा बजबाक स्वभाव बाला । 
अण्डापच-- | क्रि०्अण्ठब्‌ + अब- 
अण्ठायब-- { उपेक्षा करब । 


अण्ठिआ-- । समाजप्त॑ आन 
अण्ठ्या-- | अपरिचित । 


अण्डकोष--सं. अँड़कोस । 
अण्डवु्धि--सं. अण्डकोषक बृद्धि । 
अण्डा--अण्ड, गभसँ निः्खत 
सजीव गोळ । 
अण्डी--एरण्ड, अँड्री । 
अतर--सुगन्धि द्रव्य विशेष , हि. इन्न। 
अतरदान--अतर रखबाक पात्र। 


अप्रिय 


अतरबात--छार बासे एक एक वाती 


छोड़ि स्थापित बाती । 
अतराएब--कि० अतर्‌ + अब -+- 

अन्तर कयजनमब । 
झशरी---भन्त्र, सॉटी । 
अलिखाइम---किशित्‌ 

कनिएँ आतिख । 
अतिथि--सं, अभ्यागत । 
भअतिरिक्त--सं. भिन्न । 


कषाय, 


& मिथिलाभाषाकोंषः ई 


अद्लह्विसाब 


अतिवुद्धप्रपितामह--सं. वुद्ध 
प्रपितामहक पिता । 

अतिवृद्धप्रमातामह--सं. बृद्ध 
प्रमातामहक पिता । 


क 
BS | अतिशय । 


अतिसे अ. 
अती स---अतिविषा भोषधिविरोष । कु 
अच्ता--फलविशेष । 
अत्यन्त--सं. अतिशय । 

Fo नहि थकनिहार । 


अथबरू-उ अस्तबल पाएरक 
योग्यतादि कारणें चलबामे 
अक्षम । 


अथाह-भअगाध, जकर थाइ | 


नहि पाबी। 


अद्ण्ड--अञुचित दण्ड १, समुचित § 


सँ अधिक (खर्च ) २। 
अदस---अतिक्षपण । 
अदना--साघारण, अनबूम । 


अदनार--कॉच दाना सँ युक्त (घान)। ३ 
अबून्स--बिना दाँतल ( माल ) । ह 


अघ्---वि--प्रताप । 
अद्रदिआद्व--उ भहृढ़ । 
अद्लबदल -- हेरी फेरी । 


अद्लहिसाब--वि बिना हिसाबक है 


अदलहुकुमी 


अदलडुकुमी--वि. न । 
अदालति--न्यायाथे निवेदन । . 
अदिना--भदबा । 
अहष्ट~सं. भागघेय । 
अडष्टघटू-अभागल। | 
अदौ--भ सनातन (वास ) । 
अदौरी--संहित खाद्यवटीविशेष । 
अद्धी--आधा पाइ । 
अङ्कात--सं. आश्चर्य । 
अधओड़--आध खण्ड । 
अधकडटडटी--रसीदक आधा खण्ड । 
अघकच्चू--सबैधा अपक्क १ 
आधा कएल। २ । 
अचकपन-- } 
अधकपना--- > धृष्टता । 
अधकपनी-- 
अधकपारी--रोगबिशेष । 
अधक्की--बृष्ट । 
अधखँडु--खण्डित । 
अधडा-- / पक्षिविशेष । 
अघडे - 
अधर्डेंडर-- । 
अधडणेर --- ! 
अधनट--नटखटाइ, योग्यता राखि 
आनक उपकार नहिकयनिहार 
मलिन मनक । 


शरीरक मध्य भाग। 
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नफा हो । 
अधन्नी--आघ आनाक सुद्रा । 
अधपइ-- । आधपोओक बरिखारा, 


अधपै-- | वा नपना। 
अधबणएस्‌--- } ९ 
अधबयसू - | अर्दवयस्क । 


अधबडुभाँ---आधघा बहुआँबाला 
( भङ्गाः) । 

अधबाड़--एथक्‌ भाषा कएल । 

आधा शब्दक- 

अलुचारण कए 
दिझुक बाजब, 

अधबोलिया--- | वा तादश बज- 
निहार । 


अधस--सं, अघलाह । / 

अधमोनी -भाधमोन 
( पथिआ चा बटिखारा ) । 

अधरति--अर्डरात्र, निशीथ । 

अधरतिआ--निशीथमे उगचिद्वार 
(तारा )। 

अधघरम--भधर्म । 

अधरमी--भधर्मी । 

अधमे--सं, पाप । 

अधमीं--सं. पापी । 

अधलाह--असुन्दर, दुष्ट । 

अघसर---सपेविशेष । 


अघबोलिआ-- 


अधनप्फी--जाहि माळमे आधा . 


प्रमाणक 


` अनमूह ४ मिथिलाभाषाकोषः $ अन्दाज १३ 
१२ अधसेरा & मिथिलाभाषाकोषः & अनमनाइ है 
- ` अनसूह--बजबामे अप्रीद, | अनुचित--सं. असमीचीन । 
अधसेरा - } आधासेरक बटिखारा | अनट-- बेरबाद । मुहसच्छ । अनुपान--कदळीविशेष १ औषध- 
अधसेरी-- / वा नपना । अनद-घनट } अवनते को | अनमेल--विसद्श, जाहिमे जकर खाय खायब २ । 
|: अधाठी--कोदारिक छुओ भरिक | अनट-सनट f ह मेल नहि खाए। अनुपी--पुष्पविशेष । 
का प्रमाण । अनटोटल--असंबद्ध । ` अनमोळ-अमूल्य । अनुभव--सं. तर्क । 
| " ` अधिक--सँ. बेशी। अनठेकान--बिना ठेकान । है अनरखन-खाएल अन्नक विपाक। | अनुमान--सं. तर्क । 
| , अधिकरास--अत्यघिक नव } अव्य---अन्यत्र । है. अनरसा--मिधान विशेष । अनुरूप--स॑. अत्यन्त सदृश । | 
व्य h आंधकार--सं. सामथ्यं १ विवाह अं दिनो लत त्यो विक । अनगल--असंगत । अघुरोध--सं. रोच १ इच्छा २८ 2.1 
| । मम] अनघना--वानमे मिश्रित आनधान। , ककी शलुलन्भानः-््लःः अल: १» | 
| | अधिकारमाला--विवाह बाधक 0 ई अनवसर सं०- अयोग्य समय । स्मरण २। 
| | अनसथरि--अधलाह स्थान । अच्ुसार--सं. रीति । 


न -सम्बन्धाभाववान्‌ व्यक्तिक नामावली । 
` अधिकांश--सं. अधिक भाग । 
अधोन--सं. स्वायत्त । . 


अनन्त--सं, अन्तहीन । | 
दी ५ |: भनसाह--असूया युक्त, आनक अनूप---अनुपम || 


अनन्तमूल--भोषधिविशेष । नीको काजमे दोष लगओनिहार । | अनेक---सं. नाना । 


कर न; ता अनपरासन--अभन्नप्राशन, प्रथम ड अनं 
Fi अधेड़--आधा खण्ड । अन्नभक्षण । हु १ अनसुन-- ण्‌ र--भ निष्कारण, वृथा १' 
तु क 1 अनसुनी | " अरक्षित २ । १ 
|) 'अचोखा-- जवत अनबाह--हरबाहक पाछा रहनिद्दार 
| 'अधोखी--- गद ण ( जन )। है अनसोइाॉत-- अप्रिय । अनेर धुनेर-- अरक्षित । 
. | अधोढ़-- अनबिसबास--भविश्वास । है अनहद--अत्यन्त । | अनोन-लवणहीन १ स्वल्प नोन 
| ¦ अधभोड-- | 3 अनबूझ--अबोध । | भनहोनी--भसम्भाव्यक होएब । सँ युक्त २। 
1 i + Hs 
| .. अनकट--नहि कटबाक योग्य । | अनभरोस--शनाशा । NU देवात. । ल छ र वड 
‘hl ; ० ७ रि | | ना के अन्त Cai no 
| < अनखुनाइ--उ आनक नीक नदि | अनशुआर--स्थानादिसँ अपरिचित। छुँ अनाज सभ गत | be i i 
| . $ --सं. भशरण । 
pf देखनिहार, खरी अनखुनाहि। | अनमनस-- अन्यमनस्क । Me त डा अन 
न | 'अनगनित--अगणित । अनमना--अ्न्यमनस्कता,कीडादिंत कँ मनावर स अपमान । ल 
१ | अनगुत्ति--भनुदित,अति प्रातःकाल । मन बहटारब २ | अनायत~- भत्याज्य सम्बन्धिक । | अन्ता--माछ मारबाक यन्त्र विशेष 
शनशौ्ाँ--भान गाममे पसनिहार। | अनमनापद्--कि० शनमन्‌ू-अब- ुँभनारसा-- मिष्टान्नविषेष । अन्तिम~-सं, भवसानभव । 
अनघोळ--भधिक घोळ । अप्रसक्षमनस्क होएब । बमनारी--भरा । भम्वर--वि 
अनचिन्हार--भपरिचित । अनमनाह--उ अन्यमनस्क हँ भ्ुयुति --भजुदित,भति प्रातःकाळ।| भन्दाज--वि. तक ! 
अनजान--अज्ञान। . होएनिहार । ; | 


ठे अन्दाज 


अन्दाजब--क्रि० अन्दाज + अब-- 
तर्क करब । 
अन्देसा--भनिष्टशङ्का । 
| ह अन्न--सं. धान आदि । 
0) 101 अन्नप्रासन--अन्नप्राशन, प्रथम 
। ल. अन्नभक्षण । . 
| अन्नर--अभ्यन्तर । 
। ||| अन्यथा ~ सं० अ० आन प्रकारे । 
| | अन्याय--सं. न्यायसँ अपेत । 
। अन्यायी--स॑. अन्याय कयनिद्वार । 
| अन्वेषण-€सं गवेषण । 
| अन्हरजाली--यथार्थ बुद्धिक प्रति- 
बन्धक बुद्धिविकार । _ 
F अन्हराएष--क्रि. अन्हर्‌ + अब- 
| झन्धकारयुक्त होएब । 
अन्हरिआ-- | अन्धकार युक्त 
LE अन्हरिया-- $ ( राति )। 
अन्हरोख--प्रत्यूष, अन्हारस युक्त 


भोर । 
अन्हरोन---किश्चित्‌ भन्दारसँ युक्त 
॥ ( काछ ) । 
| ॥ अन्हार---अन्धकार १ अन्धकार 
॥ 4 युक्त ।२ ' 
अन्हारी देब--क्रि० दू+ अब- 


तमबाक प्रभेद । 
अन्हेर--अनर्थ । 
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र मत्स्यविशेष । 
अपक --विपाक । 
अपकरम--अपकम । 
अपकार--सं. आनक अघलाह 
करब । 

अपकारी आनक अधघलाह क 
यनिहार । 
अपखोरा--जलपात्रविशेष । 
अपङ्गु--अपाङ्ग, अवयवरहित शरीर 
सँ अकर्मण्य । 

अपच--विनु पचल । 
अपञजस--अयश । 
अपजसी--भयशर्वी । 


अपटी क खेत--नि्जेन स्थान हु 


अपथ---अपथ्य, कुसंयम । 
अपन--स्वीय । 
अपना अपनी--अ स्वयं स्वयम्‌ । | 
अपनापच--ना. अपन + अब-- ३ 
अपनब्‌ + अब = अपन बनाएव। 
आत्मसात्‌ करब । 
शपनाशर्ि--अन यथाक्षक्ति। ! 
छपने---स्वयम्‌ १ आदरणीय संबोध्य२ ! 
अपमान--सं. अवज्ञा । 
अपसानित--सं. अनाइत । 
अपरचाल---शृणास्पद काज कए | 
निहार, अपरोजक । 


| अपरतिभ--अप्रतिभ, मुहसच्छ । 
| अपरपच्छ---अपरपक्ष पितृपक्ष | 


| अपंरपात---अल्यवयस्करक मृत्यु । 
| अपर ~~ रोगविशेष । 
$ अपराजित--अपराजिता एक प्रका- 
ई अपराध- सं. कसूर । 
| अपराधी ---सं ० अपराधयुक्त । 


' अपरोजक--अप्रयोजक, कार्यमे 


है अपरसराधहि--जी, अधिक अप- 


| अपसोच --शोक । 


- है अपेचछा--अपेक्षा आपकता । 


omen seems err rat err 


आश्विन कृष्णपक्ष । 


रक फुल १ ओकर छत्ती २। 


अपटु । 


विन्नतायुक्त ( स्री )। 
अपसे आँत---अघिक श्रमयुक्त, 
श्रान्त । 


त i Fe TF क त क क क त तत तक पलपल नम सति ति साल ससल विवि कोणी 


अपाटक---उ अपठ, ख्री-अपाटक्कि । 


| अपात-- अ. अन्तमे सबसे थोड । 
क्र भपालन --सं० गायक अरक्षा । 
है अपि--अ. समुध्चय, एतत्प्रसङ्ग विद्यो 


तन एशव्स । 


| अधिक -.--१1छ बधाएवाक खाधि । 
| अपुओं ग --- | 


है अपुआड--! दतिः 


हे र ही 
अपच --विलकश्षण। 
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अपैत--उपद्दत । 
अपोआँग--तृणविशेष । 
| कक 

ऑप्रय-- 

आग: | अप्रिय । 

अफजल --असर्धदेद रखनिहार । 

अफनाएब -- क्रि० अफन्‌ + अब--- 
उत्सुकता प्रकाश करब । 


अफरब---क्रि. भफर्‌ + अब-- , 


खएळासँ अकसक करब । 
अफरा--मालक देहमे रहनिहार 
कीट विशेष । 
अफार--बिना जोतळ ( खेत ) । 
अवकाश--सं, छुट्टी १ अन्तर २।. 
अवगति--सं. ज्ञान। | 


अवगुण-- 
अबशुन-- | दोष । 


अर्बञ्व --अनाक्रान्त । 
अबज्ञोस--मेबाविशेष । 


» अबढङ्ग--ढङ्गदीन, अपटु । 


अबढँगाद्द-- ) उ--अपद्ध, त्री? 
अयढडगह् -- | प्यलफाहि। 
अयण्छु उ भकर्मण्य । 
अब-तब--भ. इदानीं तदानीम्‌ । 
अबती--भ. अयबाक समयमे । 
अबधि --सं. पर्यन्त देश वा समय * 


` अबरख --अभ्रष, धातु विशेष ।. 


१६ अबरजात 


अबरजात--गतायात । 
अवणे--जातिभ्रष्ट । 
अबल---सं. दुर्बल । 
अवलम्ब--सं. आश्रय । 
अबलहा---उ निन्दनीय अबल स्री० 
अबलही । 
अबरा--सं, असहाया (स्री) 
अवश्य--भ. अवश्यम्‌ । 
अवसर--सं. उचित समय ।' 
अवस्था--सं. स्थिति १वयःक्रम २ 
अवस्थित--सं, स्थित ३ वासी । 
अबाक---वचनहीन । 
अबाज--वि. शब्द । 
अबाजाही--अबर जात, गतायात । 
अबाद--बिनु खसल ( खेत ) 
अबार--उजाहिमें चलैत माछु। 
अबारा-- भवारणीय, कुचालि । 


अबाह---आावाकदोषयुक्त१ पएदार२। 


अविधि--सं. अनुचित । 
अविष--विषद्दीन । 
अबीर--पटवास, सुगन्धि द्रव्य । 
अबीरी--अषीरक सरश ( रङ्ग ) 
अबुरबान--विचित्र मनुष्य । 
अबुद्द--दुष्करता, तर्क$ अविषय । 
अवेत--बिजु भेओंतळ । 
अबेर--भषेछा, अतिक्रान्तकाल । 
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अमजिहुङ 
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अबोध--सं. बोंधहीन (शिशु )। 
अव्यवस्थित-- व्यवस्था नहि रख- 

निहार, मिथ्यावादी । 
असच्य-- 
अभक्ष— 
अभरख--अश्रष, धातुविशेष । 
अभाग--अभाग्य । 
अभागल---उ भदृष्टघट्ट , स्री 


बुमट--आप्रावते, 

| घनीभूत भाम्ररस । 

बपमडा- आम्नातक, अम्लफलविशेष। 
बुँमत- अम्ल रसविशेष । 

हिमत हा--अम्लप्रकारक । 

1 ब्रमतरद्‌--अम्लता 
बप्रमताइनि किश्चित अम्लतायुक्त। 
बपमताएव क्रिश अमत्‌ + भब- 


{ अखाद्य । 


अभागलि । 
अभार--अजस । हँ अमत होएब । 
अभाव -- सं. असत्ता । बप्रमताह- किश्चत्‌ अमत । 
अभास---आभास । बगाती- फाँटबाला लताविशेष । 
अभिप्राय---सं. इच्छा । शुग्मतोआ--अमत प्रकारक 
अभिमान--सं. अइङ्कार । ही ( नेमो आदि ) । 
अभिमानी--सं. अहङ्कारी। कुमरकन-- | कन्दवत्‌ चिर- 
अभिसार--बटगमनी, खरीक स्वामीकडिंमिरकल्द-- जीवी ( गाछ ) 


समीप जयवा कालक गोत। ` मरळन्तो--सं. अमरवछरी लता 
अभेळा--अवहेला, अनादर। | विशेष । 
अभ्यन्तर^-सं. भोवर । ' ुमरोड़ा--अम्ललोणी शाकविशेष । 
अभ्यागत--सं, भतिथि । 
अभ्यास--सं. वारंवार पढ्न वा 
करब । 
अमचुकारी--अमत ढेकार । 


ल-- वि, समय । 

डक २ 

पलागिरी --अमलाक कायं । 

मलता स--आरग्वध व्रक्षविशेष । 

'्षिमलवंत--सं. अम्लबेतस , 
ओषधिविशेष । 


अमचूर--शुष्क आमक चूर्ण । 
अमजिह्ुल--किथि अमत, | 
बित मधुर । १ बपला- वि. अधिकृत विशेष 


हल पुरुषक अधीनस्थ कार्यकर्ता । 
२ 
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आतपशोषित | 


अम्बात १७ 


अमलापोस-वि, स्वाधीनस्थक 
पोषक ( हाकिम ) । 
अमळासा जीवि. अमलासँ मेल । 
असस्तूल-धानविरोष । 
अमाघौर--घान्यविशेष । 
अमात--शद्रजातिबिशेष । 
अमाबस--अमावस्या । 
अमावास्या--अमाबस,भमावस्या। 
अमाल--तृणविशेष १ चरखाक 
सूत्रबिशेष २ । 
अभिलगर--अधिक्रआमिलसँ युक्त। 
अमीन--क्षेत्रक मापक । 
अमीर--दुःख नहि सहनिद्दार । 
असूल--सं० बिना मूलक । 
अम्नुत--सं० पीयूष । 
अम्मुतफाल-- फलविशेष । 
अस्वृतबान--घृतादिक पात्रविशेष । 
अस्ृतभेला---सूगाक प्रभेद । 
अम्ठुती--मिशन्नविशेष । 
अमेढब--क्रिश -अमेढ़ + अब-- 
एँठब। 
अमेढी--एँठनाइ . 
अमोल--अमूल्य, , मोल नहि भेट- 
बाक योग्य |. 
अमोट--शभाप्नावते, अमद । 
अस्बात--भआमवात रोगविशेष 4. 


यि अरारि-- उदकीर्य, वृक्षक प्रभेद । 
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१८ अयना 


अयना--आदश १, आगमन २। 
अरकसिआ--आरासँ चिरनिहार 
जातिविशेष । 
अरखीस--कानि, कोपरक्षा । 
अरगज---अपक्व अनेक औषध 
मिश्रित तेल । 
अरगट--अनुमान । 


अरगनी--कपड़। रखबाक टॉगल 


डण्टा । 
अरजब--क्रि> भरघ्‌ + भब-- 
खएला पीलापर बहार नहि 
होएब [ औषध नहि अरघेत 
अछि ] । 
अरजब--क्रि ० 
अर्जन करब । 
अरतळ--शीघ्र कतव्य । 
अरधघङ्ग--भद्धाङ्ग, रोगविशेष । 
अरना--जन्तुविशेष, वन्यमहिष । 


अरज्‌ + अब-- 


' अरबधि कए--अ. कृत्रिम कए। 


अरबा--बिन्नु उसिनल (चाउर आदि) 
अरबेठ--भरबा चाउरक चिकस । 
अरस--नीरस । 

अरी --भारसि, भादशे । 
अराशा--नपीक तट । 
अराड्ि--भड्ख्षीस, हेषविदोष । 
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अरिआ---आरिसम्बन्धी । 
अरिआएब--क्रि. अरि + आए 
अक'च्छ होएब । 
अरिआत--अनुब्रजन। 
अरिआतब--क्रि. अरिआत्‌ + 
प्रत्युदूगमन । 
अरिआ दुर्भिक्ष एक खेतमे उप 
समीपहिक खेतमे दुर्भिक्ष । 
यअरिआलङ्घन--जाह्विमे आहि 
नाँघिके पानि बहए, ताहश (वर्णी 
अरिपन--पिठारसँ लिखल यन्त्र 
शमो | _आरिक स 
अरुआपब- कि. अरु + अब-- 
भातक अघिककालज विकार ड 
अरुचि---पं. खएवाऋ अनिच्छा! §. 
अरबी - खाद्यकन्दविरेष। हुँ 
अरो---अ. नीचक सम्बधोन, 
आश्चर्य २। | 
अरेबा--अ. भयशोकादिव्यज्ञक! 
अरोस-परोस--ग्राम समीप । ' 
अघ--सं. भर्ध्यं । 
अर्घेष--क्रि. अर्घ + अब--भ ५ 
अघोसन--दशाहाभ्यन्तर पितर 
अभार्थ अर्घ आसन । | 
अर्घी---अघे देबाक पात्रविशेष । 


असिआस 


ह वय । 
असिद्ध--सं. किन्चित्‌ भागमे पक्क 
ओ किश्चित्‌ भागमे अपक्क ।१। 
“ भातसँ भिन्न पक्व अन्न ।२। 
असिनहट---आसिन ओ तत्समीपक 


समय । 

असिनी--आश्विनमे भेनिद्दार 
एक धान। 

अखीतर--अस्सीसँ किछु कम वय 
सक (लोक) । 


असुआएब--क्रि, असु + अब~ 
पाकक वैगुण्यसँ सक्कत होएब । 


 असुस्त--अस्वस्थ, दुःखित । 


असुस्ताह--उ. किछु दुःखित । 
स्री. अपुस्ताहि । 
असोक--अशोक, वृक्ष विशेष । 
असोख--बिचारश्न्य । 
असोच---भशोच्य, धनादिपूर्ण । 
असोथकित --अत्यन्त थाकल । 
असौजन | खएबाक वा सिद्ध ख- 
असौजन्य ! एबाक अव्यवहार । 


असौजनिऑ--खएबाक व्यवद्दार 


सँ बहिर्भूत । 
अस्त--स॑. भस्ताचलूफ भघः स्पित। 


( सूयौदि ) । 


अस्तर--वि, दोद्दाराक तरका वस्न । 
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अहादब २१ 


अस्तव्यरस्त--कार्यमे व्याकुल, 
अत्यन्त अनवकाश (निन्दा) । 
अस्तूरा--केश कटबाक अन्न, छूरा। 
अस्प्र--सं. हथिआर । . 
अस्मानखोचा मारब--क्रि, 
मार्‌ + अब-असाध्य कार्य करब । 
अस्मानतारा--रबाइसक प्रभेद । 
अस्यास--सकि रुकि श्वास चलब। ` 
अस्वरस---सं. असम्मति । 
अँह--अ. क्रोधद्योतक, १ निषेध 
द्योतक २ । 
अहगर--पयाप्त। 
अहदिपन-- 
अहदिपना-- 
अहदिपनी-- 
अहदी--आलसी । 
अहरा--पक्षीक आहार । 


अहा-- | अ-खेद भाश्चर्य आदिक 
अहाहा » द्योतक । | 


अँद्दा--आदरणीय सम्बोध्य । 
अहाँङ--अहङ्क।र । 
अहिबात--सोभाग्य । 
अहिबाती-_ज्ली.सौभाग्यवती त्री । 
अहो भाग्य---अ.सं.भानन्दसूचक। 
अह्वाद्‌--आह्वाद, आदर । 
अह्ाद्ब--क्रि, अहादू + भबन?” 
सस्नेह आदर करब-। 


आलस्यशीलता । 


/. 
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झा 
आ -- अ, आओर । 


आइ--भ. अद्य, वर्तमान दिनमै । 


आइसँ- -अ. अद्यारभ्य । sh 


आँप--अ. विस्मय १ संबोधनोत्तर 
सावधानता २ । 


आपत--झुन्दर । 
आएब--क्रि. अब्‌ न अब--आगमन 
आओ--अज्ञक विकार-विशेष, सं० 
` आम । 
आश्ोट - व्याकुल ।' 
आओन- गाड़ीक पहिआक सामी । 


आओर--भ, समुच्चय ।१। भति- 
रिक्त ।२। 


आक--अके, पुष्पविशेष । 


आँक-- एकसँ नओ पर्यन्त अङ्क ।१। 
चिह्न ।२। 


ऑकड़---हि. कंकड़, बहुत छोट- 

, छोटपाथर। 

आँकब--क्रि, अँकू + अघ-- 
अङ्कित करब । 

आकर--सं. खानि । 

आकरि--बहिला ( माल )। 

आकस्मिक--सं. देवात्‌ होएनिहार 

आकार--सं, भाकृति, स्वरूप । 

आकाशा--सं. अस्मान । 


ऑकुर--अंकुर । 


ऑकुस--अंकुश, अँकुसी । 


_आकृति--आकार । 


आखर--अक्षर । 

आखरि करब--क्रि, कर्‌ + अब- 
रोस सिहसँ माटि उखाइब । 

आँखि--अक्षि, नेत्र । 

आँखि उठब--क्रि, उठू + अब-- 
अक्षिरोग विशेष । 

आँखि गुड़ारब--क्रि. गुढ़ार्‌ + 
अब--क्रोध आँखिक उत्फालन। 

आँखि देखाएब--कि. देखब्‌ + 
अब--आक्षेप करब । 

आँखि देब--कछ्ि. द्‌+ भब-- 
दोषावह अक्षिपात करब । 

आँखि नहि लगापब--क्रि, 
लगब्‌ + अब--तुच्छ बुझब । 

आँखि निड़ारब--कि निढार्‌-- 
अब--रोग आँखिक उत्फालन 
करब । 

आँखि लागब--क्रि,लगू + अब- 
किञ्चित्‌ काल आखि मुनब । १ 
दोषावह ओ साश्चर्यं अक्षिपात 
होएब ।२। 

आखिर--वि. अन्त । 

आँग--अङ्ग, शरीर । 

आगत-स्वागत=-भतिथि सम्मान) 


अर्जी--वि० निवेदन । 


अर्जुन--सं. वृक्ष विशेष । 
अर्थे-सं, प्रयोजन [ एहि अर्थ 
आएळ छी ] १ वस्तु [ कोनो 
अर्थ हम छोट नहि ] २। 
अर्थाएब--क्रि. अर्थब्‌ + अब--- 
ज्ञात रहनहुँ जिज्ञासा करब । 
अरंदर्र बाजब--अण्डबण्ड बाजब । 
अर्हणा--जामाताक हेतु अर्घादिदान | 
अलगचित्त--दाओविशेष । 
अळगट ट--योग्यक बजबाक भव- 
सर नहि दय उत्तर देनिहार । 


अळगट टाह--अगल्ट ट + | 


किञ्चित्‌ अलगटट । 
अलगट्ट--अनुचित तक । 
अलगफुनगी  मारब--क्रि ०. 
मार्‌ + अब--बिनुतत्त्वतः 
बुझनहि बाजि उठब । 
अलगब-- क्रि. अलगू + अब-- 
उपर आएब। 
अलग बलग--अ. 
असमीचीनतापूर्वक । 
अलगाह---उ. अलग्न होएनिहार, 
त्री० अलगाहि । 
अलगी---छी. चञ्चल स्वभाववाळी । 
अलगोजा --बासुरीविशेष । 


शीघ्रताजन्य 


अलङ्करण--सं० भूषण । 
अलङ्ग--एकदेश । 
अलच्छ--अशुभकर । 


अलछपन--- 


'अलछपना-- अशुभकरत्व । 


' अलछपनी -- 


अलटपलट--हेरफेर । 
अळबटाह--उ.  भोरिभाएके 
नहि काज कएनिहार । खी. 
अलबटाहि । | 
अळबळ--भअसम्बद्ध (वचन) 
अलबेला--उ० स्वेच्छाविद्दारी । 
स्री. अलबेली । 
अलमान--ऊनक सादा ओढना । 


अलमारी--पुस्तकादि रखबाक 
पात्रविशेष । 

अलसाएब--क्रि.भलसू + अब-- 
आळसयुक्त होएब । 

अलौकिक---सं. लोकब्यवह्दारा- 
नभिज्ञ । 


अल्हुआ--मूलविशेष, हि, शकरः 
कन्द । 

अव्यर्वास्थत---सं. मिथ्याव्यवस्था- 
कएनिहार । 

अंश--सं, भाग । 


० अशुद्ध 
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असारब 


काण त नम ee 


अशुरू---सं. अपवित्र।१। विवाह्ददि | „,असङ्गत--सं. असुष्ठु । 


निषिद्ध समय २ । 
अशुभ--सं. अमङ्गल । 
अशोक--सं. वृक्षविशेष । 
अशोच--सं, जननमरणादिजन्य 
भशुद्धि । 
अषाढु--आषाढ्‌, जेठक अगिलामास 
अष्टकोसळ---आठव्यक्तिक मन्त्रणा, 
गुप्त मन्त्रणा । 
अप्ट गन्ध--धूपविशेष । 
भएमी--आठम तिथि । 
असक-- आवश्यक ।१। रोगी ।२। 
अशक्य ।३। 
असकतापब- कि, असकत्‌ + 
भब-- आलस्य करब । 
असकताह उ०---आलस्ययुक्त । 
खी. असकताहि । 
असकूर--असनिधि । 
असगनी--नूभा टँगबाक डण्टा। 
असगन्ध--भइवगन्धा, औषध 
विशेष । 
असशुन--अझकुन । 
असे घइ--शेथिल्य । 
असघनी- कपड़ा रखबाक डोरि । 
असङ्झय--सं. अगणित । | 
अस झू--भसंज्ञ,सँशा (चैतन्य) हीन। 
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असंक्ष--संज्ञाहीन । 
असत्य--सं. मिथ्या । 
असफल---सं. विफल । 
असबाब - वि. वस्तुजात, सामग्री । 
असबार--अइ्ववार, सवार । 
असर-- वि. प्रभाव । 
असरफो--स्वर्णक मुद्राविशेष, 
असराएब---क्रि. असर्‌ + अब-- 
धातुके ठोकि ठोकि पसारब । 
असरेस--अइलेषा नक्षत्र । 
असरे श्रद्धाक अयोग्य । 
असफी--दस मासाक स्वर्णमुद्रा विशेष 
असल--वि. तात्त्विक । 
असह--चेष्टाहीन । 
असहाजञ--असह्य । 
असाइ--कीटविरोष । 
असाओन--किछु कम, भसान । 
असाच 
असाध्य--- 
असान- किछु कम । 
असामी--प्रजा, रैअति । 
असार--सारिलसे भिन्न, सारभिन्न 
( काठ )। 
असारब--क्रि, असार + अब-- 
पौटिक लाम बनायब । 


री 
} अप्रतीकाये । 


* आँगन 


| आँगन--अङ्गघण-। 

भागन्तुक--सं. अयनिहार । 

| आगम--भाविवर्षोदिक चिह्न । 

| ©आगर--अप्रतिरुद्धवातागम स्थान, 
ई वादार १ खानि ।२। 


भागरह-- आग्रह । 


आगॉ--अग्र । 


हैभागि--अग्नि। 
'बवाँगी- स्रीक पहिरबाक अङ्गा । 
| बागु--अप्र । 
$आँगुठ- अछछ, बुढ़वा आँगुर । 
ई ँगुर---अङ्ुळी, हाथ पाएरक 


शाखा । 


आभागू अम। 

आग्रह--सं. अति प्रार्थना । 
हैपाङ- अङ्ग । 

ह्ाडन--अङ्गण । 

| अको ---ख्रीक पहिरबाक अङ्गा । 
हैमाङट- अङ्ुष्ठ । 
$आङर-_अङ्ुलि । 

बन चूल्हिमे लगाओल जारनक 


ज्वाला । 


बचव--कि. अँच्‌ + अब-चल्दिमे 


जारन देब । 
ब्राचमन--सं. जलसे मुहक शुद्धि । 


ई आाचमनी--आचमनक पानत्रविशेष। 


|. ! 
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आँचर--अश्चल । 

आचार--सं. व्यवहार । 

आचारये---सं. उपनयन करओनि- 
हार गुरु । 


आज---अ. अद्य, वर्तमान दिनमे । 
आँजन--अश्चन, भक्षिरोगक औषध 
विशेष । 


- आजुक--वर्तमानदिनसम्बन्धी । 


आऑँजुर---भज्नलि, मिलल दुटू हाथ । 

ऑट--अवधि । 

आँटा--गोधूमाद्चूण । 

आँटी--प्रमाणविशेषपरिच्छिन्न बद्ध- 
तृण । 

आठ-- भ्रष्ट, एक अधिक सात । 

आठम--भ्रष्टम । 

आँठी--अष्टि, आम्रादिक बीज । 

आडु---व्यवधायक । 

आडम्बर--सं. आड्वाल । 

आड्ा--व्यवधानकारक लम्बा उच्च 
माँटि । 

आँड़ा-भण्डबीज, सजीव गोळ वस्तु 

आड्चाल--भाडम्बर । 

आँत--अन्त्र । 

आँत उतरब--कि. उतर + भब- 
अण्डकोषक रोगविशेष । 


| 
Ag 
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IPS लनल त त तक 
आँत ममोरब-- कि. ममोर्‌ + अब | आनन्द--सं. हर्ष। 


पेटक व्यथाविशेष । 
आँतर--प्रथम सिराउडक मध्य भाग। 
आता--फलविशेष । 
आतिख---आतिक्त, कषाय । 
आँती--अण्डकोषमे अँतरीक प्रवेश, 

रोग विशेष । 
आतुर--सं. अति उत्सुक । 
आतू-अभ. कुकुरक आह्वानशब्द्‌ । 
आद्‌ आर्द्रक, कन्दविशेष । 
आदडू--आतडू, भयविशेष । 
आदति--वि. स्वभाव । 
आद्मी--वि. मनुष्य ।१। भृत्य।२। 

व्यक्ति ।३। 
आद्र---सं. संमान । 
आद्रस--आदशं । 
आदाय--वि.गृद्दीत ऋणक प्रत्यर्पण । 
आदि--सं. प्रथमावयव । 
आद्योपान्त--सं.भादि सँ अन्त पर्यन्त 
आच 
आधा 
आधा-आधी--परस्पर आधा । 
| झक सं, अधिकरण ।१॥ भक्षण।२। 
आधी --सतरक्ष में आधा जीत । 
आध्वान--उद्गार, ढेकार । 
आन---भन्य, भिन्न । 


{ --अड्ध, समांश 


| क ७ Cw 
आनन्दित--सं. हसँ युक्त । 
आनब--क्रि, भन्‌ + अब--आगरढु 
आन्दोलन-- हल्ला मचाएब। ह 


आन्हड़--हि ० अन्धइ, बिहारि। ह ` 


आन्हर-- अन्ध, दर्शन झक्तिरहितः 
नेत्रद्वययुत । 
आन्ही--बिहारिं, हि० आंधी । 
आपकप---अ. दोष समुच्चय, हे 
हो [ई गाए बुढि आप का 
( = सेहो) मरखाहि आप कए || 
आपट-- भबुचित आग्रह । 


आपति 
आपत्ति 


आपस--प्रत्यःण । 
आपसी--प्रत्यपिंत । 

आफद---वि. आपत्‌, उपद्रव । है 
आफदी--उपद्रव कएनिहार हुँ 
आब--इदानीम्‌, हि० अब। | 
आबा झदूभाण्डपाकानल । 
आबाज- वि. शब्द । 
आबाद--वि. बिनु खसल (खेत) । है 
आबादी--उपजाबाला (भूमि) । हुँ 
आबेस--स्नेह । 


| “-णविर्पत्त । 


| आभड़ू-खुभड़--उच्चावच, उंच- है 


नीच । 


"आनां 


आभा--झलक ।१। सार्य ।२। 
आभ्युदयिक्-सं. नान्दी श्राद्ध । 
आम - आम्र, फलविशेष । 
आम कलमी--राजाम्र । 
आसद्‌ वि. आय, दव्यागम । 
आमदनी--वि. नियत आमद । 
आम सराही-र्‍क्षद्राम्र । 
आमाघौर- धान्यविशेष । 
आमील--काँच आमक सुखाएल 
 खण्ड। 
आमेख--इष्यो । 
आमोद-प्रमोद्‌--अनेक विषयक 
आनन्द । 
आयत--छुन्दर । 
आरत--अलक्त,नखराग ।१। आत्त।२। 
आरतक पात--लाक्षारस सम्भृत 
पात । 
आरति--आत्ति । 
आरती--आरातिंक, नीराजन । 


_ आरब--बिना उसिनळ (चाउर) । 


ग्रारम्भ- सं. प्रथमक्किया । 
आरसि--आदशं।१। औंडीक प्रभेद 
।२। छातीक खोदहा ।३। आगि 
रखबाक मृपात्र ।४। 
अआरा--उभयतः डण्टाबाला आरी । 
आरारोट--वि* खाद्यविशेष । 
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आसनी २५ : 
| 
आरि--खेतक चारू कातक उच्च : 
`. सौमा, हि० मेढ । 
आरी--चिरबाक लौहयन्त्रविरेष । 
आरू--खाद्य कन्दविशेष । 
आल--लाल रङ्गविशेष। । 
आलन--टार वा भौतक मध्यमे 
देवाक खढ्‌ । 
आल्स---आल त्य । 
आलसीं--आलस्ययुत । 
आलात--गजीफाक शरबिशेष । 
आलाप--परस्पर गप्प । 
आलू--कन्दविशेष । 
आळू बोखारा--आल आकारक _ 
अमत फल । 
आशा--सं० शुभसंभावना । 
आशीर्वाद-सं.शभेच्छा बोधक वचन। 
आशीष--शुभेच्छा । 
आश्रम--सं. निवासस्थान १ गाईन: 
स्थ्यादि २। 
आषादु--जेठसँ अगिला मास । 
आस--आशा, शुभक विश्वास । 
आखकति--अशक्ति, आलस्य । 
आसकूर- दूर , असमीप । 
आसन--सं. बैसबाक कम्बलादि ।१। 
वृक्षविशोष, सं. असन २॥ 
आसनी--छोट आसन । 


२६ भासमर्दै 


आसमद्‌--घोल। 
अआसखरम--निवासस्थान । 
आखरा--आश्रय, अवलम्बन । 
आसिन---आश्चिन, भादबसँ अगिला 
मास । 
आसिरबाद्‌--आशीर्वाद । 
आँसु--आख्विनमे उपजनिहार धानक 
सदृश अन्न । 
आस्था --सं.सेवा.परिचया १ भादर- 
बुद्धि २। 
आस्फोट--आाडम्बर । 
आस्मदं--घोल । 
आह- अ, क्रोध ओ शोकक व्यञ्जक 
आहट -- किश्चित्‌ शब्द । 
आहर--खेत लगक जलाशय । 
आहइरा--पक्षौक भक्ष्य । 
आहल--परिमाणविशेष (तृणक) । 
आहार--भोजन।१। धान्यादि पट- 
एबाक जलाशय २। 
आहि--आधि, मानस दुःख । 
आहिरे 


आहिरेबा | अ. खेद व्यंजक । 


हे रू 
इआर--मित्र । 
इआरी--मित्रता । 
इकड़ी--तृणविशेष । 
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इन्तजाम 


इचना--मत्स्यविशेष, इश्चाक । 
इछाइन-- 


इछ्ेन--- 
इक्छेनीबच्--औषधविशेष । 
इज़मलिआ--क्रेबाड़क 
छिड़को । 
इजर---इजल, तृणविशेष । 
इजहार--वि. वादी ओ प्रतिवादीक 
कथन । 
इजोत--उद्योत, प्रकाश ओ प्रका- 
शवान्‌ । 
इजोरिआ--चन्द्रकिरण वा तदूयुक्त 
( राति ) । 
इञ्जति--वि. मर्यादा, प्रतिष्ठा । 
इड़हर--संहितव्यञ्ञनविशेष । 
इतर---सं. अन्य ।१। क्षुद्र ।२। 


| हुरन्थविशेष । 


लोहक 


इतरपन--- 

इतरपना-- क्षुद्रता । 

इतरपनी-- 

इतराएब--क्रि. इतर + अब-- ` 
अगराएब । 


इतलाय--वि. निवेदन । 
इनहोर--गरम, उष्ण (जल) । 
इनाम--वि. पारितोषिक । 
इनार--पैध कूप । 
इन्तजाम--वि. प्रबन्ध । 


NNN 


ड़ 


| उचिला 


उचिला--धोतीमे बिनबाक दोषेँ | उजहब--क्रि. 


उच्च देश । 
- उच्छुन्न-- सं. समूल विनष्ट । 
` उछरब--क्रि, उछट्‌ + अब-- 
एकमे लागिक्रे' वेगे, दोसरा 
दिस जाएब । 
हैउछती--विनय । 
'उछन्न--उच्छन्न । । 
| उठन्नर--उ. उच्छुङ्खल । श्री. 
ह उछनरि। 
है उठळव---क्रि, उछल न अब--- 


उच्छेलन,जलादिक उपर छिटकब । 
उछाल--पूर्ण भए बहता पानिबाला। 
बुउछाह- उत्सव । 


ई खहाही-- उत्सवमे देय । 
है उछिलब--कि, उछिल + अब--- 


` उच्छुलन। 


$ उजविजञापब--क्रि. उजबिज्‌ + 


अब--उद्विग्न होयब । 


$ैएजर-- शुक्ल । 
कुउजर दप-दप--अत्यन्त उजर । 


हिउजरय--क्रि. उजर्‌ + अब---अव- 
। : यवराः नष्ट होएब । 
$ैएजरा-_उवेत प्रभेदक । 

हँउनरी- शक्लता । 

$रजरी घबब--क्रि. घन + भब- 
क इवेतता प्रकाश दोएब । 
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उश्चिलब २९ 


उजहू + अब-- 
माछक जलवेगाभिसुख गमन । 
उजहिभा-- जलवेगाभिमुख चलित 
(माछ) | 
उजागर--प्रकाश । 
उज़ार- भग्नाज्ञ होएब ( गृहादिक 
उजरब ) । 
उजारव--क्रि> उजार्‌ + अब-- 
भस्नाङ्ग करब (वृक्षणृहादिक) 1 
उजाहि - वेगाभिमुख गमन (माछक) 
उज्िआर--प्रकाश । 
उज्जर---उज्ज्वळ, शुक्ल । 
उज्झट---3दूभट । 
उझक 
उझकक 
उझकब--क्रि. उझकू + भब 
चढ़ल पात्रक भुकब । 
उझकुन--बरतन आदिमे टेक्न । 
उझट 
उझडट्ट | 
उद्यट लागब--क्रि, लग्‌ + अब-- 
वेगापन्न बस्त्रादिक किश्चिन्मात्र' 
सम्बन्ध। ` 
डझाँट-- अलक्ष्यमे लागब । 
उझिलब--कि. उझिलू + अब--- 
पान्नक मुद्द नीच कए भूमि परः 
घान्यादि खसाएब । 


| --किश्चित्‌ (दर्शन) 


| -_उद्भूट ।१। उझाँट ।९) 


३० उद्निला 


आ पात्रक मुह नौचाँ 
कय खसाओल । 


-उझुक्का--आकस्मिक आघात । 


उञ्चालिस-एकोनवत्वारिशत्‌ । 
उञ्चालिसम--एकोनचत्वारिशत्तम 
उञ्चास--एक कम पचास । 
उञ्चासम~-एकोनपश्चाशत्तम । 
उटङ्ग - उकरू , अयथावत्‌ स्थित । 


-उँटनी-खी. उष्ट स्त्री, विशाल ख्री- 


प्राणिविशेष । पुं० उँट । 
उठओना--प्रतिदिन नियत (क्रयण) 
उठब - क्रि. उठ + अब--उत्थित 
होएब ।१। खर्चे होएब ।२। 
उंठल्ळू---अगण्य । 
उठाओो--त्याग (पूर्व घ्रचलितक) । 
उउावैसी--बारंबार उठब बैसब । 
उड्कुस्सो--विषाक्त लताविशेष । 
उड़ड़ा--मत्स्यविशेष । 
उड्ता--उबबाक योग्य । 
उड़नखटोला--एम्द्र ओम्हर 
बृथा घुमनिहार (निन्दामे) 
उड़न्ती -- भमूलक विषय, किंवदन्ती । 
उड्ब--कि, उड़ + अब--आकाश 
मार्गे, चलब । 
-उड्रा--मत्स्यविहेष । 
उडाक--उडनिहार । 
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......__.._|िट्जझो 
उडाहब---कि. उडाद्द_-- अब 
नवीन भाँड़के काजमे भानब ।॥ इद्रजओो-इन्द्रयव, यवाकार 
इनार पोखरिक पानि उपह्वरे औषधविशेष । 
शुद्ध करब ।२। एद्री-लिङ्ग । 
उड़ीस--मत्कुण, झोणिताशी छ्होर--उष्ण (जल) । 
निशेष हि> खटमल । ऱ!यार--मित्र । 
उढ्रब--क्रि, उढर्‌ + अब--पुर ह्यारी मित्रता । 
घान्तरक सङ्ग स्त्रीक काम एोत--अद, व्यवधान । 
जाएब । ची--फलविशेष हिं० लीची । 
(2058 [लऑआ-कंबाडक लोहक 


उद्री--स्त्री, पर पुरुषक स 
कामवश गेलि (स्त्री) । 
उढारब--क्रि. उढ़ार्‌ + अब-भर्न 
स्त्रीक अधीन कए पल्नोभाई 
लए जाएब । [सखी -- सोट निहार, 


कया 
उण्टन--भन्यथास्थिति । ¶ सोन्दयप्रेमी । 
उप्टब--अन्यथाभाव । एसफगोल--ओऔषधविशेष || 


छिड़की । 
(स--अ. पीढ़ायोतक । 
[साखअाम--इसखीक योग्य । 
स्बशरीर- 


उण्डा--विपरीत । जुसरगत--सापक जड़ी कुद्रवुक्ष, 
है कत सं. पुलिक । 
उतरंग--उत्तरसँ अबैत बसात । : ड 
खि बासार इङ्गित । 
उतरब--क्रि० उतर + अब--नोरह 
आएब । | | Ed 
जा त प्रत्यक्ष दृश्य । 
उतरबारआ वरको तकी 
उतरबारि | “उत्तर दिशक\ीप्या--सं, चित्तविकारविशेष । 


उतरा---उत्तरफल्गुनी नक्षत्र । 

उतराढाढ--उत्तरोत्तर नो 
उत्तरप्लव । १ 

उतराहुत--किशित्‌ उत्तरदिगव 


| शानकोण--सं. पूर्वोत्तरक मध्य- 
ह कोण। 


र---सं. निखिलसामर्थ्यशाली । 
"मुध्ििरी- ईखरसम्बन्धी ( चक्र वा 


टना) 
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उखड़ाहू २७ 


इस--अपीदाव्यज्ञक । 
ईैह--अ. असूया १ क्रोध २ खेद ३॥ 


ड॒ 
उच्सण--*ण सँ उद्धुत, अनुणी ।. 
उकंटन--उद्वतेन, भाँग उडारबाक 


वस्तु । 
उकटब--क्रि. उकट्‌ + अब-अनो- 


चित्य पूर्वक कथोद्धाटन करब ।१४ 
माटि कोड़ब ।२। 
उकठ - भन्योद्वेजक कीड़ा, उपद्रव. । 
उकठाह-- उ. उकठ कणएनिद्दार। 
स्री, उकठाहि । 
उक ठिआ---उकठ कएनिहार । 
उकरू--उत्क्रम, अयथावत्‌ स्थित । 
उकस पाकख--अस्यैर्य । 
उक्षहब--क्रि, उकह_+ अब-- 
काष्टक दृढ़ता हटब । 
उकाठी--उकठाह उपद्रवकयनिद्दार 
(नेना) । 
उकासी--काश रोग । 
उक्ख रि--उदूखल । 
उखड़ब--क्रि, उखड़ + अब-- 
उत्खनन । 
उखड़हा--एकोपक्रम कार्यकाल । 
उखड़ा--छक्षक व्याधिविशेष । 
उखड्ाह- उखड़ि गेनिद्दार । 


२८ उखरड 


'उखरड़-- चूड़ा कुटबाकाल उखरिसँ 
छिरिआएल अन्न । 
उखरि--उदूखल, धान कुटबाकपात्र। 
उखरिमुसरा--शाकविशेष । 
उखाड़ब--क्रि. उखाडू + अब-- 
उत्पाटन । 
'उखिआर--इक्ठ,कुसिआर,हि०ऊख। 
उस्तरीबिखी लागब--क्रि, अस्थिर 
रब । 
उगब--कि० उग + अब--उदित 
होएब । 
उगरब--क्रि, उगर्‌ + अब--उ्वे- 
रित होएब । 
'उगरा--उर्वरित । 
डगरास--चन्द्र सूर्यक 
विसुक्ति । 
डगहनि--नीचसँ पानि भरबाक 
डोरी । 
उगहब--क्रि. उगह_ + अब-- 
उद्वहन, हि. ढोना । 
उगारवच--क्रि. उगार + अब--- 
उर्वरित करब । 
उँगारब-- कि. 
उद्वतेन करब । 
उगिलच--क्रि. उगिलू + अब-- 
उद्विरण, मुहँ फेक । 


राहुसँ 


उँगार + अब--- 
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उचित कल्या 


उगिला--उद्रीर्ण, उगिलल । 
उघरव--क्रि. उघर्‌ + अब--उ 
टित होएब । 
उघार--उद्घाटित, अनादृत । 
उघारब--क्रि. उघार्‌ + अब-- 
उद्धाटन करब । f 
उडङारब--क्रिं. उठार्‌ + अब- 
उद्वतिंत करब । | 
उचक्का ) उचङडा,कनेक भाँखि एफ 
उचक्की | हठात्‌ वस्तु लए लेनिहार॥ 
उँचगर---अधिक उँच । 
उचङ्ङा--उचक्का । 
उचती--विनय-वचन । 
उचरब--क्रि, उचर्‌ + अब -है 
बूझि पडब १, फुरब २। § 
उचरिङ--उच्िटिङ्ग, पक्षिकीर- 
विशेष । | | 
उँचाइ--उच्चता । 
उचाट--उच्चाटन । | 
उचँँढू - चार भळगओनिद्वा कोया 
उचाँस--उच्चप्राय, कनेक ऊँच। ई 
उचित--सं, योग्य । 
उचितवक्ता--सं. 
बजबामे प्रोढ़ । 


पर 


यथास्थित 


उचित कल्याण--उचित श्राद्धादि 


कल्याण विवाहादि एतदुभय । | 


| 1 


उतरी 

उतरी--श्राद्धमे यज्ञोपवीताकार उत्त- 
रीय वस्त्र । 

उतान--उत्तान, पीठक भरेँ सुतल नै 

उतार--क्रमिक पातर (लाठी आदि) 

उतारब--क्रि, उतार्‌ + भब-- 
प्रतिलिपि करब ।१ उपर 


नीचाँ करब ।२। 


उतोरा--पत्रोत्तर । 
उताइळ--उत्सुक । 
उत्कट--सं. तीव्र १ अप्रिय २। 
उत्कट कोटि--सं. तीव्र विभाग । 
उत्तम--सं. उत्कृष्ट । 
उत्तमहा--उत्तम प्रभेदक । 
उत्तर--सं. उदीची दिक्‌ ।१। प्रति- 
वाक्‍य ।२। 

. उत्तर भर--उत्तर दिस । 
उन्तरीय--सं. द्वितीय वस्नविशेष । 
उत्थर--भस्प गद्दींढ, उत्त्थल । 
उत्परॉँग-—- 
उत्पटाङ-- 
डत्पति--उत्पत्ति । 
उत्पात--सं. उपद्रव । 
उत्पाती - सं. उपद्रवकर्ता । 
उत्फाल---उद्धत । 
उत्सच--सं. उछाह । 
उत्साह--सं. तीब्र इच्छा । 


| झसङ्गत । 
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उधार ३१ 


`. उत्साही--सं. उत्साहसे युक्त,। 


उथर--उत्थर, उचित तँ अल्प गहीँइ। 
उद्य--सूर्य चन्द्रमाक उगब। | 
उद्य-प्रलय--नीक-अधलाह । 
उथल-पाथळ -- युगपत्‌ नानाक्निया। 
उदार--सं. दानी । 
उदाख-- सं. शोकयुक्त, विरक्त । 
उदासी- दास्य । १ । वैराग्य- 
` झाळी। २। 
उदासी झलकब--क्रि. झलक्‌ + 
अब--भदास्य देखार होएब । 
उदेस--उद्देश, स्थिति । 
उद्दण्ड--उच्छूडुल । 
उद्ध--जलजन्तुविशेष । 
उद्धब--अविषयज्ञ । 
उद्धार--उबारब । 
उद्ठुत्त—सं. अघलाइ क्रियाबाला । 
उद्वेग--सं. उन्मनस्कता । 
उद्यम--सं. उद्योग । 
उद्यमी--स. उद्योगी । 
उद्योग--सं. साधनक्रिया । 


उद्योगी--सं. उद्योग कएनिहार । 

उधकब---क्रि. उधक्‌ + भबन? 
वारंवार किञ्चित्‌ उपर नीचा 
होएब । 

उधार-पश्चात्‌ मूल्य देबाक व्यव- 
स्थासँ कौनल ।१। उद्धार ।२। 


३२ उधोरब 


उधारब--क्रि, उधार्‌+ अब-- 
उद्धार करब । , 
उधारी- पश्चात्‌ मूल्य देबाक ब्यव- 
स्थासँ कीनळ । 
उधिआएब -- क्रि. उघि + अब-- 
दुग्धादिक तापस ऊर्ध्वमुख होएब 
उधिआन-- उधिआएब । 
उधुक्का--जोरस उपरदिशक धक्का 
उधेसब--क्रि, उघेस्‌ + अब-- 
असाधुतया उद्‌घाटन । 
उनचालिस--ऊनचत्वारिंशत्‌ । 
उनचालिसम-_ऊनचत्वारिंशत्तम। 
उनचास--ऊनपज्चाशत्‌ । 
उनचासम---ऊनपन्चाशत्तम । 
उनट--परिवर्तन । 
उनट-पनट--हेरी-फेरी । 
उनटन--भअन्यथा स्थिति । 


उनटब--क्रि, उनटू + भब-- 
अन्यथाभाव । १। अधोमुख 
होएब । २। 

उनटल--अन्यथा भेल 1१ अधो- 
मुख ।२। 

उनदा - विपरीत । 


उनटा खोदहा- खोदहाक प्रभेद । 


उनटा सरिसच-- नीचमुख सरिसब 


उनतीस--ऊनन्रिंशत्‌ । 
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५ नत क मी 


उनती सम--ऊनत्रिशत्तम । 
उनसुनाएब--क्रि उनमुन्‌ + अब 
उन्मुख होएव । | 
उनरघ---क्रि, उनर्‌ + अब--माठा 
आदि खेबलासँ अधिक फानक 
होएब । 
उनर्साट्टु-एकोनषष्टि, एक कम साठि 
उनर्साट्टम--एकोनषष्टितम, उन- 
सद्रिक पूरक । 
उनहस्तरि--एकोनसप्तति । 
उनहरत्तरिम--एकोनसश्षतितम । 
उनारब--क्रि, उनार्‌ + अब-- 


फान पैघ करबाक हेतु आकर्षण । . 


उनासी--एकोनाशीति, एक कम 
अस्सी । 

उनासीम~-एकोनाशीतितम, उना- 
सीक पूरक । 

उनाह- भाफ लेब। 

उनाहव--क्रि. उनाहू + अब-- 
भाफ लेब । 

उनेस--एकोनविंशति, 
बीस । 

उनेसम-- एकोनबिंशतितम, उ नैसक 
पूरक । 

उन्तीस--एकोनत्रिशत्‌। 

उन्ती सम~ एकोनत्रिशत्तम । 


एक कम 
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उन्नेस---एकोनविंशति । 
उन्नैसम--एकोनविंशातितम । 
उपकार--सं, आनक इष्टसम्पाद्न 
उपकारी--सं. आनक इष्टसम्पादक 
उपज---उपजा, उत्पाद्य घान्यादि । 
उपजब क्रि, उपज्‌ + अब-- 
घान्यादि उत्पन्न होएब । 
उपजा --उत्पन्न धान्यादि । 
उपटब--क्रि. उपट्‌ + अब--वास 
हटाएब ।१। गाछुक सर्वथा 
, विनाश [राड़ोक उपटब कठिन]३। 
उपड़ब--क्रि, उपड + भव-- 
मूल सँ अलग्न होएब । 


है उपदेश -- सं, इष्टकथन । 


उपनयन सं. व्रतबन्ध । ब्राह्मणा- 
दिक संस्कारविशेष । 


है उपनयनिआ--अचिरोपनीत ।१ 


उपनयनसम्प्रन्धी ।२। 


उपपुरोहित--एुंरोहितक सहायक । 


उपमा---सं. सादृश्य । 

उपर--उपरि सं. । अधिकरणार्थक 
अव्यय । 

उपरका--उपरिस्थित, त्री उप- 
रको। 

उपरफट्ट 

उपरफट्टो 

३ 


| --उपरिश्वत्‌ प्राप्त । 


उपासब ३३ 


उपरबद्रा--किछु मात्र वर्षा, 
क्षणिक मेघकूत वर्षा । 
उपरसहकिआ--भानसमे भनखि- 
आक सहायक । 
उपरसहाक -- भानसमे भनसि- 
आक सहायता । 
उपरा -- उचितर्स अधिक (अन्नादि), 
उपराग--दोषकथन । 
उपराडि --उच्च चास । 
उपरी--बाइली आएल वस्तु । 
उपरॉझ --एकग्राह्मतया निश्चितक 
अनका लेबाक आग्रह । 
उपरोरा---उपरका । 
उपहत 
उपहँत 
उपाडू---उत्पाटन। 
उपाड़ब--क्रि. उपाडू + अब-- 
उत्पाटन । 
उपाति--अनका 
भोजनसामग्री । 
डपाधि--प्रदवी, मिश्रप्रश्धति । 
उपाध्याय --ब्राह्मणक पदुवीविशेष 
उपाम--उत्तम । 
उपाय---सं, साधक । 
उपास---उपवास । 
उपासब--क्रि० उपवास ।. 


| अनुच्छिष्ट प्रक्षालन योग्य 


देल असिद्ध 


_ १४ उपासल 


उपासल--उपोषित, उपास कएने । 


उपेखब--क्रि, उपेख.-- अब 
उपेलछुब--क्रि, उपेछ + अब } 


उपेक्षा करब । 
उफाँट--अप्रेषित भूत । 
उफोॉटि--पचेस्रीक खेडिमे कटबाक 

योग्य स्थानगत ( गोटी ) । 
डफाँटि लागब--किश्विद्धाग 

मात्रेण अक्षादिक लागब । 
उबरब--क्रि० उबर्‌ + अब-- 


उवेरित होएब । 
उबानि--उद्वान, अनुचित बान्ह 1१ 
अनुचित बान । २। 
उबार--उद्धार | 
उबारब--क्रि० उबार्‌ + अब-- 
उद्धार करब । 


उबेर--गतमेघ काल । 
उभड्-खाभड़--उच्चावच (भूमि) 
उमकब--क्रि> उमक + अब-- 
मदजन्य बालक्रीडा । 
उमकी--बालक्रीडा, दौडधुप । 
उमगब --क्रि० उमग + अब 


उद्गम । 
उमज ब--क्रि ० उमजू + अब~ 


कुश मालक किश्चित्‌ पृष्ट होएब । 
उमठब--क्रि० उमटू + अब-- 
अतिभोजनसँ तृप्त होएब । 
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उलबुलान 


उमड़ब-“क्रि० उमडू + अब-- 
आधार परिपूर्ण होएब । 
उमत--उन्मत्त । 
उमतल--उन्मत्त। 
उमेद---वि० भाशा, इच्छा । 
उमेद्दार--इच्छुक । 
उरङ्खब--क्रि० उरद्दू + अब 
पुनः संप्राप्ति 
उरडु--हर जोतबामे हरमे लागल 
मृत्तिकातृणादि । 
डरमा--मनक तरङ्ग । 
उरम्हब--क्रि> उरम्ह + अब-- 
पुनः प्रादुर्भाव । 
उरिण 
उरिन 
उरीद--माष, अन्नविशेष । 
उरेब--असमीचीन 
उलटब--क्रि० उलट + अब-- 
विपरीत होएब । 
उलटा --उवत्त, विपरीत । 
लटा खो घहा-- खोघहाक प्रभेद! 
उल्नदटासरिसओ--भधोमुख 
सरिसओ । 
उलबुलापब--क्रि> उलबुल्‌ + 
अब--परतारल जाएब । 
उलबुलान-- प्रतारणा । 


| ऋण सँ उद्धृत । 


हलहून 


| उलहन--उपराग, 
/उलाएब--कि० 


उल्टा खोधहा --खोघहाविशेष । 
हुउटटासरिसओ-- अघोमुख सरि- 


ईरसरड्‌--उसरबाला भूमि । 
गुएसरग---उत्सर्ग । 
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दोषकथन । उसराहु--शौघ्र होएबाक योग्य] 
उलब + अब--- | उसार---समटब । 
किश्विन्मात्र भजेनराइडि आदिक उसारब--क्रि> उसार + अब-- 
इलाओल - किख्चिन्मात्र भृष्ट । समटब । 
उलार -पाछा दिस अधिक भारयुक्त | उसास-- उच्छास । 
(गाडी )। विश्राम । 
उलूक--सं० पक्षिविशेष, बादुर । | उसास देब--कि० दू + अब-- 
उलोच--उत्तरच्छुद्‌ । अनका काजके आअपनापर लए 


आइबास, 


'उल्कापात--सं० + आकारास ओकरा विश्राम देब । 
ज्वाळाक खसब । उसाहब--क्रि> उसाहू + भब-- 
हुँउदटा- उलटा, विपरीत । उसन 


उासनब--क्रि० उसिन्‌ + अब-- 
धान्यादिक जलमे अभिपाक । 
उसिना--पानि में सिद्ध (धान्य ओ 


सओ । तदी ) 
दीय तण्डुल) । 
है लू. पक्षिविशेष । 57“ 
बुरसकब कि” _उसकून अब-- | ऊक--उल्का, सुखमे प्रज्वलित 
उत्सरण, आगाँ जाएब । लम्बा बद्धतृणपुञ्ञ । 
ईसट ` ऊकाऊको--ऊकक क्रीडा सुख- 
ठ्सउ नीरस । , रभिः 
॥रसर-- ऊषर । ऊख -इक्, कुसिआर । 


अगब--क्रि० उयू + अब--उदय। 
ऊघब--क्रि० उधू + अब--उद्द- 


ऐस र गा-_-उत्सृष्ट । हून । 
अकैसरब--क्रि० उतर + अब-- | उँच--उच्च । 

| शीघ्र शीघ्र किया होएब । १। | ऊँट-उष्ट, जन्तुविशेष। खरी 
समाप्त होएब । २॥ उँटनी । 


३६ ऊठब 


ऊठब--क्रि० उठ + भब-उत्थान । प॒कजनिआँ---एक गोटाक योग्य 


ऊड़ब--क्रि० उडू + अब-उड्यन । 
ऊद--माछ मारनिहार जन्तुविशेष। 
ऊधम--उत्सव । ढे 
ऊन--ऊर्णा । 

ऊनी--ऊर्णावक्ष । 

ऊपर--उपरि । 

ऊभी--तीक्ष्णाग्र बाती । 
ऊमी--काँच मदआक आटा । 
ऊरीबोरी--मनक अस्यैय । 
ऊस--ऊष । 

ऊसर--ऊषर । 

ऊहि--ऊह, तर्क । 


प्‌ 


एँ- भर प्रइनाथेक । 
प--एतदू, प्रत्यक्ष निर्देश्य । 
पुक--सं० स्वतुल्यद्वितीयश्चूत्य । 
प्रथमसंख्यायुक्त । 
पुकघरिआ- स्वतुल्य दोसराक 
घरसे रहित गाममें बसनिहार । 
एकंचारी--तुल्य दोसर चारसँ 
शून्य घर । 
पकचोपा--साम्यानाक एक प्रभेद 
पकछाहा--आन अनस अमिश्रित 
(अन्न) । 
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एकताली एकतालिसम 


, एकतालिसम-एकतालिसक पूरक 

एकतीस--एकत्रिंशत्‌। एक भधि- 

के तीस । 

एकती सम--एकतीस क पूरक । 

एकतुरिआ--एकवयस्क । 

ई एकदम --वि. नितान्त । 

एकदिना--एक दिनमे सम्पन्न 
भेनिहार । 

एकदिसाह--एकतरफा ! 

एकन्नी--एक आनाक राजकीय 


छोट ( पाकपात्रादि ) । 
एकजुतिआ~--जाहिमे एक ब्यक्तिक 
जूति हो । 
एकटक दीघंकाल तन्मात्रमे 
एकटक्की | _ अक्षिपात । 
एकटक्की लछलगाएब--क्रि० लग- 
ब्‌ + अब--तन्मात्रमे बराबरि 
अक्षिपात करब । 


पकटञङ्ग--एकभगाइ, एक भोग 


अवनत । मुद्रा ।. 
एकटङ्गा--एक पाएरे स्थिति। _ एकपट्टा--एक पारक ओढ्ना- 
पकटङ्गादेच-क्रि० दू + अब-- है विशेष । 


बुएकपरतार- कोनो एक समय । 

एकपिठिआ---अव्यवहित कनिष्ठ 
वा ज्येष्ठ. । 

एकपुरुषिआ --'एकपुरुषभोग्य 

( घनादि )। 


एक पाएरसँ ठाढ़ रहब । 
पकटप--एकावरण वक्नग्रहविरेष।. 
पकटार--एथक्‌ मद्दानसादिक परू 

स्पर सम्बन्ध । 
पकट्टा--एकत्रित । 
एकठहुरी-- एकमुष्टि, एकहि बेरमे। [एकप डिआा--एक गोटाक चल- 
एकठा---एक काठक बनाओ बाक रास्ता । 

( नाओ ) । $एकफका--आधा फाँक 
एकढुबा--फुटल बानरक दल्लू। ( सुपारी ) । 
एकतरफा--एकदिसाह । बएकबग्घा- क्रीडा विशेष । 
प॒कतार--वाद्यविशेष । बुएकबटिआ- एक व्यक्तिक चल- 
एकतालीस--एकचत्वारिंशत्‌ , बाक योग्य बाट ओ ताइश 

एक अधिकचालिस । नीपल भूमि । 


कएल 
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एकसरद्ठधि ३७ 


एकबट्टी--एकक चलबाक योग्य 
बाट । 
एकबतरिआ---एक बयसबाला। 


एकबरखा ) एक वर्षक निर्मित 1१। 
एकबरखू | एक वर्ष रहनिद्वार ।२। 
एकबार---समाचारपत्र । 
एकबाहि---एकभगाह । 
एकभगत--एकभुक्त । 
एकभगाह 
एकभग्गू 
पकमसिश्या | एक मासक जनमल 
पकमस्सू ( नेना ) । 
एकमहला---एक मद्दळक (कोठा) । 
एकमुहिआ- एकोन्सुख । 
एकम्मा--एथकू लटकछ एक 
आम । 
पकरङ्गा--वस्रविशेष । 
एकलखत--बराबरि । 
पएकल॒यँ 
एकल 
पकलेब - एकबेर लेबल । 
पकस -- एकसम, बराबरि, अनु- 
वावच । | 


पकसर 
पकसरुआ 


एकसट्टि---एकषष्टि, एक अधिक 
साठि । न 


| एक भाग झुकल । 


| एकार मात्राक चिह्न । 


| एकाकी । 


छ 


३८ एकसटिम 


फकसट्टिम--एकषष्टितम, 
सट्टिक पूरक । 
एकसम---एकरङ्ग समीकृत भूमि । 
पकसंभर--एकाटार। 
एकहत्तरि--एकसप्तति, एक अधि 
सत्तरि । _ 
एकहत्तरिम--एकसप्ततितम, एक- 
इत्तरिक पूरक । 
एकहत्थी--एक हाथक सोटा । 
पकहत्थू--एक गोटाक हाथ लग- 
निहारि माल । १। एक गोटाक 
 हाथे' सम्पादित | २। 
पकहारा--एक तदक वस्तु । 
एकहेडिआ--एकसंघसम्बन्धी । 
पुका--घोड़ा गाड़ीक प्रभेद । 
एकाएकी --अ० एकैकशः । 
एकाङ्गी---ओषधिविशैष । 
एकाटार--एकसंभर, परस्पर 
संबद्ध । 
एकाढु--जेरफुट्टूं मुख्य बानर। 
प॒कादशी--सं० एगारद्दम तिथि । 
पकान्त--स॑० व्यक्तयन्त्र, शुन्य 
स्थान । 
एकान्ती--खानगी, जनान्तिक । 
एकान्नब्बे--एकनवति, एक अधिक 
नब्बे । 
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एक | एकाक्नब्बेम---एकनवतितम, 


एकाश्चन्बेक पूरक । 


एकाबन ) एकपञ्चाशत्‌, एक 
एकाबन्भ | अधिक पचास । 


फंकाबन्भम--- एक पश्चाशत्तम, | 
बनक पूरक । 

एकार-- श्रेष्ठक नीच शाब्दे सम्बोधन 
। १।ए आखर २। | 

पकार सारब--कि० मार्‌+भब- 
श्रेष्क नीच शब्दे सम्बोधन 
करब । 

एकारि--जकर चारूदिश जजाति 
कटल हो एइन जजातिबाला खेत। 


एकार्ण चा--भतिजळव्याप्त । 


प॒कासी--एकाशीति, (एक अधिड | 


अस्सी 


पकासीम--एकाशीतितम,एकासौड 


पूरक । 
एकैस-- एकविंशति, एक अधिक 
बीस । 


पेस म--एकविंशातितम, एकेसक' 


पूरक । 


पकोछ--एकदि साह, एकदिस झुकरू 


( खाम्हीप्रमृति ) । 


पको हिष्ट--वार्षिक श्राद्ध, वर्षी । | 
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एकोन---एक दिस ठेढ़ । 


एकौर आदि ) । 


'एकौस--एकदिश लबल । 

पएकका---धोड़ाबाला गाड़ीक प्रभेद। 

एखन---एतत्क्षण । 

पखनुक ) __एतत्क्षणिक, एहि 

एखनुका कालक । 

एगारह- एकादश, एक अधिक 
दश । 


| एगारहम--एगरहृक पूरक । 


एडन दोटन--क्रीडाविशेष । 
पड़ा--जूताक एडीळगक तरी । 


` पड़ी--पाएर तरक गोल भाग । 


एड़ी दोड़ी--गुक्ली डण्टाक एक 
खेलिं. । - 
एतनी--एहि अल्प परिमाणक । 
एतने--एतावदेव सं०, एतबे । 
एतबा--एतावत्‌ , एहि परिमाणक। 
एतय--भ० एहिठाम । 
पतीकालर-एतेक समय घरि । 
एतीखन--एतेक क्षण घरि । 
एतेक-- एताबत्‌, एहिं परिमाणक । 
पत्ता-इयत्ता । 
पन मेन--अ० हूबहू, । 
एना---अ ० इत्थम्‌ सं०, एहिं प्रकारे । 


एँठार ३९ 


पनाएनो--अ° इस्तदर्दितदिग- 
नुसार । 

एमहर--भ० एहि दिश । 

एमाढ़--तृणविशेष्‌ । 

एम्हर--अ० एहि दिश । 

एव--अ० सं अवधारण। एहि- 
प्रसङ्ग विद्योतन द्रष्टन्य । 


प्लकर--एकाको । 
एसकरूआ -- दोसर समाङसं हीन । 


एह---अ० कोधार्थक । 
एहन--एताइश, एकर सन । 
पे 
पेआम--बि० समय । 
एँचब--क्रि ० एँच्‌ + अब--तिर्यक्‌ 
हदोएब । १ । तिर्यक्‌ करब । २। 
ऐजन--ओएह व्यक्ति । 
एँट---उच्छिष्ट, हि० जूठ । 
ऐठकूठ--उच्छिष्ट तत्सम उभय । 
एँठकखार- जलमिश्चित अधिक 
एँठ। 
एँठन- घुमाएब । 
पेडब-- एटू + भब-घुमाएब । 
पेंटलाह--कथा नहि माननिहार । 
ग्रौ० ऐठलाहि । 
ऐँडा--डोरि, केशबन्धक। 
एँडार---उच्छिष्ट फॅंकबाक स्थान । 


४० एँडी 
एँडी--एँठन । 
पँडब--क्रि० एँढ + अब--घुमा- 
एब । 
पेंढी--पाकक हेतु घुमाएब । 
ऐतिस--अभिमान । 
ऐयाम--बि० समय । 
परा --रोगविरोष, 
बढ़ल । 
ऐसतैस--क्रोधसँ भयवचन 
पेहब-- ख्री० अविधवा, सधवा । 


छोट मांत 


ञो 


ओ--असो, परोक्ष निर्देश्य 1१ 
अ० आभोर। २। 
आओआाक--पक्षिविशेष । 
ओअआजिब--वि० उचित । 
ओइरी--धानक प्रभेद, सं ° नीवार । 
'ओकाएब- क्रिश ओकू + अब-- 
' बमनोपस्थितियुक्त होएब । 
ओगरब--क्रिण ओगर्‌+ अब-- 
रक्षार्थं लगमे रहब । 
ओगरबाह-- रक्षक, ख्रीश ओगर 
बाहिनी । 
ओगरबाहि--रस्षकता, रक्षा । 
ओगारब--कि० ओगार्‌ + अब-- 
मालके घास देब । 
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भोग्गन 
ओडङठन | --जाहिमे सटि पीठक 
ओङठनी | भरें बैसी से । 
ओङठब--क्रि० भोढट्‌ + भब-- 
पीठक भरे बैसब । 
ओछ--छोट 1१) कृपण, नीच ।२। 
ओछओना--आस्तरण । 
ओछाएब-- क्रि० ओछब्‌ + अब-- 
आस्तरण करब । 
ओछाह- नीच प्रकृतिक, खरी» 
थोछाहि । 


ओज --थोड । अत्पमान शिकस्ती 
ओजन--वि० परिमाण । 
ओजी--एबज, प्रतिनिधि । 
ओझराएब-- क्रि> ओझर्‌ + अब 
अनायासे उद्धारक अयोग्य 
होएब । 
ओमरोट--ओझराएब । 
ओझा- ब्राह्मणक उपाधि१। गुनी २। 
ओझैगिरी--यन्त्रमन्त्रप्रयोग । 
ऑटी---वस्ति, नाभिक नीचा भाग 
( पेटमे ) । 
ओठ--भोष्ट । 
ओऑटग(ड) न करब-- किर 
कर्‌न-अब--उपबासार्थ 
रात्र्यन्तमे भोजन करब 


भोठग(ङ)न 


ओठग(ङ)न } जाहिमे सटि पीठक 
भओोठग(ङ)नी / भरे बैसी । 


भोठग(ड)ब--क्रि० ओठगू + 
अब--पीठक भरे बैसब । 

ओठर-<-अबेर, अन्तिम समय । 

ओड़नी--डोम आदिक वाद्य 
विशेष । 


ओड्हुल--पुष्पविशेष, सं० जपा । 
भओडिआ---उत्कल, उड़ीसा । 
ओडिका--दूध लारबाक ओ परसबाक 


वस्तुविरोष 1 
ओढ्ना--ओढबाक वस्र । 
भोढ़नाएब्र--क्रि० ओढ्न्‌ + अब~ 

उनटि पनटि सवौङ्ग लगाएब । 
भोढ़नी -- ओढ़बाक छोट वस्न । 
ओढृब--क्रि> ओढ्‌ + अब-- 

वस्नके देहमे आच्छादनक हेतु 
लगाएब । 
शरोडुल--सं० जपा, पुष्पविशेष । 
भोतनी --ओहि परिमाणक अल्प । 
भोतने--ओतबे , ओहि अल्प परि- 
माणक। 
ओतप्रोत--व्याप्त, भरल । 
भोतबस्थित -- तदवस्थित, तद्रूप । 
ओतबा--तत्परिमाणक,तावान्‌ सं० । 
भोतय--आअ० ओहिंठाम, सँग 
तत्र । 1 
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ओरहा ४१ 


प्रोतीकाल--आओतबा काल । 
ओतीखन---ओतबाक्षण । 
ओतीराति--ओतेक राति । 
ओतेक--ओहि परिमाणक । 
ओदरब--क्रि० ओदर्‌+ भब-- 
विदरण । 
ओदार--विदरण । . 
ओदारब--क्रि० ओदार + अब--- 
विदारण । 
ओदावर्त-परिच्छेद । 
ओदासोखा--किछु शुष्क किछु 
तीतळ ( वस्रादि ) । 
ओदि--सं० दोहद, गुर्बिणीक स्वा- 
भाविक रोग । 
ओधि--बाँसक जढि । 
ओना--ओओहि प्रकारे” । 
ओनाओनी--अ० 
दूरसरलदिगचुसार । 


हस्तनिर्दिष्ट 


ओफ--रौदक आगर । 
ओबा--हैजा, सं० महामारी । 


ओमहर | अ. हि दिस । 


ओर--अ्रन्त 


ओरहा---साक्षात्‌ भागिसँ छिम्मडि 
सहित पक्क द्विदल । 


४२ ओोराहब 
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अओराइब--कि० ओराइ + भअब-- | ओसाओन -- ओसओनिहारक वेः 


साक्षात्‌ आगिमे शिम्बी सहित . 


द्विदलक पकाएब । 
ओरि--भारक प्रथमभागक समान 

द्वितीय भाग । 
ओरिआएब--क्रि० ओरिअब्‌ + 

अब--वस्तु ठोक करब । 
ओरिआओन--प्रबन्ध, सबील । 
ओल-खादय कन्दविशेष, सं० 


सूरण । 
ओलळकोघी--हि० गाँठ कोबी, 
कन्दविशेष । 
ओलतो--भोसारासँ बढल चारक 
निचला भूमि । 


ओलब--क्रि> ओल्‌ + अब-- 
गदो तर करैत हाथ घुमाए 
अन्नके उपर भानब। 

ओलरब--क्रि> ओलर्‌ + अब-- 
पलरब । 

ओला--भतिसंशोधित वर्तुळाकार 
चीनी । 

ओलिआ--सिद्ध बाबाजी । 

ओस--बिनुमेधक आकाशपतित 
अति सूक्ष्म तुषार । 

ओसाएब--कि० ओसब्‌ + अब- 
बसातसँ अन्नको साफ करब । 


तन । १। ओसयबासँ पृथक्‌ 


` भेल तृणादि 1 २ । 
ओसारा-- घरक बाह्य अनावृत कोष 
ओसखूल--आसादित (आदेय घन)! 
ओसूलो--आदेय घनक आसादन। 
ओस्ता - वैद्यविशेष । 
ओस्ताद---बि० कारीगर । 
ओह--अ० खेद । 
ओहदा--वि० पद । 
ओहंन-- ताहश । 
ओहाएब- क्रिश ओह + अब~ 

बाहब । 

ओहार-- आवरण । 


ओहासी--बलिष्ठ भूरससहित जला . 


| आऔँ ति 

औआणंब--क्रि> औ + अब-- 
व्याकुल होएब । 

ओऔक--वमन । 

औखध-- औषध । 

औखचार--आषधविधया उप- 
योगी । 

आँधी --निद्राक पूर्वरूप । 

आऔँधाह--औँचीसँ युक्त । स्त्री 
आँघादि । 

ऑटन--दुग्क्षादिक पाक । 


औंटब ६ मिथिलाभाषाकोषः & 


ऑटब _क्रिश औँद्‌ + भब--दुः | 


ग्धादिक पाक । 
झैँ ~ 
आँठ~--वस्रादिक प्रान्त । 
Nw w ४ 
ऑडा--अँगुठा । १ । अँगुठाक 
भूषण । २। 
पोटं ७८ 
आँठी--भाँगुरक भूषण । अङ्कुली- 
यक । 
ओऔनाएब--क्ि० भीन्‌ + अब-- 
भोलबोल होएब, अनवस्थिति । 


औनापथारी -भआकुलतापूर्वक अ- 
न्वेषण । 


ओन्हब--कि० भौन + अब-- 
सं० न्युन्जीकरण । | 

औन्हा---मुरगा विशेष ओ बिना मु- 
हक गुर १। वासनक मुखबन्दकए 
उपरसँ आगिमे पकाओळ फल । 

औन्हापथारी- ओनापथारी उठब। 

औन्ही--पाएरक भूषणविशेष, सं० 
मञ्जीर । 

औबल- वि० उत्तम । 

औल--गरमी । 


औलबील--गरमीसँ भनक व्याकु- 
लीभाव । 


औषध--सं० भेषज । 

औषधी ---चिकित्सा । 

औँसब - कि० औँस्‌ + भब-- 
स्नेहलेपन । 


क 

कण्था--कन्था । 

कएनिहार--उ० कर्ता । श्लो 
कएनिद्वारि । 


कपम---कतम, कोन संख्याक पूरक ।' 


कपळ--कृत । 

कओर--कव॒ल, खयबाक प्रमाण- 
विशेष । 

कॅकड़ोहरि--कॉँकोइक बिल । 

कक्बा---कङ्कतिक, ककही । 

ककरासिहो--भोषधिविशेष । 


ककरेज 
कंकरेजा | ओषधिविशेष । 


ककरेल --ओषधिविशेष । 

ककहा 

ककही 

कॅकोड़हाबाजू--बाँहिके भूषणः 
बिशेष । 

कखन--अ ० कोन क्षणमे । 


} --कङ्कतिक, ककबा । 


कर नुक be । he 
--कोन क्षणमे भेळ । 

कखनुका | कोन क्षणमे भे 

कखहरा--कखप्रमुति शषसद्दान्त 
वर्णमाला । 


कॅखोर--कॉखक रूर । 
कगजंघ--छोट-पैघ जॉ घबाला । 


केगना--कङ्कण, पहुँचाक ख्रीभूषण- 
वि शेष । 


कँगना ४३ 


४४ कगनी 


कंगनी--उच्च भूमिक ओर । 
कँगहिआ--ओषधिविशेष, सं० 
-अतिबला । 
कडना--कडूण। - 
कङनी--उच्च भूमिक अन्तभाग । 
कङहिआ-- अतिबला । 
कङ्काल-शरीरक अस्थिपश्चर । 
'कच-कच--बाळकायुक्त ( भात- 
आदि ) । 
कचकचाएब--क्रि० कचकचू + 
अब- क्रोघाकुल होएब । 
कचकचाह--उ० क्रोधस्वभावक । 
स्री» कचकचाहि । 


'कचकब--क्रि० शिरा दुखाएब । 
कँचका- काँच प्रभेदक । 
'कॅचकुआह--आबासँ उदृत किञ्चित्‌ 
अपक्क ( मृद्धाण्ड ) । 
कॅचकूह--आबासँ उडत अपक्व 
( मद्धाण्ड ) । 
-कचनार--काश्चनाल, पुष्पविशेष । 
' कचनारी-- ओडहूल फूलक प्रभेद । 
कचब-- कि० लग-लग छओ देब । 
'कचबच करब--क्रि> बहुत 
-बाजब । 


ःकचबचि आ -- पक्षिविशेष ) 


& 


& मिथिळाभाषाकोषः क्क कचोठ 


कचरब--क्रि० असमप्र भक्षण, 
आम आदि विछु खाएब किछु 
छोइ़ब । 

कचुरमकूट-- अनेक वस्तुक पर्य्याप्त 
भोजन । 

कच रा--हाथमे पहिरबाक काचक 
गइना १। मोट इथजोड़ २। 

कचलोहिआ--परिश्रमसँ देइ 
चोरओनिहार । 

कड हरी--वि० न्यायालय । 

कचार--थाळपानिसँ युक्त (स्थान) । 

कचारब--क्रि० प्रक्षालन । 

कचाल--अधिक थालसे युक्त 
( स्थान ) । 

कचि आ---खढ़ कटबाक दाँतबाला 
हाँसू १ । कच्ची प्रभेदक ( मोति 
आदि ) २ । 

कँचिआएब--ता० काँची + अब---- 
काँचीसँ युक्त होएब । 

कचुआबध - छिन्न-भिन्न काटब । 

कचुरी-- कबे माछक छुबरा १। 
जलज तृणविशेष २ । 

कचूर- कचुर, ओषधिविशेष । 

कचोआबघ--छित्न-मिन्त काटब। 


कचोट 


=~पश्चात्ताप । 
कचोठ | 


क्ष 
कचोरी ४ मिथिलाभाषाकोषः & 


कचौरी- दालिस युक्त पूरी । 

कच्ची-नकली, अवास्तविक ( मोति 
आदि )। 

कच्चु--कार्यमे अयोग्य, कार्य 
करबामे अपरिपक्व । 

कच्छाछोप--भरि जाँच ( जल )। 

कछुटा--कच्छटिका, नडोटा । 

कछनो फाळब--क्रि> कछून- 
अब---व्याजसँ अवस्थान्तरक 
चेष्टा करब । 

कछब--क्रि० व्याजचेश करब । 

कछबी--काछुक समा (पिलही)। 

कछमछकरब--क्रि० स्थिर नहि 
रहब । 

कछमछापब--क्रिश कछमछ + 
` अंब--कच्छपमत्स्यवत्‌ स्थिर 
नहि रहब । 

कछमछी--भस्थैयै । 

कछार- -अख्नविशेष । 

कछुआडाबर-काछुक उदरा" 
कार डाबर । 

कछुआपीठ-- कच्छुपष्टष्ठाकार 
( भूमि ) । 

कछुबी --काछुक समानाकार गोळ 
( पिळद्दी ) । 

कछेर--जलक प्रान्त, तट । 


कछोटा--कच्छुटिका, कच्छी । 
कछौर-- शुष्क पुरैनिक पातक बोझ । 
कजरगौर -- धान्यविशेष । 
कजरङ्को - कारी गाए। कजलाङ्गी | 
कजरी--जमल पिच्छड़ जलविकार 
१ कज्जल २ धान्यविशेष ३। 
कजरोट--पैघ कजरीटी १ तत्सहदा' 
भूषणविशेष २ । 
कजरोटी--काजरक पात्रविशेष ।.. 
कजला--बटेरक प्रभेद । 
कजली----कजल, 
विक्रार। 
कज्जी--वि० अन्नवैगुण्यर्स अक्षम ।. 
कञ्चटक ~ कानमे मारब १ सुखा- 
एल काठमे उत्पन्न ओषधिः 


अभिशिखा 


विशेष । ' 
कञ्चगति--अ°० कश्चाक हिसाबे । 
कञ्चा--पैसा, पण । 


कञ्च कश्ची सं०, कन्दसम्भव शाक 

विशेष । 
कड्छुब--क्रि ० पेट किश्चित्‌ दरद 
` युक्त होएब। 


कञ्छी फाटब--कि० कटू + भबन 


परोक्ष देने ( चिलब )। | 
कट-- अवधि & ५ 


कट ४५ 
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“४६ कटकटाएब 
य NE DE 


-कटकटाएब--कि० कटकट्‌+ | कॅटहा-- काँटबाला १ कॅटाह प्रमे- | कठगर कठोर ( फलादि )। वस्तु २ । 
Ee ड क ,२ । 
अंब कटकट, राच्द करव 5 के ते करव. | कठताळ--वाद्यविशेष । कठार--अश्नविशेष । . 
( दाँत कटकटाएब रोग थीक ) । * कवन दातस काठब हैं कठघारा---न्यून बटिखारासँ हेरी- | कठाल--गाछु कटबाक स्थान, 
कटको-- पातर काठी| कि ( नी आदिक ) । | फेरी कए साधित बृहत्‌ परिमाण। काष्ठालय । 
'कटकुट करब--क्रि अस्थिर | कॅटाझ--क्घण, काटब । यथा हैं कठपीरी--पीताम्लानक, पुष्प- | कटिग्रारी--दाहक स्थान १ पसा- 
विचार करब । अ बहुत कटाओ करेत विशेष । रसँ ग्राह्म वार्षिक कर २ । 
FE RE छुयि। 000. 014 कठपुतरी--काठक पुतरी, काष्ट- विव सदा का . 
७ —— (| आर | 
कटगर--उ० नीक काटबाला, MT 32 पुत्तलिका । GO 


सुन्दर । खरी कटगरि । 
कटगैनी-कण्टकारी, ओषधिविशेष। 
कटनिआँ--तटक कटनाइ ! 
कटनी--कटनाइ, सं० कत्तैन, धन- 
कटनी । 
कटनी त--काटळ वस्तुक बनाओल 
( तीमन ) । 
कटच--क्रि० छिन्न होएब । 
कटबन्धक-- छोड़एबाक 
युक्त बन्धक । 
कटबी बाजू--अळङ्कएणविशेष । 
कटमट करब--क्रि० क्षोदक्षेम 
करब । 
कटमटी-र्‍क्षाद-क्षेम । 
करटरा--कटाह ( घोडा )॥ , 
- कटसरि--कण्ठभूषण, काट ।. 
कटहर--कण्टकिफल, पनस, फल- 
विशेष । 


कटसँ 


वृक्ष विशेष २ । 

~ ¢ 
कंटार---अधिक कटाओ। 
कटारी---भख्नविशेष । 
कटाह दाँतसँ कटनिहार ( कुकुर- 


» प्रश्ृति )। 
कटाह---अधिक काँटबाला । 


कटैआ--काँटबालछा क्षुपविशेष । 
करटॉझ--कुकुर आदिक (परस्पर 
दाँतसँ काटब । 
कुटोरी--कटोरिका सं०, पूढी । 
कट्टर---अत्यन्त दृढ़ ( मनुष्य ) । 
कट्ट--लड़ाइमे द्वारि गेल, ( बटेर- 
त आदि ) । 
कटटा--बिगहाक बीसम अंश। ~> 
कठकेरा--पकलहु पर कठोर रह- 
निहार वा आँठीबाला केरा । 
कठकोकाँड्ि--अतिहङ्‌ (निन्दामे) 


कठखो'ची- काठ खोधनिद्दार एक 
पक्षौ । 


कठबाद--बकबाद, वितण्डा । 
कठबघादी-- कठबाद कएनिहार । 
कठबाप--जन्मदातासँ अन्य मताक 
स्वामी । 
~ ५ 
कठबेङ --बेडक प्रभेद्‌ । 


| कठबेली--बेली फूलक प्रमेद । 


कठम--गुलगुळ नहि भेल, पक्व 
कठिंन फल । 


 कठमाम--विमाताक भ्राता । 
| कठरा--वाद्यादिक शरीर, ठट्टर १ 


'इजलास लग वादी-प्रतिवादीक 

ठाढ़ होएबाक स्थान २। 
कठरिआ--रङ्गविशेष १ ताहियँ 

रङल वस्न २। 
कठलाज--कृत्रिम लज्जा । 
कठहर--कण्टकिफल, पनस । 
कटठहँसी--कत्रिमद्वास, द्ाध्याभास । 
कठाइन--गन्ध विशेष १ तद्यक्त 


कठिनाएब--ना ० कठिन + अब- 
कठिन होएब । 
कठिनाह--किश्चित्‌ कठिन । 
कठुआएब--क्रि० कठु + अब-- 
शैत्यसँ काष्टप्राय होएब । 
कडुपेनी--काष्टप्राय होएब । 
कडुली -- छोट कोठी । 
कटेत--सर्पविशेष । 
कठोर--सं० सकत । 
कठोह---कठोर । 
कठोहि--काठमे रहनिहार बँग व, 
साप । 
कठीत-- काठक पात्रविशेष । 
कड़कड़ाएब क्रि कडकड + 
अब---कडकडू शब्द करब । 
कड़कब--क्रि० कोधसँ उत्कः 
क्रियेच्छा । 
कड़गर--अत्यन्त कड़ा । 


४८ कबरब 


कंडूरब--क्रि ० बढ़दक दांत कड कड़ा- 


एब १ ककरो उन्नतिक बारंबार |, 


उल्लेख करब २ । 
कड़रा-- केकर, पक्षिविशेष । 
कड़रि--कदली, केराक गाछ । 
कड़हर--खाय जलीय कन्दविरेष | 
कड़हा-कवाथ । 
कड़ही- अधिक दही दए बनाभओल 
झोर । 
कड़ा--सक्कत, कठिन । 
कड़ाडुल--बृद्ददाकार पक्षिविशेष । 
कड़ाम--दाउनिमे पाँती जोरसँ 
बढ़दके बन्हबाक रस्सा । 
कड़ार--व्यवस्था, प्रतिज्ञा । 
कड़ारी--व्यवस्थाबाला । 
कड़ो--°ङ्कला १ कोठाक छुतक 
छोटका चीपहल काठ २ । 
कडुआइ---कडुता । 
कङ्क--कढु, खएबामे कटुरस । 
कङ्कतेल--सरिसबक वारेंचीक तेल । 
कड़ोरिआ--जातिविशेष । 
कढ़ो--दह्दीक घोरमे 
तीमन । 
कण्टहा--पुँ० पान्न, श्राद्धमे पाएर 
पुजओनिद्दार ब्राह्मण । 
कणिट---कन्ति, परिमाणविशेष । 


बनाओल 


_ कण्ठगत--सं० कण्ठ मे आएल | 


कण्टिरबा--उ० छोट नेना । खरी है 
कण्टिरबी । : है 
कण्ठ--सं० शरीरावयवविशेष । 


कतरा १ मत्स्यविशेष २ 
| उशीर, तृणविशेष ३। 
| दतरी--मत्स्यविशेष । 


कण्ठदाह--सं० कण्ठक जलनि। है कतहु--अ० कोनो स्थानसे, 
कण्ठपुष्पी--ओषधिविशेष । क्वचित्‌ । 

कण्ठमलिआ -कण्टीघारी, बाबाजी। हुँ कतिआ---काती, अस्त्रविशेष । 
कण्ठा-कण्ठक पैघ दानाक छोट माला! है फतिकहर--कार्त्तिक तथा 
कण्ठिआ--कण्डीघारी बाबाजी! है तत्समोपक समय । 
कण्ठी--कण्ठमे पहिरबाक तुलसीक |. | इतिका-~धान्यविशेष । 


माता) | न 
कण्डरिए-ताकब--क्रि० तक्‌+ ई ओ तत्समीप पूर्वं समय । 

अब--कटाक्ष-वीक्षण । हैं षतिकी--कोत्तिकमे होएनिहार 
कण्डली- वृक्षविशेष, शिशु ब (आम ग्रादि ) 

कन्दली । _§ $तीकाल--कियत्‌, काल | 
कण्डा--शरकाण्ड, सरकण्डा । है कत्तीखन-- कियत्तूण । 


कतका--कातमे स्थित । हैं की राति--कियद्वात्रि । 


कतनी ॥ __क्ैपरिमाणक अल्प ई कूतेक- बियित्‌, किंपरिसाणक । 
कतने वहन ह इतो क--कतिपय । 
कतबा--कियत्‌ सं०, केंपरिमाणक। है हत्तल--कृत्त, काटल । 
कतबाहि- तटसमीपक जलभूमि। है कत्ता--काता, हॉसूक प्रभेद । 
कतय--अ०,कुत्र सं० , कोनस्थानमे। डु रि 
कती आर पातः करना i कथ- कपित्थ, फलविशेष । 
Be | कृथवकडु-बहुत कथा जननिहार । 
कतरब--क्रि कर्तन, देनं है भया--“कथन १२ दवचन २ | 


काटब । इतिहास ३ । 
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| इतरा--कतरक्ष, यथा सुपारीक | कथोपकेथन--नाना 


पीत 
+ 


कनकजीर ४६ 


प्रकारक 
निन्दूय उत्तरमत्युत्तर । 
कद्‌न्न~सं० अघलाह अन्न | 
कदबा-कदंम, खेतक कादो । 
कदबापखार-कदबाक अनवशेष । 
कद्म--कदम्ब, वृक्षविशोष १ 
घोडाक गतिविशेष २ । 
कदम्ब--सं० वुक्षविशेष । 
कद॒राएव--क्रिठ कदर + अब 
शीतसे भीत होएब । 
कदरिअएब--ना० कदरी % 
अब, शीत भीत होयब । 
कद्‌री--शीतसे भीत । 
क दीमा--पीतकूष्माण्ड, लताफल्ष- 
विशेष । 


कदूकस--सजमनि प्रभृति के मेही 
खनयबाक सच्छिद्र वस्तु" 
विशेष । 
कंदर- थाश्चमिश्चित जल |. 
कन--कण, १ फल वा अन्तक 
आजुमानिक परिमाण । 
कंन उसास--खेतक किंचित्‌ जाँच 
भाग १ भारी उठपुंबा 
._ भेमइतिर . 
कनकजीर॑-ऱघान्यविरोष 


३९० कनकर 


र ड जकर कान कोट 
'हो। ख'० कनकटि । 
कॅनकटु-उ. श्रनाद्रियमाग् ` 
` काटल कानबाला । 
स्वी» कनकट्टी । 
कनकटू --पु० काटल कानबाला 
आदर विषय । 
कनकन--शीत । 
कनकन करब---मारबाक उत्साह 
| करब । 
कनकनाएब--क्रि० कनकन्‌ + 
झब--चेदनाविशेष । 
कनकनी--वेदनाविशेष १ 
शोतता २। 
कनकुःत्ती--ज्ञे खेत बराबरि कूत 
कएल जाए । 
कनखरल्--कानि कएने स्थित । 
कनखा--फुटल भाँएक टुकढ़ा । 
कन खी-- छोट कनखा १ चाउर 
आदि अन्नक टूटल अग्न- 
(आरा २ ऑखिक इसारा २ । 
क्रमखुर-- माछुक कर्णाकार अज्ञ। 
कन॒खुराहु--ड० सोचाइ १ 
``  जुपक्रव कएनिष्ठार २ 
कनशुरिष्या--कनिष्ठा/ समसं 
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ISI न न 


कनचधा--सुख्य बाघ से 


कनगोज कीट विशेष $: ३; । १ आही कर ब--क्रि० हम 
कगोजर _(कानक मूल भाग २ || इनमें नाएब--क्रि० दा । 
कनचटक--कानक उपरकाह 


» बतमा--“सेरक षोडशांश प्रमाण 
घाओ १ झो ह... र 
कर थौषधविरेष है हि| 


२ कानमे मारव ७ 
कमलछी-काटब--कि त्स इनम ही ---एक कनमाक 
- क्रि कट 1 
६ बरिखारा वा पेली । 


SR SA कनसु निआाँ---कनमुन्ना 
है कएनिहार। 

कनमप्पा--कान मपनिहार ! तन सो 

0 हैं व्यवहार । 
कनतोप--चुपकी , मौन । न्‍ इनरी--उपाइल गाछुक सीर 
कननमुह--उ०क्र्दनक पूवं हुँ सहित माटि। 
रूपापन्न मुइबाला ली? कननमुहि | , भतार त्याही त्याते) 
कनना--3० अधिक कन्दन- ही इनसुन--अ्रन्यमनस्क, 

शील । स्त्री ०-कननी । कणंशून्य । 
| 'इनसुपती--बॉस क शुर्पाकार 
ई वल्कल | 
| | कनात--परदाक हेतु आवरण 


कः 


कनपट्टी--कान ओ नेत्रक 
मध्यभाग । 
कन फट्रा--संन्यासीक प्रभेद । 


कनफुस शी पस्तेसँ लगा हैं पटविशेष। 
कनफुस्सी (निता में ) | | कुनाती---परदाक टाट । 


$ फनारि सारब>-क्रि? मार-- 
1 अब--जोर से चिकरब । 

+ है फनारोहट । --भतिकन्दुन । 

> छ कनारोइठ | 

है कनाह--उ०काण, एक आखि 


अन्यत्र थोड खेत । 

कनबह-- भप्रधान बाहा । 
छनबहार- गतायात शम्य 
अहार । न 
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कनोजिश्रा ५१. 


सँ दशन शक्ति शुन्य । 
स्त्री” कनाहि। 
कनिआ--खी ० कन्या, अविवा- 
हिता वा नववित्राहिता । 
कनिआँ पुतरा--कपड़ाक 
स्त्री पुरुष । 
कनिआरि--बृत्त विशेष । 
कनिए --किञ्चित्‌ । 
कनियाँ--खी० कन्या, अविवा- 
हिता १ वा नवविवाहिता २। 
कनियाँ पुतरा--क्रीदा्थ चख 
निर्मित स्त्री पुरुष । 
कत्तिय~-भिद्चित्‌, अल्प । 
कनी टा-~ स्वल्प प्रमाणक । 
न नेआ- खी० कन्या । 
कने आँ पुतरा--कनिओँ पुतरा । 
कनेक--किञ्जित। | 
कने~ब--क्रि० ऐठिके कान्ह 
घुमाएब । ` 
कनेठी--कानझ ऐटंब । 
कने कर्णिकार, पुष्पविशेष । 
कमेली--कानक भ्रूषणवियोप । 
कनो जरि--ठारिक अछुर । 
कूनी जिआ--ब्राद्मणजाति- 


विशेष । 
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कनोत--खाम्इ खाम्हीक उपरका | कन्हुआाएब-- क्रि» कन्हुती' 
वस्तु मे बन्धन । > क्षब-- क्रोषसँ कुटिलवीचया फन चोर--वि० मुरदाक नूआ 
कनोतब--क्रि> खाम्ह खाम्ही के | क्रन्हेठव--क्रि० कान्ह चोरओनिक्षार । 
उपरका से बान्हब । लादब । ुषफाह--उ० कफी । स्त्री कफाहि 
कनौसी-कर्णङ्क श, भूषण कम्हेर-- तट । है १ कफकारक (खायवस्त) २। 
~ i र रोष 
बिशेष । कन्हीर--कान्हक वहनप्रयुद आनक चयी, | मत्त्यविशेष । 
कम्ताकनैल---पुष्षविरीष । मांसवृद्धि । | | कर दस मुद्दर्मे कुच 
कन्ति--परिमाणविशेष । कपचब--क्रि० कचीस केशादिक है ॐ लगश्रोनिहार (शरोल 
॥ र POR कप री का -ुहवकबाएब--क्रि० कबकब + 
रखबाक काष्ठादिरचित पात्र | केपट--स ° छु । स भक्ति बसी 


विशेष । 
कन्वोड़ी--- छोट कन्तोइ । 
कन्तवोप--चुपकी, मोन । 
कन्था--सं० गुदडी । 
कन्न कन्त करब--क्रि 
मारबाक हेतु कसमस करब । 
कुन्त --खेडि से ग्रनौचित्य १ 


कृपट!--स ० छुली, ठक । बिशे 
क ६५ ४ है विकारविशेषयुक्त होएब । 
क F 
छ अिबकबी---्रोल आदिक सम्बन्ध 
कपड़िया--घु० बाबाजीक पूमेद। है. जन्यविकारविदाच । 
कपनी---कर | वि 
कह औ्जंघ--ड० छोट पेघ पाएरबाला 
कपब--> क्रि कम्पन । करिए बबल. 
कपहा--झापबाला ( तृण ) । अ जा-- वू काठक संयोजक 
लोहादि निर्मित पे चबाला 
चस्तुविशेष १ पहुंचा २ 


५ कपार--झ्ललाट । 
कपाह-- झाप > श्राइ-किंचित्‌ 


शाकविशेष २ । चस 
कन्ती--रत्नादिक टुकड़ा १ i Dd के यका स्वाधीनता ३। 
बडी ल--करी ढाविशेष । 
कपुत नेड़हा - पु० कुपुन्र, नेवा है 
क्न्या---सं० पुत्री । सन अकायक पुत्र है बाएब--क्रि ९ अनके अब-- रि 
कन्यागत--कन्या दिसक लोक । ( निन्दामें ) श्राबाक तावे” वा आनो पकारे 


दरकयुक्त होएब । 
 कुषाछु--कपिकच्छु, विषबाला 
लताविशेष । 


ह$बाड़--कपाट । 


कृपूद--पु० हि० ङुपुत्र । 
कपपा[--वस्त्रक छोट खण्ड । 
श्लेष्मा । ` `: 


कन्यादान~ सं० कन्याक दान, 
विवाह ।" ` 


कन्हगर--इद्‌ कान्हसँ युक्त। | कफं स० 
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'कम'ची ५३ 


कबाला--वि० विक्रय पत्रविशेष। 

कबाहटि--कठिनता, भ्रसरोकर्यं न 

क्वि ता--कविकमं,कवित्व या वि) 

ककिताम--काव्याकार काव्य- 
भिन्न ( कोख) 

कवित्त--छन्दविशेष । . 

कवीर-- रागबद्ध होरीक गारि । 

व. बी ला--काम्पिरूल | 

कबुल चोर--उ० स्वीकारक श्च" 
सरपर नडनिहार, । स्त्री० 
कबुलचोरनी । 

बुला--पूर्व अङ्गीकार । _ 

कबुल! पाती--देवाराधनाक पूर्व 
अङ्गीकार ओ सम्प्रति आच- 
रण उभय । 


कनूले--वि०स्चीकार । 

कवची | --उपद्वावक । 

कबुच्ची [ 

कञ्चै---कवयी, मत्स्यविशेष । 

फ़ ब्यू-- बटेर रखबाक पिजडा । 

कम--अश्रल्प । 

कमचा---छुरिकाकार तीचण 
बाती । 

कमंचालि--मन्श्साप्री, कम. 
चलनिद्दार । 

कम ची--छोट कमचा । . 


_ “२४ कमठाइनि 


कमठाइनि [ --तृणरहित करब । 
कसठान | 


दमरडल---कमण्डलु । ह 

कॅमएडलु--स'० जलपात्रविशेफ । 

कमतिश्रा--पु० खेतक कार्यमे 
नियुक्त भृत्य । 

कस ती--अल्पता । 

कसब--क्रि० ग्रल्प होएब । 

कमरकस--डाँइक भूषणविशेष, 
मेखक्षा । 

कम र्‌ख--कमरङ्ग, फन्रविशोष । 


कृमरसारि-- कमकारशाल्ला, 
कमारक कार्यालय । 

*कमरा--वि> कोठली । 

कंमरिआ--पु० एकपकारक 
बाबाजी । 


क॑मरी--कटहरक कोमे सरल 
कोसदशा १ घोडाक 
रोगविशेष २ । 

कमल--सं. पद्म १ कम्बल २ 
न्यूनीभूत ३ । 

कमलगट्टा--ढाठमे मसालक हेतु 
माटिक चिलम सन ॥ 
-कमलाच २। 

कमलपत्री--कमलक पातक 
समान रङ्ग । , 
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कमला--खी. नदीविशेष शी. 


गिदे `. कमाई अल । 
नेत्ररोगविशेष, कामला १॥ रै 
:कम्पास--पक्ती बझएधाक यन्त्र । 


$कम्वरा--सं० से डाक रोमक आसन 


कमसर ही---स्वल्पकरक, 
वा शोढ़ना । 


जमी नक मालगुगगेह : 
ह कृम्म--श्रल्प । 
थोड़ हो। : * 
$ इम्मल--कम्बल । 
कमसंसल--व्रि० नङ गो णा 
---अल 
श्रताखिक्‌ । 


हि$यनिहार--उ० कर + भनि- 
क सहि अआ--कामहि, कायहीन। कि + 
£ हार--कत्ता,स्त्री० कयनिहारि । 
कुमाइ--कमएबाक वेतन हँ च हा 
थै षयम--कतम, कोन संख्याक 
कमाएब २। । | 
Fe क . पूरक । 
कमा एब---क्रि) कम + अब; 
९ ७ आक्यल फर + अल-- कृत । 
अजन १ खेतस तृणादिः 
फर कवल, प्रास, कोर १ 
हुँटाएब २ । ग 


ऋ खप्पा२। 
कमनो - छाता चसमा श्रादिरेष्ध 
ह $रकर करब--क्वि श्रानक 
लागल तार १ ग्रणडकः 9 
बन्हबाक यन्त्र २ । Eve 
3 य्‌ भु |, 
बखफरकराएव- क्रि० फ्रकर-- 


कस।र-उ० कमफार, कांठक दाउ अब-+करकर शब्द करब । 


अ करगर---उ० पेघ-पेघ कर खए- 


देय । 
कमासुत--कर्मासक्त, कमएवाबेक निहार । स्त्रीश करगरि । 
पूणं प्रवृत्त । ककरची वंरागाखा । 
कमी--न्यूनता । औकर छु--धातुरचित दवी । 


कमीला--औषधविशेष। ई हि 
) ॥ छोट कस्छु। 
कमे नि--स्त्री०कमार जातिक री ला | 


& मिथिलाभाषाकोष; क्ष 


कमोट--पश्चारीक वार्षिक नियत | करजनी--करञ्ञ, ओपषधि 


कमरिश्रंमा २ 


eT 


विशेष | 
करजान--कद्ल्युद्यान, केराक 
गाछुक स्थान । 
करजोड़ी--पानक प्रभेद । 
करनी--क्रिया १ खुरपीसनं 
खेबबाक साधनविशेष २। 
करब--क्रि> करण। 
करवीर--सं० पुष्पविशेष । 
करम--कमं १ अबिष्ट २ । 
करमसद्द-~ ० क्रमशः: । 
कर मसोंद--भाग्यवान्‌ । 
करमा--धान्यविशेष । 
करमी--कलम्बी, ताविशोष । 
करलत--बन्धनोपय्रोगी चढ 
लताविशेष । 
करसी ~ सुखाएल गोबर । 
करहड़ करहाट, कन्द्विशोष । 
कराअ'-कलाय, अन्नविशेष । 
करामाति--बि* युक्ति। . 
करामाती--वि० युक्ति कएनि- 


हार । 
कराह--कटाह, पंघ कराही'। 


कराहूब--क्रि दुःख़स कहव । 

कराही---माटिक छोट कराह । 

करिअंमा--जे पकलहुपर हरिअर 
रहए से धामः । 


_ ५६ करिया क मिथिलाभाषाकोषः & कमंकारटौ ह इमंसाँउ $ मिथिलाभाषाकोषः। § कलह ५७ 
तम सि सिसि सिसि ५५५०७ ss ५ है 
का जा प्रभेदक र साधन | कमेसांदू--भाग्यवान्‌ । । कलपनाथ--घोपघिविशेष । 
न अज र कारी + अब रन | क क्माघमो-- सं० भाद्र शुक्‍्नक | कलपब--क्रि० कक्षपू > अब-- 
क्रि NE Ee व कै If HN a एकादशी । अति देन्यक प्रकाश करब । 
| 7] कर dre RR pe सम है करो--बनगोइटठा । कलबल--श्र० चेष्टा नहि करेत, 
| मरि--स्त्रोक क्रीया- र --कारवेर्ल, छा छि त | 
| | विशेष । । करला [ फडनिहार फलविशेष ह र र ५७००७ दु बि क ! 
pi ९ ; त इ~~जा क्र 
| करिआरी--कलिकारी, ओपषधि- करोट--पाइवं । ई फरो वसेः मे 
ति विशेष | करोना--करमर्द, अम्क्षफल कर्रो आ--वुक्षनाशक कीर कलस~ लेखनी वि० गाछ मे | 
| करिओ विवेष । विशेष । गाछुक जोब २ । 
I छ--ईषत्‌ कृष्ण । < कल --यन्त्र १ निचेनी कलमकाटी-कलमयोग्य खड्ही- । 
i RR ककरेज-- ओषधिविशेष । हु | 
Hf करि अ्तञाबाद | नळ गो पानि सन एक गाछु १ धान्य | 
टी. करिती आबाद | चैतमेछीदिके |  स॑फिल-- कानक पुष्पाकार SY | 
* [आबाद । अलङ्करण । ई कलकल कर ब-- क्रि०अ्तिबुसुढा विशेष २ । ते ॥ 
करिक्का--उ० कारी प॒मेदक । कणुंवेध--स० कनजेदी, ढानमे है जनाएब । कलमंदान--वि० मसि लेखन | 
की अगा ब । ॥ 
स्त्री? करिव । न छिद्र करब | कलकल।एबद-- क्रि० अति बुभुक्षा रखबाक पाल _ | 
करिछाँद--उ० किञ्चित्‌ कारी। | कर्जे (--वि० क्रण। - तह कलमबाग--वि० वृक्षान्तर मे | 
स्त्रो करिचोंदि । कर्जा | | र्क जोडल शाक समूह । । 
करिछो ह--किञ्चित कारी । कर्जान--कदलीक उद्यान, केश है. 'कलकलि--पामा, रोगविशेष। | कल्लमी--वि० कलमक (ग्राम), । 
७ हि है 8 गी | 
करिनपट त्र पटए- गाछ्ठी । है. कलक्रली--श्रति वुसुक्ता । ` राजाम्र। | 
८ = ७ hi 
करिनबह (बाक बाहा । कर्तेव्यता--सं विवाहादि कलकमोसल--अ० करकीशल सँ, | कलर--उ० नि:स्व, खाद्याखाध: 
करिनबाह--पु० करीन परश्रो- क्रिया । सुस्ते सँ । विचारशून्य भिखमङ्गा | स्थी० 
निहार । सं तीर 
हार कन्तो--सं० कएनिहार १ कलगी--पागक अङ्गविशेष । कलरनी । 
करिनबाहि--करोन पटओनाइ । श्राद्धकर्ता २ | त NE कलस--कल्श, घट । 
आ--लोटाक प्र 
करिहारी--ओपषधिविशेष | कनौल--वाद्यविश्षेष । i k कलसस्थापन--सविधि 
(करीन --पानि पटपुबाक ग्रीड | के पूर -सं० कपूर हि० । कल जोरब--क्रि० दुडू हाथ घटस्थापन । 
लम्बा पात्र । कर्म--सं० क्रिया १ अदिष्ट २ । जोड़य । | कलसा--देवघट । 
करीब--वि० लगभग । कंमे काण्डी--सं ० शास्त्रोक्त कल जोड़िआ--शाकविशेष १ कलसखी--छोट देवघट । 
करुआरि---नाझो खेबबाक क्रिया कएनिहार । अञ्जस्याकारछ (पान) २ । कलह--सं० झगडा । 
॥ 


अप कलहन्त 


कलहून्तं--कळहान्त, झगडा 
पर्यन्त । 
कलाबतू | -्राभूषण मे लग- 
२ एबाक सोनाचानीक 
कलाबत्त_ } तार १ तार सं 
| मढन्न डोरी २। 
कलाल--जातिविशेष । 
कली--कलिका । 


कले जा--उ इरस्थ श्रङ्गविरोष १ 
सामथ्यं २ | 

कलेस--क्लेश । 

. कलोल---घोल, कोलाहल । 

कत्ौ--मध्याह्क भोजन । 

कल्लर--उ० निःस्व, खद्याखाद्य 
विचारशुन्य भिखमङ्गा । स्वी? 
कन्नरनी । 

कल्ला[--दाँत 5 आधार 

कल्ली--कलिका, फूलक घछ्कर । 

कल्हुका--जे काल्ह भेल वा 
होएत तकर प्रभेद । 

कष्ट--सं० दुःख । 

कसकसाएब--क्रि कसकस्‌ + 
अब--सक्कत होएब । 

कसकूट--धास्वन्तर मिश्रित 
कांस्य । 

कसब--क्रि० दृढ़ करब १ कसौटी 


छै मिथिलाभाषाकोषः। & | 
क ह 


कसूरी 


मे घषण २ बोरा थादि भे 


धान्यादिक भरब ३ घोड़ा ई 


सुसज्जित करब ४ । 
कैसमस करब--क्रि० उकस- 
पाकस करब, अस्थे । 
कसमसाएव--क्रि० कसमस्‌ + 
अब ~ श्वस्थंयं । 
कस र॒ति--वि० व्यायाम । 
कसरात--वि० द्विसाबक दोष । 


कसरि-- वि० सिद्धि मे किञ्चित्‌ है 


क्रियाक शेष । 
कँसहँडी---पितडिक लोहिआ, 
व्यज्जनपाकपान्न । 
कस।इ--वधघकत्ता, चाण्डाल्न । 
कसाए--कचूरक चूण॑मिश्रित 
यवक चूण । 
कसाम घी --श्रनवकाशता, 


कसामस्ती--लिकश्ती । 

कसाय--सुगन्धित कचूर अ्रादिक 
चूण । 

कसी दा--वि० वस्त्र पर सुइ से 
निर्मित चित्र । 

कसीस--रङ्गकसीस, रक्षक द्रव्य 
विशेष । 

कसूर--वि० अपराध । 

कसूरी-वि० अपराधी । 


.कसेरा 


४६४ मिथिलाभाषाकोषः। & 


काख ५६ 


_ अमल कक भार सिरी ति ती त ति पि त त त 


कसेरा---उ० बरतन बेचनिहार । 
जातिविशेष । 
बसेरनी--स्त्री० कसेरा जातिक 
स्त्री । 
कसे अ--पु० व्याध, बढ़दक 
अण्डकोष कटनिहार । 
क सोन्ह्‌--धान्यविशेष । 
कसौटी--निकष, स्वणपरीक्षाक 
प्रस्तरविशेष । 
कस्त र --श्रपाकरणीय तृणादि । 
कहब--क्रिश कथन । 
कहबी--लोरोक्ति। 
कह र--अनथ । 
कहरब--क्रि० दुःखें “अहे अहे” 
इत्यादि शब्द करब । 
कहरबा--पु'० कहार + बा-- 
अनादरणीय कहार । 
कहाँ---अ ० कुत्र, कोन स्थानमे १ 
निषेध २। 
कहाओत--द्विरागमनक पूर्व दिन 
कहबाक हेतु भार १ वि० 
दुर्भिक्ष २ ।. 
कहाँदन-- अ० अज्ञात स्थानमे । 
कहाँधरि--अ० किसवधि, कहाँ 
तक हि» । 
कहार---उ० शिविकावाहक नाति- 


विशेष । 
कहारनी--स्त्री> कहारक स्त्री। 
कहारी---कहारक कम) 
शिविकावाहन ।. 
कहाँसँ--भ० कोन स्थान सें। 
कहासुनी-परस्पर कहब-सुनब । 
कहिआ--अ० कोन. कालमे। 
प्राकृत--कइआ । 
कहु अ[—- वृक्षविरोष । 
कहुखन--अ० कोनहु छणमे । 
काइनि-कानि, अभ्यन्तर स्थापि 
क्रोध । । 
काइल--उ० वि० वादमे प्रमाण 
सँ मिथ्यावादी निश्चित । 
स्त्री» काइक्षि । 


काउन 
काउनि 
काएथ---उ० कायस्थ, जाति- 


विश्ञेष । स्त्री० कैथिनि । 
काकरासिंगी---श्रोषधिविशष | 
काँकड्--फलविशेष । 
काकमाची--ओपधिविशेष | 
काका--3 ० पितृब्य 1 पितृब्यक _ 

स्त्रीज्काकी 1 
काँकोड--ककेटी, जन्तुविशेष । 
काँख--कक्त, बगल दि०। 


} कङ्क, अन्नविशेष । 


६० काँखी  . छ मिथिलाभाषाकोष: & 


काँखी--पातकक ल्गसे चलल्ध 
तमाकू आदिक डाँर । 

फाग--अयुरम । 

कागज--< वि० पन्न, बनाश्रोल 
पात । 

कागजी--हिसाब-किताबमे पड़ १ 
नेबोक प्रभेद २ बदामक 
प्रभेद ३ । 

क। ग त--वि० कागज, पत्र । 

काग दोस्त--वि० क्रीड़ा विशेष ।- 

कागातूआ-- पक्षिविशेष । 

काङ क्षा--सं ० इच्छा । 

काच--सं० सोसा । 

का चनोन--काचलवण्‌ । 

काँच--अपक्व (फलादि) । 

काँची ~. नेत्रविकार । 

काछ--कच्छ, अङ्गविशेष | 

काछघ--क्रि कछ + अब-- 
अवस्थान्तरक चेष्टा करब १ 
हाथक निचला भाग लगाए 
घृतादिक उद्धार २। 

काछु--कच्छुप । 

काज कायं । 

काजबूत--कार्यादि । 

काजर--कज्जन्न, अञ्जन । 

काँजी--फळ विशेष । 


काजुल--डउ० कार्यपडु । स्त्री * 
काजुलि | 

काखू-- फलविशेष । 

कात्र न--आकारक मात्रा । 

काट---य़ाकार १ विद्वेष २ 
छेदन ३। 

काँट--ऊण्टक १ गरदनिक 
भूषण २ । 

कॉट कू ह ~-कण्टकादि । 

काटछॉट--खण्डन-मण्डन । 

के टव--क्रि० कटू + ग्रब-छेदन । 

काँटा--- लोहाक कील । 

काटि--तेज्ञक विकार । 

कॉटी--छोट लोह शङ्क । 

काठ-ऱकाष्ठ । 

क)ठी--छोट पातर काष्ठ | 

कॉँड़-- बोझक राशि । 

काड़ा--पाएरक भूषणविशेष | 

काडाबीडी--: पानक एक प्रकारक 
बीड़ी । 

काँडि-मालके श्रौषघ पिश्रए- 
बा$ चो गा । 

काढुब--क्रि० कढ_-- अब-पाक- 
पात्रसँ उद्धार करब । 

कोढ़ा--क्वाथ । 

कात--दिश १ पोखरि भ्रादिक 


कात 


कातकरोट & मिथिलाभाषाकोषः 


समीप देश २ बाह्य ३।. 
कातकरोट--कात वा ताहूसँ 
बाह्य । 
कातर--उ० सं० कदरी, कायं 
भीर्‌ स्त्री0 कातरि । 
काँति--ग्ह, हारिमे देय धन १ 
कान्ति २,। 


कांतिक--कार्तिक । 
कातिब---वि० प्रमाणपत्र 
लिखनिहार । 
काती--क्त्री, छोट खड्ग । 
काद्‌ र--कातर । 
का दो-~कदम, पॉक, कदबा । 
` कान--कणं, श्रवणेन्द्रिय १ 


कर्ण शप्कुङ्गी २ । 
कानकुकुंह२ब-- क्रि० कुकुद्द +- 
अरब --कान कुडिभाएब । 
कानट नक ब-क्रि० कानक व्यथा । 
कानपाथब->क्रि० पथ्‌ + श्रव 
सुनबार हेतु कान एकाग्र करब। 
कानब-क्रि० कन्‌ + अब-क्रन्दन | 


कानब-खी लद क्रि० कन्‌ + 


अब, खिज + अब-रोदन श्रो 
शोकजन्य चेष्टान्तर । 

क़ानर -करीन परएबाक हेतु 
कोडल जलाधार । 


काना--शाकविशेष । 
कानाकानी--परस्वरकोप । 


कानारोइट { | 
कानारोहठ (1*चिक कन्दन। 


कानि--सञ्चित कोप, ईर्ष्या 


कानी--कानलग विन्यस्त राख 
केश । 


क.नू-डउ० जातिविशेष । स्त्री 
कानूनि । 

कासून--वि० नियम, न्याय । 

कानोकान--अ० कान पर्यम्त, 
कन्हेर धरि । 

कन्ति स्न० शोभा । 

कान्ती मादि मिलाएके बना- 
आळ ( लोहक लोहिया ) 

कान्हू--स्कन्घ । | 

काप--तीचण तृणादिस त्वचा र 
भेष । 

कापच-क्रि कपू + अव 
कम्पन । 

कापा--कप्पा, वस्त्रखण्ड । 

कापी--वि० नाथल कागत । 

काफर--कटफल, ओषधिविशेष। 

काफी--वि० पर्या) | 

काबा--देहमे पहिरवाक वस्त्र 


विशेष १ सझुसलमानक पक 


तीथस्थान २! 


काबा ६१ | 


६२ कात्रित 
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कानि 5 --चि० बुद्धिम ।न लौकिक कारी --कृष्णवणं | 


व्यवहारपट्ध । | 
काबू--वरेरक [पज्ञडा १ वि० 
अधीनता २ : 
कामत--जिरात, खाप खेत । 
कामति--शूद्रविशेषक उपाधि । 
कामधु--घान्यविशेष | 
कामभना--इच्छा । 
कासरु---भार, जाहिमे गङ्गाजल 
बरोल जाए १ देशविशेष २ । 
कामला-रोगविशेष । 
कासि--टकुरी आदिमे लगएबाक 
बंशादिनिर्मित लाम पातर 
_ शत्लाका । 
_कामिनो--पुष्पविरोष । 


--उ० कायस्थ, लेख- 
कायथ । 


कु जीवी जातिविशेष । 
कायस्थ 


स्त्री» कैथिनि । 
कार--कार्य । 
कारकौआ--द्रोणकाक । 
कारखाना--वि० कार्यालय ! 
कोरणु--स ° हेतु । 
कारन--हेतु १ कारण्डव पदी । 
कारनी-चिकित्स्य, जकरा कारणे 
देवाळ्यगमन हो । .. 
कारबार--वि० व्यापार । 


कारीगर-- शिल्पी । 
कारीगरी--वि० शिल्प । 
(म क 
काय--स० कृत्य 1 
काल-सं ० समय । 
फालकण्टक--दुष्ट, कण्टकतुस्य 
कष्टद, बलाय । 
कालदार--दस मासाक श्रसरफी | 
कालि--न्याय कपुल्ारँ मिथ्या- 
वादित्घेन निर्णीत । 
काल्हि--अ्रव्यवहित पूवं ओ पर 
दिन | 
काल्हुक--भ्रग्यवहित पूर्व चा 
पर दिन सम्बन्धी । 


काशीबाल---काशीमे बनल : 


(लोटा आदि) । 
काँस--काँम्य, 'घातुविदोष । 
कासनी --कॉटबाला क्षपविदोष । 
कास्मी री--काश्मीर मे भेनिहार । 
काहकूर कस्ता, छगाकरणीय 

तृणादि । 


दुदंशाप्राप्त होएब । 
कियारी - आलवाल । 
किएक--अ० कुतः, कोन 


1 10 } किञ्चित, कढ हि 
` किश्चितू--अ० सं० अल्पपरिमा- 


णक, थोड़, किछु । 


` किड्री--मधिकं काल जल मे 


रहनहु नहि फुलल ( केराओ 
आदि) $` भुजनह उत्तर 
नहि फुल ( मखान ) २ । 
किनब--क्रि० क्रयण । 
किनहेरि---तट, धारक उभय 
भाग जसे अव्याप्त । 
किनार-- कात, जलादायक तट । 


' किनारी--5पडामे  लगयबाक 


दृष्यसूत्ररचित चकचक वस्तु । 
किन्नहु--- ्० कथमपि । 


क्िफाइत--वि० सस्त, भ्रहप 


- सूल्यग्राह्य । 
किसी--मृल्यवान्‌ । 


| क्रिम्मति--वि० मूल्य १ 


पराक्रम २ । 


Es ई कियारी--श्रालवाल । 
काहि काटब--क्रि० करू + अब-- | 


कियेक--अ० कस्मात्‌ कारणात्‌, 
क्यों हि० । 

किरची - एक प्रमाशसँ परिमित 
सूत्र। 

किराया--भारा, मांसूल । 
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है किड किरिया---शपथ । 


किरी च--३े गामे पसाए रखवा: 


योग्य अस्त्रविशेष । 


किरी ट---सं० देवताक वा राजाक 


शिरोभूषण । 


केलह्दोरि काटब--क्रि० कदन 


ब--दुःखे शब्द करव । 
किलोल--श्रधिक शब्द, चीत्कार । 
किल्ला--पेघ कीक्ष । 
किल्ली--छोट कील । 
क्रिसमिस--बिचु आठी $ शुष्क 
अज्ञरक्ष प्रभेद | ; 
किसान--खेती कएनिहार। 
किस्तान- क्रिस्तान, क्रिश्चियन । 
किस्ती--सतरभक एक गोटी । 
की--किम्‌. जिज्ञासाविषय १ अ[० 
क्या हि० । 
की आ--सिन्दूग दि रखचाक युग्म 
पात्र वरोष | , 
कीड़ा /71)->छीट । 


कीद्‌ न-श्र० अज्ञात यत्किञ्चित्‌ । . 


को न४---क्रि ० किन + पस” 
क्र्यण्‌। य 
कीमति--बि० मत्य 


कीति--सं० यश । 
कीर्तिशिला-- सं? मन्दिरादिक 
समयादिसूचक लेखयुक्त शिक्षा: 
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कील--सं० पेघ किल्ली । 

कुअन्न--कदन्न । 

कुअवसर--श्रवल्लाह अवसर । 

कुइर---क्रम कारी डिम्हावाला | 

कुक्र्म--सं० अघलाह क्रिया । 

कुकर्मी--सं० अधलाह कमं 
कएनिहार । 

कु कुर--कुक्कुर, श्‍वान । 

कुक्कुर कटा उम कुकर: र 

- काटब । 

कुकुर काँट [ --कॉटक प्रभेद्‌ । 

कुङ्रुरटङ्गा 

कुकुर चालि--अस्थिर प्रकृतिक 
अविवेकी । 

कुकु (भुक्की ~गिदरनोच, निन्दूय 
(कपडा) 

कुकुरमाली--कुकुर # साछी । 

कुकुड्ाएव--क्रि? कुकु प 
श्रब-~क्रानक कुडियराएब । 

कुकूर ) लारेवान । 

कुक्कर 

कुगार--उचित गरे” नहि बेसल 

. (सिनहरु भादि) 
कमले? बेलरि। 


+ 


कुयकुच करब क्रि) -कण्हुः ई 
कु चकुचा एब--क्रि ० } ननक! ई 
_ कुचकुच-- अब होएब।. ; 
जाहि में कुदिअएबाक इच्छा 
, ही ताइश वेदना । 
कु वकुची--कण्डूजनक वेदना 
दोष । | 


कुट्टिनी । 

ई छरब--क्रि कुट्न, सुसलादिसँ 
| भाघात देव। 

है कुटाओन ~ कुटबाक बोनि । 
 कुटिस्रा--कुट्टो १ खण्ड २। 


कुचरव--क्रिण अस्पष्ट बाजब । ३ Rd कुड॒म्ब, स्त्री? 
कुचराइ--कतोक सिद्ध कतोक छुँ | छुंडमिनी । 
सिद्ध (भात आदि)। छुँ कुटु भा रए--कुटुम्बालय, कुटुम्बक 
व्यवहार । 
कुचालि ~श्रघलाह चालिबाला । ह. 


BS 
कु मता (>> कुटम्त्रक व्यवहार 
कुचेष्टा--श्रत्रबाह चेष्टा, पर-. | कट मैवी ॥ EE 
निन्दा । | 


` ह कुटुम्ब सं? सम्बन्धिक । 
कुच्च: लागब--क्रि> लग्‌+ है इट्टी--धान्यादिक कुरव । 
. अभ्रब--घोक्षा आदिक चलबाक, अ टु [लिव Fo 
कालन, पाएर से पाएर लागव।. ह फुठाठ 
कुर चा--साना, चोखा हि०  ; कुठाठ मचाएब--क्रि० मचब्‌ + 
कुच्ची---रञ्जनादिक साधन- डे __ अब--कुस्पित रीति करब । 
विशेष । है डुठाम--कुत्सित स्थान । 


कुञ्जबाह-द्दाथीक सङ्ग बर्छा लेते ईडे के हाएव--क्रिठ कुडकुडू-- 
: अब--किञ्चित्‌ क्रोषयुक्त 


चप्तनिहार । ह 
कुञ्जी-कुञ्चिका, ताला खोलबाक छ होएब | है 
यन्त्र । ह कुडनी- छोट सोझ कानक घेल । 


| कुइबार--पेघ कूड़ा । 
अ $ुडरा--गण्डूप । 
ह $ुडरी--पक्षिविशेष । 


कुंट की--कडुका, आओषधिविशेष । 
कुटना--कुस्बाक साधन । 
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टना -स्तो > आरके अन नेहारि, | कुड्हरि--कुठार । 


कुडिआएब---क्रि० कुडि + अत्र-- 
कण्ड्युक्त होएब । 

कुड़ि ऐनी | --कण्डू । 

कुडिहूठि { | 

कुड २---गण्डूष । 

कुड़े र--पक्षिविशेष । 

कुडोरि--मागंक वक्रता। | 

कुढु ब--- क्रि? मनहि मन क्रोध 
करब॥ |. 

कुढ ब-- बेडोल, . कुस्तिताक्रारक । 

कुण्ड--सं० होमाद्र्थ खाधि । 

कुण्डज्ञ---सं० कणंभूषणविशेष । 

कुण्डली---फलविशेष, लता 
विशेष । | 

कुण्डा--भाँग वा नोसि घो"टबाक 
पाल । RE 

कुएडाबोर--पूरा रङ्ग । 

कुएडी--नोसि घ। टबाक गेंहीढ़ 
पात्र । 

कुतकुता ओ न-- सतरक्ष में तारा 
उपरी दू प्यादा से मातु । 

कुतब--कि० अन्दाजसें परिमाण 
करब । 

कुत रुम--क्षुपविशेष । 


कुतरुम ६४ 
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कुतक--सं० अनुचित तर्क १ 
ऊताक २ । 
कुतद्दगरद्‌नि— छोट गरदुनि 
बाळा । 
कुताक--सम्पन्नताक कारणक 
विघटन । 
कुतादी--कार्पण्य । 
कुत्ता--कुक्कुर । 
कुथनी--पक्षिविशेष । 
कुथब--क्रि> सुश अपान 
वायुके गुदमाग दिस प्रेरित 
करब । 
कुदूब-क्रि० कूदेंन, हि? फॉदना । 
कुदिन--श्रथलाह दिन । 
कुदेश--अधलाह देश । 
कुस्दू--सं० पुष्पविशेष । 
कुन्नह--कानि । 
कुप च्‌--भपक्वता, विपाक । 
कुप थ--पथ्ग्रविरूद्ध । 
कुपीठ--कुडोरि । 
कुपपा— घृतादिभाण्ड । 
कुप्पी--छोट घृतादिभाण्ड । 
कुप्फर 1000 कलह | 
कुफर 
कुफर मचन्र--क्रि» अधिक 
झगड़ा होएब । 


ह कुम्दला एच-- क्रिए कुम्हल्‌ + अव 
पात फूलक मूछित होएब 


कुबार--य्रधलांह मार्ग । 

कुबेर (--श्रचलाह वेला | 

कुबेर 

कुब्यो त~ कुप्रबन्ध । 

कुभाजि--असरल मार्ग] _ 

कुमरम--कुमारकमं, उपनयन 
थो विवाहसँ पूवं दिर 
कुमार य्रो कुमारिक कम 
विशेष १ कुममे २। 


| | कुम्हा र---३ ० कुम्भकार, जाति- 
है विशेष। स्त्री. कुम्हेनि। 
'कुम्हिलाएव--क्रि> कम्हिल्‌ + 
; भ्रब--पात-फूलक मूर्धित होएब | 
'कुम्ही--कुस्मिद्वा, कुम्भी । 
'कुम्हैनि-ास्त्री> कुम्हाग्क खी | 
९ है कृपोग--अ्धलाह योग . 
कुमम-सं? ममंक नहि बचाओ। है कुरकुट--कस्तर, अपाकरणीय 
कुमार--उ० सं० अ्रनुपनीत ¦ । तुणादिपुक्ष | 

अकृतविवाह २ | है कु कुटाइ--करकुटस युक्त । 
कुमा रि--स्त्री कुमारी, अकृत ज्ञे कुलत्तण । 

विवाहा । $ कुरथो--कुलत्य, अन्नविरोप । 
- है कुमी--शद्॒जातिविशेष । 
कुमुदिनि -प्ङ्सुब्रती, राति | कुरता--मत्स्यविशोष । 


कु४दिनी $ के जलमे फुळएनि- कुरसी--मचिश्रा । 


हार उजर फूल । | 0011 02 
कुम्भी-- जलाशयक श्राच्चादढ़ है कुतीच--छुराव पालित बटेर । 
तृणविशेष ' है कुरूप--स. देखबामे अघलाह । 
हैं कुथे --शोतलाक रोगविशेष । 
ह कुर्मी--शूदजातिविशेष । 
है कुल--सं. वंश । 
कुम्हरोड़ी-_कुम्हइसँ॑ बनाश्रोब् बु इलच्छन--श्रबलाह लक्षण । 
वटी । है कुलच्छ नि खी० कुलटा । 
कुम्हरीट--कुम्हारक उपयोगी है 
माढि । 


कुर्द डू--श्वेत कूष्माण्ड | 
कु+हू ड़ा- कीटविशेप | 


'कुलदेवता-टसं० कुक्षपूज्यदेवता, 
गोसाउनि । 
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कुज्ञ पुरुष - कुल्लक विशिष्ट पुरुष । 
कुलवृच्त - सं. दृत्तसद॒श कुल- 
पुएुषरु नामावली | 
कुलामय--सं. कुलागत रोग । 
कुन्ञीन--स. नीक कुलमे जनमल । 
कुल्ली--वि० जन, दैनिक 
नियोगवाला भृत्य । 
कुल्हा--जॉघक श्रो बॉँहिक 
जोड़ । 
कुश--सं. दभ । 
कुघ--सं० चर्मरोगविशेष । 
कुष्ठी--सं० कुष्टरोगी,फो दि । 
कुसमय--सं० घघलाह समय । 


| कुसयम--सं० संयम विरुद्ध । 


कुसिसार-ऱहक्ष,, ऊख दिण । 
कुपुम--कुसुम्भ, वखरक्षक 
पुष्पविशेष । 
कुसुमलवा--लतापुष्पविशेष । 
कुछुमी--कुसुम सम्बन्धी ( रङ्ग ) 
कुजोथरि---घरना देब, कुश 
बिछाए देवागारमे कामना 
विशेष सँ पड्ब । 
कुसोन्द--नीक जर्को नहि 
सोन्हाश्रोल । 
कुस्वमकुस्त[--परस्पर अधिक 
कुस्ती । 
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कुस्ती--वि० मल्लयुद्ध । 


कुद्दकब-क्रि० कोकिलादिक बाजब। 


कुहूक-मचब--क्रि० कटिन सम- 
स्या उपस्थित होएब ! 

` कुहकी---पच्चिविशोष । 

कुहंठ--सं० दुराग्रह । 

कुदब--क्रि० कष्ट देब, वलेशयुक्त 

करब। 

कुहु कब--क्रि० कुहकब । 

कुहु क-म च ब-- क्रि ° कोकिलादिक 
अधिक बाजब | 

कुहेस--कुज्झटिका, नीहार, 
चश्नोन । 

कुहेसफाटवे--क्रि फट्‌ + अब 
~ नीहारक नाश होएब्‌ । 

कूअ--कुब्जक, पुष्पक प्रभेद । 

कूआं--कूप । 

कूचब--क्रि० कुच + अरब 
--दाबब । 

कू चल[गब--क्रि० लगू + अरब 
“-धोड़ाक चलबाक काल 
पाएर में पाएर लागब । 

छूटब--क्रि० कुट + अब-- 
कुडइन, सुसलादिसं आघात 


देब । 


a स य टे ती 
कूठब-पीसब--क्रि० कुट--अब, 


कृष्णकेतसी--पुष्पविशेष । ` 
पिस्‌ + श्रव--कुट्नादि 


 ुगष्णजीर--सं० काला जीरा 


कूंडू--छोट ढेरी, राशि । 

कू ड़ा-पेघ घेल । 

कूड़ि--पटपुबाक पात्रविशेष । - ई 

हुरे--ग्र० उत्तर काल । 
'केअरी--आलवाल । 

'केआल-- तौलनिहार । 

| क्ली केआलक कायं रो 


इ कृष्णा हरिन--कृष्ण सग । 
है एषणीत--गोश्रार जातिक एक 


कूद कुष्ठ, ओषधिविशेष । 
कूदूब--क्रि ० कुदू + श्रब-- मनि! 


कृतब--क्रि ० कुत + अब १ 
अन्दाज सँ परिमाण करब। : 
कूथब-क्रि० कुथ + अब 
ना सक्लेश अपान वायुको 
गुदमाग दिस प्रेरित करब। | 


| उओ शाक योग्य क्ष प- 


है प्ोट-उ० दादर जातिविदा प । 


वूद्‌ कानत कूदब प्रभति क्रीडा । 
कूद्‌ ब क्रि? कुदू + अब 

~ कूर्दन, फॉदना हि०। 
कूप-- सं० कूँ । 
कूचड्‌--उ० कुज, स्व. कुबदी । 1 


|$ घुनि आएव--क्रि ° के घुनी + 
हुँ अब-टेढह भए वढब । 
हक घुनी--हाथ ओ बाँ हिक 


के चु आ--कब्चुकी, सापक परि- 
व्यक्त त्वचा $ स्त्रीक पहिर- 
बाक वस्वविशेष २ । 

$ ३चु आएव--ना० केशुआ से 
| युक्त होएब (सापक) । 

` $$तकी---पुष्पविदोष । 


कूहब--क्रि० कुहू - अब-न्क 
देब, क्लेशयुक्त करब । 

कृपणु--सं० मितम्पच | 

फ्पा[--सं ० दया । 
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केंद्न--अ० अपरिचित केओ । 


केवली केराओ-- मटर । . 
केबलीट--- कुम्हारक हाथक. 
पोछुल माँटि॥ 


'के बा दृ---कवाट । 


केबाड़ो-छोर कवाट । 
केरबा-पानि मे रहनिद्दार पढि- 
विशेष १ केरा. सन लाम 
(जाम) २। 
केरबी--केरा सन लाम छोट 
( आम )। 
केरा--कदली । 
केराओ--कलाय, द्विदल अन्न: 
विशेष । 
केलिकदम्ब-कदम्बफूलक प्रभेद । 
केस--केश. बाल हिं० । 
केस रि--काश्मीर, मृगमद; 
सुगन्धि द्रव्यविशेष । 
केसी र---कसेरुक, कन्दविशेष । 
केहन--कीदश । 
केहदनदन--श्रधलाहं । 
केहुनी--कफोणि, हाथ श्रो बॉंहिक 
सन्धिक उच्च भाग । 
केएक | “अनेक । 
केक 
चु--केंदी जेकाँ बॉधमे : 
बान्हल बॉस । 


७० केँची 


को ची--कर्वरी । . 


के ता--लताफविशेप । 

क थिनि-- स्त्री ० कायस्थर स्त्री | 

क ~ 

के थी-रङ्गविशेष १ नागरी 
अधर २। 

कंक्--कपिक्ष, रङ्गविशेपयुत 
( बढ़द प्रभुति ) । 

कौ---करहरक बीजाघार । 

कोइली--कोकिल १ अजोह 


आम्रबीज २ चाउरमे रोग- 
वश कारी भाग रे । 
कोकटी--रङ्गविशोष । 
कोकटीबाङ---कोकटी 
बाङ । 
कोकनब--क्रि० नि.सार होएब । 
को किआएब--क्रि० 
धब--को को शब्द करब । 
कोख ) --कुच्चि, पेट ! 
कोखि 
कोच--वि० पयङ्कदिशोष । 
को चब--क्रि बलपूर्वक 
मध्यमे दूसब । 
फोचबन्द--डॉड्क भूपणविशेप । 
कोचबान--वि० बग्गी हँकनिहार 
को चा--स्त्रीक पहिरक्ष नूआमे 
बान्हल कोचिग्राश्रोक्ष भाग | 


रङ्गक 
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को कि + 


कोंडहिश्रायबु 


कोचिला--कपीलु, उपविष फल- 


विशेष । अङ्कर २। 
कोना गरा--सं० आश्विनक औढ़ो--ठाठक उपयोगी कृतच्छिद 
पूर्णिमा । बाँध । 


कोदि--सं० करोड़ हि० । 
कोठबार--राब रखबाक स्थान । )” षे 
टो म ही” कनिप 
कोठली--कोष्ड, कोठाक या घरक 00: क प ४ 
कदेण है. अन्तःकरण विदीण हो । 
एकदेश । | 


७ 
की टु- अन्तःकरण | 


को 2[--प्रासाद । को दृ-फाटब~ क्रि0 फट्‌+ 
को ठि---कोष्ट पेट । $ भ्रब--अ्न्तःकरण विदीणे 


कोठिघरा--कोठी रखबाक घर । | , ही एव । 
कोठिला--साज, भाँड रखबाक की टि ऊष्ठी १ आलसी २ 
उच्च श्राधार विशेष । की दिआ-को दि+ आन 


कोठिसारि--कोठी रखबाक घर । हुँ अनादरणीय कुष्ठी वा 

~ मित | 

के ठी--कुसूल, मत्तिकानिर्मित डू... शाली । 
भन्न रखबाक पात्र । क्रीटिला-कोमततम वृणविशेष। 

केलुला (--छोट कोठी | कः -कल्षिका। | 

कोळुली 'कीत--- श्रम्लसम्बन्धे तत्काल 


कोडुच--क्रि० खनन । सकत वस्तु खणएबामे भ्रम 


कोड्‌ र[--कशा | (दात) । |. 
कोइहा---सामक चाउर १ कतबाल र।तिफे गामक रक्षा 
यन्त्रादि भूषणमे ताग पेसए- १. कएनिहार । 


बाक हेतु सच्छिद अवयव २ हौतबाली- कोतबालक क्रिया १ 
मधुमाछीक छाता ३। है कोतबालक हेतु देय २६ 
को डहियाएब-ना० को इही+ ३ 
ग्रब--को इही सँ युक्त ५ 
होपुब । 
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कोनाकोनी ७१ 


बाला । 
कोताही--कृपणता । 
कोथ (--बरछी आदि ग्रखक ` 
कोथी [ अग्रभाग | 
कोदेबा--देहमे भेनिहार रोग- 


विशेष | 
कोद्रिकट्र,--कोदारि सँ काटल- 
काटल सन (मेघ) । 
को दारि--कुद्दाल, मारि कटबाक 
अस्त्र विशेष । 
कोदे आ--कोयष्टिक, पत्तिविशेष। 
कोदो--कोदव, कदन्नविशोष । 
कोन--कोण १ कतर वा 
कतम २। 
कोनटवेध--ञ्रॉँगनक दोपविशेष, : 
एक घरक कोणाभ्यन्तर दोसर 
घरक कोण । 
कोनटा--घरक बहार कोन क्षगक 
भूमि । 
कोनही--क्षेत्रक कोन । 
कोना--ग्र० कोन प्रकारे, किंस 
भाँति हि० । 
कोनाकोनी--कोंण से कोण दिश 
संमुख १ कोमहर से कोमहर 
२। 


७२ कोनिओराँ 


कोनिस--घरक दुहू पाश्वक 
डाठ १ घरक दुहू पाशवक 
ओसारा २। 
को नी--- नेत्रकोण । 
कोनेकानी--झोणसहित सकल 
स्थान । 
को ने ला--गाछी आदिककोन झे 
स्थित (वृत्तादि)। 
कोपड़ (२)--बाँसक अंकुर । 
कोपड़ा--पान्नविशेष । 
कोपहारि--बिना गोटी बहार भेने 
पची्ती$ हरि । 
को बर--बरकन्याक सम्मेलन । 
कोबरा घर--कौतुकागार, वर 
कन्याक सम्मेलनागार । 
कोबी--रान्हि कए खएबाक एक 
_ “फूल | 
कोमल--सं० खदु । 
क =° कोन दिलत 
कोर---कोष १ घोही थ्रादिक 
स्थूलशन्तुकुत हुहुं कातक 
प्राव्श २ । 
कोरदार--थि० कोरयाना ) 
होरबाह--४० नेनाओे कोरमे 
जेनिह!र । स्त्री? कोरबाद्विच । 
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कोरचाहि--नेनाके' कोरमे बेब | 


कोरा--विनु घोयल ( नवीन-- ई 
` वस्त्र ) १ काजमे नहिलागल : 


तदजं (वस्तु ) २ सतुष 
` श्न्न ३। 


कोराएब--क्रि ० कोर + अब--- 


पानि किनार होएब । 
कोराँटी--चमे मध्यस्थ शङ्ग।] 


कीरान--मुश्ललमानक 
शास्त्र । 


“~ 


स्त्री? कोरिनि। 
कोरिअआनी--४ोरिक टोल । 
को रै आ--कुटज । 


कोरेला--ड० कोरमें लेवा योग्य 


नेना, स्त्री कोरेळी'। 


कोला--खेत समृहक एक खणड । | 
- प्रत्येक 


कोलाकोली--खेत ऋ 
खंड । 


कोलिऐती---नगदो बिना सबू- 


तक खाप। 


कोलिसद्द --रोगाह आम । 
कोली- छोट कोला । 


कोळी है रोल्टु 


कोल्हु-- सरिसश्रो कुशिआर प्रभति कौज ङ्ग--उ० छोट पेब पाएर 


पेरबाक कल । 


' दोल्हुखा--कोल्हुसे बह्ननिद्दार 


- (ब्द) । 


| कोल्हुआपेर न-- सतरक्षक मातु 


विशेष । 


| कोल्हुआाड़ (र) - कोल्हु पेरबाक 


स्थान । 


है कोघ--क्रोश, भू मिमान विशेष । 
, औ कोसव--क्रि० गन करब । 

बम. है कोसल करब--युप्त धन संग्रह । 
§ कोसलिआ- गुप्त धन १ गुप्तधन 
काोरे--उ० शूद्र जातिविशष हु 


संग्रही २ ! 
कोसा--ओेरा क फू । 
को सिआ--माटिक पात्रविशेष । 
कोसिआं झमल्ला--शाकविश प । 


. कोहबर--कोबर । 


कोहा--छोट तोला, म्द भाणड- 
विश ष । 

कोही--छोट कोहा । 

कौ अलि--पक्षिविशो ष । 

को आ--काक | 


. कौअ।ठारि--कोनो कोनो डारिमें 


फड़ल ( आम ) 
कौ थाठुट्ठी--क्रीडाविश प । 
कौ चालि--कौश्राक सदश वक्र 
चालि | 
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-खंएरा ७३ 


i 


वाल्ला, स्त्री० कौजड्डि । 

कौटङ्ग--ड, छोट पेच पाएर 
वाला, स्त्री, कौरङ्गि । 

कौ ड़िआ--पी लुविश ष । 

कौड़िआकातर--उ० जे एक 
कौडीक हेतु कातर हो, ध्रति- 
कृपण । 

को ड़ी--कपदंक । 

कौड़ीटीप--कौड़ीक एक खेल । 

को पी--कौपोन । 

झौपीन--पं० भगबा। 

कौ शल--सं० नैपुण्य | 

व योला--केश्रोला, केतकी, पुष्प" ' 
विशेष । 

क्रम-सं० प्रथमस्व द्वितीयव्वादि। 

क्रमशः--सं० अ० क्रमपूर्वक, 
यथाक्रम । 

क्रिया--ब्यापार । 

क्रोध--सं० कोप । 

क्लेश--सं०--कष्ट । 

क्वताही--कृपणता । 


स्म 


ख इ--छोट थाबादेल खेत) 
खपएरा--रङ्गविहोप १ 
प्रभेद २।: 


बक्क 


दै शन: 


७४ खँग्रोत 


स्व ओत--यन्तर्दाह । 
खखड़हर--बरतनविशेष । 
खखडी-बुक्त,चाउरसँ रहित धान | 
खखाएब--क्रि० खख्‌ + श्रब ~ 
धान्यक तुच्छ फड़ीह युक्त होयब | 
खखार--खाटकार, कण्डागत 
कफादिक नि.सारण । 
खखारब-- क्रिश करढागत 
कफादिके निःप्वारित करब | 
खखाह--खखडीसँ युक्त (धान) । 
खगता--खगब, कायक 
अनुपपत्ति | 
खगब--क्रि० कार्यक अनुपपत्ति । 
खगरा-्रो तारक गाछु जे ने 
फुल्लाए ने फड़एु । 
खग्गी--खगता, कायक 
अनुपपत्ति । | 
खँघरब--क्रि० प्रवाइस करब | 
खेंघारब---क्रि प्रवाहसँ काटब । 
खच्‌खच्‌ काटब--क्रि० कट + 
अब---प्रतितोचणतया छेदन । 
खञ्चर--गदहीमे घोढ़ासें जनमल 
ज्ञातिविशेष । 
खजबा[-कढ़ा कोबाळा (कःहर) । 
खजञाळची--वि० खजाना 
रखबामे नियुक्त । 
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खटखटाह 


खजाना--वि० सुवर्ण रजत 
रत्नादि’ | 
खजुड़ी--वाद्यविशेष । 
खजुरिआएब--क्रि० खजुरि न . 
अब---संकुचित पत्रादिक होयब 
खजुक्ौ---छोट खाजा । 
खजूर--खजूर, फज्ञविशीष । 
खः नखो हर्‌ ~ श्रगण्य जनसतमृह 
( निम्दामे ) । 
ख5 जनस ० पक्षिबिद्ोष । 
खञफा--मालक रोगविशेष | 
खटकब--क्रि० अनिष्टचिन्ता 
विषयी भवन । 
खट क़ मी--शास्त्रोक्तक्रियानिरत | 
खटका--पन्देह १ अशौच २। 
खटकार-- वैनव्य । 
खटकाह--उ० सन्देही । 
स्त्री खटका हि । 
खटखट करब--क्रि० खटखट 
शब्द करब १ भ्रमङ्गल बाजब २। 
खटखटाएब--क्रि० खटखट + 
थ्व--क्रोधे जोरसँ बाजद् १ 
खरखर इाड्द करब २। 
खटखटाह--ड० कनि्रो टोकने 
क्रोध कएनिहार । रत्री० खट- 
खटाहि | 


खड्छुप्पर ` 


| खटछुप्प र-- खीरक उपरका 


छुप्पर 


| खटनटाह--उ*नियम निष्ठा 


कएनिहार । 


| खटपट--वमनस्य । 
| बपटाएब--कि० खटपट + 


अब--अ्र मेल, विरोध होपूब । 
बटपारब--क्रि० शोके पढ़ब । 
खटबवाहू---उ० ईपत्‌ विक्षिप्त । 
खटबानर--वानर सदृश 

खटखटाह । 
खटबारब--क्रि० शोक पड़ब । 


है खटमिटठ--हि? चटनीक 


प्रभेद ॥ 


4 खटरस--छवबो रसस युक्त 


. भोज्य । 


; ०७ 
बैघटरास- वनद्य । 


खटाक दए--अ० झट दण, 
प्रति शीघ्र । 


$ घटाखटि--अ० भाट भट । 
$ एटास--रात्रिचर अन्तुविशेष । 


टि आरा एब--क्रि० गरि + 
श्रब--न्यून होयब । 


$ टुली-स्हन्यबाह्म एक सबारी । 
बुँचटकर्मा- घ्मट, बाह्मण विहित 


दानादि घुबो कर्म रएनिहार । 


४ सिथिलाभाषाकोषः & 


खंडृहरब ७५ 


खट्टो- फळव्यापारी जातिविशेष । 
खँड- खण्ड । 
खड़कब--क्रि० श्रचेतन वस्तु 
किन्चित्‌ आगाँ वा पाछों चक्ष 
जाएब । 
खड़खड़ाएब--क्रिण खडखड़ + 
अब--खडखद शब्द करब। 
खड़खड्ि्झि--मनष्य वाह्य 
यानविशेष । 
खड़गर--उच्च । 
खड़ता--स्त्रेकत्‌ क एकभुक्त । 
खड्गडु--- वेमनस्य । 
खड़बड़ाएव--क्रि> खड़बड़ + 
श्श्चु--वे मनस्य द्दोएव । 
खड बढी---वमनस्य, झगडा । 
खेडम-डह--खण्डमण्डल, 
कतहु उपजा कतहु नदि । 
खड़रब--क्रि० तृणक अपाक- 
रणार्थ खडरासँ बढ़ारब । 
खड़रा--त्रगविशेष १ करची 
आदिस रचित खड्रबाक 
साधन २ । 
खँडुदर--प्रवाहै मारि कटला 
नीच भूमि । 
खइद्दरब--क्रि० प्रबाह माटि 
कटय | 


७६ खंडहरा मिशि 
खँडहरा--खँडहर । 
खड्ही--लस्बा आँगुरसन मोट 
हाटसे उपकारक त॒णविशेष । 
खड़ा--हि० डत्थित, ठाढ़ । 
खड़ाइ--उच्चता । 


खड़ाओ 

खड़ाम } पादुका । 

खडि का--पात लगाएब 
इत्यादि कायमे उपकारक 
मेहदी बॉसक कामि । 


खड़ी--खटी, कडिनी, भूमिलेखा- 
__ दिसाधन। 

खडू की--भगवासँ पेघ नूझा | 

खढ्--वृण। 

खढृकट्टा--गृहाच्छाद ह तृण 
कटनिहार-। 

खढ्गर---श्रधिक खढ़स युक्त । 

खढ्होरि---खड उपजबाक 
स्थान । 

खढ़ो--लड्ही । 

ओ ) --पाहुका । 


खण ओत 
खणोत 
खण्ड--सं ० यद्ध भाग । 
ख़ण्डप्ण्डल-- चिम्रवृष्टि । 


} = कागतक खण्ड । 
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| खण्डहर --प्रवाहे मादि कटला 


नीच भूमि। 
ख्णडन--सं० निराकरण । 


खण्डित सं० खण्ड कएल। 

खतर्‍्5वि० लिखा १ काटबसँ 
` चिह्न २ । 

खतब-क्रि>» काप्ठादिक 
छेदनसे चिह्न युक्त करब । 

खतबय-- शिविकावाहरू जाति: 
विशेष । 

खतस---वि२ समाप्त, अवसन्न । 


खतमी--वि> समाप्ति श्रवसाना 


खतरा--व्रि० जान जएवाक 
शङ्का १ अङ्गक छेश्नपेदन २ । 
खवरी--जतिविशेष । 
खत्ता--खात, गत । 
खत्री--जातिविशेष । 
खदकव- क्रि ग्रग्नितापस 
खल्लबन्च काब । 
खद॒का ३ --पीछिओे बरकाश्रोद् 
खद की } खदकाओल | 
खदुका-टरीन लेनिहार, अधमरण। 
खद्धर--चरखाक सूतसँ बीनढ 
वस्त्र । 
खद्धी--अत्यन्त अधलादइ (वस्त्र) 
खन--कषण । 


। खनखन करबं 
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खरंना ७७ 


क्षायुक्त होएब १ लेशतः उवरादि- 
पीडित होएब । 
खनखनाएव--क्रिश खनखन + 
अब-- खनखुन करब । 
खनिज--सं० खानिमे होएनिह्ार । 
खन्ता--खत्ता, पढ्वल । 
खन्ती- खनित्र । 
खन्ध क--गत्त । 
ख़पकी--नाराज्ञगिरीसे भृस्यक 
सावधि कार्य वहिष्कार । 
खपद्ाप-काटब--क्रि०इट त भव 
--निर्बाध छेदून । 
खपटा--खपंट, .फुटल भदक 
खण्ड । 
खपड़ि आ--बाबाजी$ प्रभेद । 


*खपव---क्रि» एक भागसँ कम 


होयब । 
खपरा--माडिक बनल पका प्रोल 
घर छारबाक साधन । 
खंप्पर--कप।ब, माथक रुपर 


का गोळ हाड । 
खप्पा) -कीओआ। प्रभुति पात्र 
खप्पीः उपरका भाग । 


खबरि--वि० वार्ता १ सूचना २। 
खघरिगिरी-वि० सावधानता । 


खनखन करब--क्रि० भ्रतिबुसु- | खवास - उ० टहब्न कएनिहार 


शूद्र । स्त्री खबाधिनी । 
खबासी--खब्राद क्रिया । 
खम्दारु--खाब कन्दविशेष । 
खम्देशी---विना गाबल खाग्ह । 
खयरा--रङ्ग विशेष १ बकक 
प्रभेद २। न 
खरए-- तीब्र । ॥ 
खरकटव-- 6० जोरसँ सटब । 
खरखर--अ्रश्क्षदण । 
खरखराएब--क्रिः ख(खर-- 
अब--य्राघत्ष॑ तुणादिवः 
खरखर शब्द्‌ होपुब १ ख! 
खरब्‌-अब--खरखर शब्द 
कराएब २। 
खरखरापएन--पतरक्षमे तरा" 
उपरी दूप्यादाक सहँ मातु । 
खरखराह--किंचित्‌ खरखर १ 
महि पचनिहार (साग श्रादि) 
खरखे। च--खोंचाहू । 
खरखे। चब--- क्रि बॉसक भगा- 
दीस खो चारब । 
खरखो च-ज्ञागब-- क्रि० लग + 
झव--प्रनेक खो च लग्न होएव । 
खरच--खच, व्यय । 
खरना--ख्ीकतु क पृकभुक्त । 
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खरभुजञ ) ->लतांक | फज- 
खरभुजञा } विशेष, खबूंज । 
खरभुसि आ--स्ताघारण । 
खरम।स-तीब मास, वेसाख्येष्ठ । 
खरलुश्ची--भ्रत्यन्त उकठ कय- 
निह्दार । 
खराइन--दुर्गन्धविशेष । 
खराञ--शाण । 
खराजब--कि० शाणस छीलब । 
ख़राप--वि० भ्रधलाह । 
खरि--गोद रे “चीक सिद्ठी । 
खरिआ-नोन--ल्वण विशेष । 
खरिहान--प्रन्न तेआर करबाक 
स्थान, सं० खल! 
ख़रिहानी-खरिहान बनपुवाक 
हेतु श्रादेय प्रन | 


खरुआन) --श्रगण्य नेनाक, 

खरुहान } समुह (निन्दामे) । 

छरेहय--शशक । 

खरोसा-- अन्वेषण । 

खचे--ब्यय । 

खर्चदारी--अधिक खच । 

खर्चोटा--निसप खचे लिखबाक 
(बरी) । 

खल--खल्वब, पाथरक गह्दीइ, 

विसबाक पात्र। 


खलखलहं घब--क्रि० स्पष्ट 
हँसब । 

रूलक्षलाएब-कि० खलखलूः 
-- ग्रब--सशब्द हैसब १ 

ह खल्वाट 

खलपटू 

ख तब--कि० श्वाइक तेजीत 


नेनाक पेट दबब १ ष 


षकं खलमे पीक्षब २ । 
खलबल: छर ब--कि० तापत 
जलादिक खलबश्न शब्द 
करब । 
खलबलाएब--कि० खलबल = 
अव- -तापनन्य जला दुक 
सशब्द सञ्चर | 
खलबली मचब--कि ० चिन्ता 
सँ भधक अशान्ति होयब। 
ख़लरी-देःक शुष्क चाम | 
खल्ला--नेनाक पेट खलब रोग | 
खघ्च--उशीर, कतराक , सीर । 
खस्तता--परता (खेत) । 
खसब--कि० पतन स्खलन ¦ 
खसल--परता (खेत) १ निप- 
तित २। 
खस्ता--खसल, बिनु थाबादू 
क्रएक्ष (खेत) । 


खस्ता 


अं छि 


: खाएब--कि ० ख--अब--खादुन ड) 


खाँओ--सुखल्मान भोकतोक 


| खाँखड़ | - पोखरिमे धरिक, 
है खॉलर | 


_ खाधि--गते | 
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खाडक- खाघुर अधिक खएन- | खापट--खर्पर, फूटल साटिक 
हार । घासन खण्ड । 

हे -भुजबाक, भद्ध भग्न 

भक्षण । खापरि | माटिक बालन । 

खाएर-खदिरसार १ खद्रिवृक्ष २ खास--ब्िफाफ | 

व्रासखाहद--अ० वि० अवश्य- 

अह्मणक उपाधि | मेव | 


ख।क-- वि० भस्म । 
खामिन्द्‌-वि० प्रभु । 


खामिन्दी--वि० प्रभुक कृपा | 
ख[म्हू-नस्तम्म, बरोक आधार | 
खाम्दी--पाढ़िक आघा( स्तम्प्र। 
खायब--क्रि० ख + अब-खादन, 


निचला जल्लनक उपरक 
चारु दिसक भाग । 

खाँच--खिच र १ काठमे काठ 
पैप्रबाक छिद्र २ 


खाजा मिष्टान्नविशेष । ठ भत्तण ति 
गे; ण बायर--खदिरसार त 
` खमिमम--तारतम्य । प. १ खदिर 
खाट--खट्वा | द. 
खाँड्--छोट खन्न । मिसरीक पेघ | खार--रोपक्ष थानक बोझा | 
कुम खाह---खलरी | 


खाढी--परग्परा. श्री । 


खाली--केवल १ रिक्त २! 
खाविवू--वि? कृपा | 


स्रास्‌--वि० स्वमात्रसम्धन्धी | 

खासा--प्रव्यन्त मेही (मलमल) 

खाधुर--अ्रधिक खएनिहार । 

खातगी--वि० रहस्य | र दि 

खानि-- खनि,आकर, हीरा प्रभु- | लि भीएंच--क्रि० हितं भबन 
तिक स्थाब । घपंणसँ क्षीण होएब । 


ख।प-जकर पोत क्षागए से (खेत) खिखिर--खिह्छुर, जन्तुबिरीष | 


' खाँ द्िस-वि०इच्छा । 


८० खिचाढ़ 


खिचाड़ ) --पादाघातर्स उत्पन्न 
श्विचार } थाद्ध । 
खिचारब--क्रिश थाल्न उक्टब | 
खिच्चडि- झर चाउर श्रो 
दाखि सहृपक्क । 
खिजमतो--वि० कार्यमे आनल 
( वस्त्रादि ) । 
खिड्की--त्रातायन छोटकपाट । 
खिड्इरि- चटाइ । 
खि नखि नायब--क्रिश खिनखिन 
+ श्रब-(खन्न होएव । किछु 
किछु दुःख से युक्त शब । 
खिनहरि 
खन्हर 
{खन्हारा--पेघ चटाइ । 
खिर वि ट्री--श्रस्यम्त कृश । 
खिरस।- फाटल वृधक सार- 
भाग । 
खिरोधनी- कुम्हारक बासन 
विशेष । 
खिलखिलाएब - क्रिश खिक्नखिल 
-- अब~ प्रच्छुन्न भए हॅसब । 
खिलती इ-- नव तोड़ल (जमीन) 
-खिलबट्टो- खिइली रखबाक 
पनबद्दी । 
ख्रिलाल- गज्ञीफ। खेल रू हारि । 


) 
> -=चटाइ । 
) 
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खिल्लति- चि० पदवी | 


खिल्ली- खपुबाक योग्य क्षगा- है 
है खुटरो-टदेवाळमे लागल वस्तु 


` उ्रोक्ष पान $ बढ़दक पहिद 
, दाँत २ अङ्गक जोड़ १। 


खिल्ली तोडब--क्रि> बह़दढ ड 
$ सुटप्रा- एक प्रकारक अङ्गा । 
+ खुट्टु-टटाठ फडक गाए आदि 


पहिल दाँत तोडब । 


खिसि प्राएब--क्रि० खि्ति + | 


अब्र-क्रोच करब । 


खिसिआहू- उ० कोपन क्रोध- & सुट्री- घोट खुट्टा भूषणविशेष २ 


शील, स्त्री»? खिसिश्राहि । 


खिस्सा - कथा, इतिहास, छोट | 


चरित्र । 


र्ख | बी) “| न्न = खि i प ; खु ~) 
Se | 
सीर--दीरोइन दुजमे ` सिद है दुररा--रुपेआ कम भउन्नी 


तण्डुल । 
खीरमोहन--मिष्टान्नविशेष । 
खी रा~सोहाँस, त्रपु । 
खीरी--फक्षविशष । 
खील-- कील । 
खीक्षनि - घणक कील ] 


खीसा-- कथा, इतिहास, छोट 


चरित्र । 
खु ना--श्रतिरथूल (व्यक्ति) । 
खुटका-- अशौच १ सन्देह २। 
खुटकी--सन्देइ 


भूमि खुट्टा गाढि छोझ करब । 


खरकपुवाक खुट्टा, नागद. 
न्तिका । 


बन्हबाक स्तम्भ | 


घुढलुच्ची- एमहर  श्रोमह( 
लुचलुच, कपुनिहार । 


ड्र | एक गोराक 
चल्वबाक्र योग्य बाट | 


आदि १ पचेप्ती खेढ़िमे 
दूओ, स छ घरि चित्त कौड़ी २ । 


ई लुदरिआ= कम द्रव्यसँ दोकान 


कएनिहार । 


है खुदिआद- खुद्दीस मिश्रित । 
श॑ सुह्ी तण्डुजकण । 


खुभरी+-जारनक छोट छोट 
डुंब्डी । 


है खु खुराएव-- ० खुरखुर त 


अब ¬ खुरखुर शब्द करब । 
खुः च न-शुक्तिक खप्पा, सितुआ । 


| हुए कि” घोजक 
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ई घुटव--क्रि> सुट । अब घर$ 


खुरछारी-काटब) -- क्रि०. कट 
खुरछाही काटब | -श्रब भ्रोढना- 
बिछा श्रोनके नोचब झादि | 
खुरद्कर--वाद्यविशेष। . 
खुरदकिश्वा- खुरदक बजधोनि- 
हार । 
खुरपा -- पेघ खुरपी । 
खुरपी -घास छिल्लबाक छोट 
अस्त्र विशेष । 
खुरमा--मिष्टान्नविशेष । 
खुरलुच्ची-एमइर ओमहर कए 
उ३द्र्व कएनिहार । 
खुरेठब - क्रि० खूरसँ घांगब ।' 
खुलता--श्रनावत । 
खुलब---क्रि० खुक्ष--अब-प्रकाश 
करब १ शोभा देब २। 
खुलासा--वि० स्पष्ट । 
खुष्टमख्याल- श्रव्या ग्रह । 
खुसकी-स्वतन्त्र छवारी । 
खुसखुस-ठुटब- क्रि विना बळे 
टुटब । | 
खुसनामा--वि ° खुसीक बात । 
खुसामद्‌-वि०अनुषूजन । 


खुर्सी--वि० प्राननद, प्रसन्तता। `| 


खूट | वस्त्रादि क कोण । 


खुंट 


पर खूटब 


खूटब-+क्रि० खुद । अच --घरक 
_ भूमि खुट्टा गाढि ठोक करव । 
खूब--वि० अत्यन्त । 
खूमी दण्डक तीचण श्रग्नमाग । 
खूर-खुर१क्षरर। 
खूलुब-- क्रि» खुल +-अब-प्रकाश 
करब १ शोभा वेब २ । 
खूलि--गजीफा खेलिमे सभ हुकुम 
खसब । 
खेश्राल हास्यास्पद चेष्टा) ` 
खेआली-_ हास्यास्पद चेष्टाकारी । 
खे “ख ~ अधिक हँसनिद्दार 
( निन्दामे ) । 
खे 'खिझाएब-क्रि० खेंखि-- भब- 
: अधिक हेब ( निन्दामे ) । 
खे खीए-अचिक हास्य | 
खेड्ही - मंग द्विदल अन्त विशेष, 
सुदूग, सं । 
खेड़ा--क्रीड़ाविज्ञ । 
खेडिकाःकीडा । | 
खेड़िआ--खेल्ल करनिहार । 
खेत--क्षंत्र धान्यादि उपजावक 
भूमि. 1: | 
खेतउतार?--रशोपनिक सब्रासिं । 


खेतकोना--श्ाबाद : नहि भेळ | 
| खेलाडी“-खेडि.मे पडु । 


. खेतक एक कोन | 
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हनन लिन eves "पल te ee vn dom to 


खेतमास--उरीद. घठिहन दिदद 


पत्नविशेष । 


गहा सेच कएनिहार 


खेतिहा ] रहि. 
खेती --कृषि, खेवक किया । 

Da 

खेप---भाघत्ति १ खेपब २) 
खेपब--कि ० काल काटव । 
खेपी--आवत्ति 


he = 
खेबव--कि० नाधो चक्तएवाक .. 


हेतु 'पानि टारब, नारो 
चक्षाएब । 
खेबा--आतर, तरशपण्य । . 
खेल--कीडा ! 


>> लर क लै 4 
खेलोना--बालकोडक वस्तु ! 


खे ७ ही हा 

वेलओनिआ--हास्यप्रिय, चेतन 
के खेलओ निहार, पच लोकक 
हास्यविनोद में नियुक्त धूत्तं । 

Rs 

खेलथृप--कीडा आदि । 

खेलवाड । --खेकण्निहार, 

खेल बाड़ी कीडनिपुंण | 

खेलाएच---क्रि०. खेळ + अब- 
क्रोडा करघ । 

६" लल धु र 

खेलाएब-घुपाएब--कीडादि 
करव, »खेलि'धूप । 


| खेहब--क्रि० 


. सेलि पछ मिथिलाभाषाकोप: कै 
हैं खेलि--क्रीडा । 

४ सेलोडि--ब्ाल कक क्रीड़ा । 

` खे लोडिआ--क्रोडालक्त । 

ह ख लोना-बालकीड।क सामान्य । 
है छ सरा--माछक भ्रमेद १ खेतेक 


नम्बर २ । 


| खेसारी-खञ्ञारि, द्विदल 


ग्रन्नविशष ! 
खेह + अब = 
तागक घोट । 


दु २० न १७ 
है सहार-पएबाक हलु पाढाँ स 


दौड़ब । 


है सेहारब- फ्रि» प्रकडबाक हेतु 


पाछाँले न गाडूब । 


ब घे--छोट श्राड़ा देन चत्र 


खैंक--सूचम शर्य । 


Oy १, पशु 
है खचवब--कि० प्राकपख । 


खँठी--शुष्छ जमल विकार । 
खोंडे चा--फन्नक खक । 


है सोइईछ- स्त्रीक बाग्हल भ्रांचर 


जाहिमे शक्षादि लए जाए। 
खोखड़न--भरसत्राप्रचप ण से 

वियोजित [डाढ़ी आदि] । 
खोखडब--क्रि० अस्त्राग्रघप णस 
वियुक्त करब । 


हल लोखडना | -खोखइबाक साधन । 


खोंखी[---काश, डक्कासी, खाँसी 
हि० । 

खो खीममरखा-ओपषपि विशेष | 

खो ची } -चस्तु रखबाक्क 


खोङची बॉसक पान्न । 
खो च--व्यचाडेदुनयोग्य लोचणा 
अवयव । | 


खो चडि--मध्यमे वस्तु रखबाक 
हेतु दुनू दिसिसँ बान्हल 


तणसखुद्द । १: 


खोँचारब--क्रि०? दण्डाम्रसँ 
[घात करच । 

खो चाह-- खो चल युक्त |. 

खोड़ = खक्ष, नागड । ' 

खोड़ | -श्रसम्पूणं, खण्डित | 

खाडु 

खोड़बन्ह- इल बान्हक खाधि । 


खोड्संग--उचित चदावाम 
समर्थ लोकक सङ्ग । 

खोडहा--पच्ेठी श्रादि खेडिक हेतु 
वस्त्रादि रचित घर। 

खोड़ेआ -- अस्त्रविरोष, कावी । 

खोढ़ा-खोइहा, पचेसीझ्ादिक 

घर । 

खोता | नीद, पक्तीक गृह । 

खाता 

खोद्हा-सूचीद्वारा क्ाजरक प्रवेश 


८४ खोधव 
कराए देहम वनाओज् चित्र । 
खोधब--क्रि० किञ्चित खनन । 
खोधा-~ल्लोदहा । 
खोधामा-खोषिरे 
नक्सा | 
खोन--जकर टोर कटल हो । 
खोनही--श्रावत स्थान, 
कोन लगक स्थान । 
खोना-अनादुरणीय खोन | 


*खोनाठ | == प्रज्वलित 
खोनाठी आदि । 


खोन--प्रादरणीय खोन । 

खोप--परोधा रहबाक मनुष्य 

र निमित खोता | 

४... खोपडु-+म्राथक उपरका भाग। 

| खोपडि--धान्यादि ओ! रबाक 
अति छोट घर । 

खोपबन्ह-खोपा बन्हबाक डोरि। 

खोपा--धस्मिल, केशपाश । 

(| खोपी--छोट खोपा । 


बनाश्रो् 


घरक 


चेरा 


ti; खोभ--मोट लकषीक तीच्ण 
आग । 
ख्रोभब--क्रि० खेतक विपन्न 


१ देशसे रोपब | 
खोभाड्‌-सगरक घर । 


खोभी--माटि कोड़बामे उपयुक्त 
१ वंशादि निमित सूच्माग्न यष्टि । 


खोम--मनमे श्रमंगल # आशंका : 
खोमाह--उ० खोम माननिद्दार | कु 


खोरनाठी--द्ग्धाय्र जारन । 
खोल-- गेडूच्या 

| वस्त्र | 
खोलब-- क्रि मोचन । 


खोलँसा-बब्द ` आदिक दृष्टि 


प्रतिबन्धक्क रूपना । 


पान्न २। 
खोंसब--क्रि ० अन्तः 
पचक अवद्धग्बित करब | 


खोह--गुहा १ दाउनिक हेतु छीरब ई 
क गछगर--गच्छ + गर-- 


धान्यादि २। 
खोहब--क्रि० कोइब भीतर शद्ध 
करब । 
खौ आ-- खाधुर, 
खपुनिहार । 
ख्य़ाल---वि० स्मरण $ 
चेष्टा २। 


अधिक्ष 


ख्याली--नाना चेष्टा कएनिहार । ई 


ग 
गएरू-आ० अनादुरणीय 
सम्बोधन । 
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नाना : 


गएब--वि० अदृश्य । 
गएब बाजी--परोचषस्थितिपूर्वंक 
खेडि पतरब्जक । 


आदिक उपरका है गएर--मेघरु घटा | 
बै गएरह- -वि०-प्रभ्ति । 


हु गयो -उपञ्ञर, इष्टसिद्धि । 


गंगा- -॥० जाहवी, नदोविरोष । 


{गंगा जल--गङ्गानदीक जल । 


खोली--इन्तोड़ प्रथतिक छोर १ गंगाजली--गंगाजल 


कोष्ठ ३ चसमा रादि रखबाक कै 
४ गंगोट -गङ्गाक मृत्तिका | 


प्रवशन- जवै गच--रोडा-सुरखोस दृढ़ 


रखबाक 
पान्न । 


कए 
मकानक सहन । 
गच्छु--सज्ञाती यक झुण्ड । 


अधिक समांगवाला १ गाछ + 
गर--अधिक गाछ युक्तर । 
गछ्पक्कू--गाछमे पाकल फल) । 
गछुब--क्रिण स्वीकार करब । 
गछार--[क एकत्र बन्धन । 
गछारब--क्रि० दू बोझ आदिक 
एकल कप्‌ बान्ह । 


| गछिअन--अधिर गाळी । 
| गछोन्ही->गाछुझ भ्रधिक छाह । 


गक हि गज ---द हाथक प्रमाण वस्त्रादिक 
स्त्रीक मे जद द दु 


नपना १ तप्परिमित 
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गज गज करब--क्रि० 


गंजित ८५ 


( वस्वादि ) २ । 
पानिसँ 
अधिक भिजने स्थलक अति .. | 
कोमलीभाव | | 
गजपटाएब--क्रि गजपट+ | 
अब--विज्ञातीय॑ मिश्रित 
द्रोयब | 
गजपटी--विज्ञातीयसेँ साङ्गाय्य । ` 
गजपीपरि--गजपिष्पली औषधि 
विशेष (मह्दाबृच्च ) । 


गजब--क्रिण मनमे झानन्दु . , 
होयब । / 
गँजबाह--गाँजसें माछ मारनिहार . 
गज वाहि--गॉजसे माछ 
मारनाइ । | | 
गजमुक्ता-सं० हाथी$ मस्तक" 
मणि । 
गजरथ--सं० हाथी-लागल 
रथ! | 
गजरा--मोट माला १ कन्द" | 
विशेष २। ऱ्य 
गजिश्वा---घोडा, खजान। रखब। कं; 
मोरा | 5 


गजीफा--क्रीडाविशंष । 
गजुरा--भङ्करक पात । 
गंजन--छं ० भत्सन। 

गंजित--सं० भत्सित । 


a” 


5६ गर क मिथिलाभाषाकोष: | कः ग्इ है 


गटगेटंगोड़ ब--क्रि> गीड्न- 


'झड--विना चिबश्रोनहिं 

गट्टा--पहुँचा मणिबन्धक जोड | 

गड्कब--क) घुमैत चलब | 

रगड्खइ-- परिखा, घरक वेष्टन 

गत्तं। ¦ 

गडगड करब--क्रि ० गडगड + 
अब -- गड़गड़ शब्द करब | 

गॅड्गोआरि--इन्द्रव घूटी, सहस्त्र 


पाद्‌ पीलु । 


गड़च+--क्रि० निखात होयब, 
फ्टकोदिक प्रवेश'। 


बड़ एन्दि्ध १ श्रयथावत 
Eid प्रवृत्त २। छ 0.) 
डिवैड्ाएव--क्रिश गद न 
'“झब--पष्पन्न नहि होयब 
ग्रयथावत होयब | 


.. गड़बडी--पन्देह...$ यथावत 


सम्पत्ति २ । 
गडंर--वच्त विशेष १ परिया 


„छ आदि बनएवाक प्रथम क्रिया २ 
! 


गड़रब--क्रि? देइ हाथक य्टनी 
१ गाछुसे सडिके खसव २) - 


गड़हा--गहींड॒ गते | 
गड़ही---आवृत 
भूमि । 
गड़ार--गाछुक पीलु। 
गडिआाएव---क्रि> गिक अत्र 
श्रॉखिक दुखाएब । 
गॅडियाह--पुरुपड 
वृत्त पुरुष | 
गड़िऐना--गढ़िआ्रायब 
अक्षियेदूना । 


Niles 


विशेष । 
गड आ--उपधान । 
गरु---कठिन । 


गड़ेगड़े--कीौ ढ़ाविशेष । 

गढ़--किल्ला दुर्ग । 

गढ्ब--कि० 
निर्माण । 


भूषणादिक 


गढ़ा--गहींड खाधि। 


गढ़ाइ-गढ़ब १ गढ़बाकडोेतन २ । छ 


गढ़ी--दग, राजाक देचाब्स 
घरल आवास 1 | 


गढुआरि--खी गुर्विणी । 


-गणगोआरि 


सङ्ग मैथन | 
०० 


गंड़िखुल्ता--निर्मख .खेहाया। | 
गेंडिथोभ--भोड़ पसरल जल। | 
गेंड़िमोथी--मोथी तुल्य तणन क गतात--गतागत गमनागसन । 


गतानब--क्रि> घोर सक्कत कए 


` गसगोारि--इन्दबधू गॅद- 
राजा55वाप्त है 


गो्यारि । 


` गणास--अ्रद्धचन्द्राकार अस्त्र । 


गा ° | । गशिआह--पुरुषक सङ्ग मेथुन 
गेंडाॉस--अ्रद्धुचन्द्राकार अ्रसत्र । ¦ 


कएनिहार । 


` गणिखुल्ला--निर्यस्त्र नग्न 


( निन्दासे ) । 
गणिथोभ--थोइ पसरल जल । 
गशिमोथी--मोथी तुहय तृण* 

विशेष । 


` गण्डा-चारि छंख्या १ जीव 


शान्य ( थण्डा ) २ 
je = 
बद्धी विशष ३। 


खाट श्रादिके सक्त करब । 


श गतायात-- गमनागमन । 


गत्तर--गान्र, श्रङ्ग। 


है गत्ता - पुरतकक रक्षाक हेतु मोट 


/ 


आवरण । 


| ॥ गदह--कलह । 
क गदह पुराने-पुननेवाशाक- 


विशेष । | 
गदह मचब--क्० घोजपूर्णक 
बहुत झगड़ा करब । 


हल गदहा--गदंभ । 
$ गदहिआ--जातिविशेष । 


६ मिथिलाभाषाकोषः। & 


गनिआरि ८७ 


गदही--खी० गद॒द्दाक खरी । 
गदा सं० अस्त्रविशेष 
गदिआएब--कि ० गदिश्रब्‌ + 
अब--धात के गादिसँ 
रहित करब । 
ग दिगर--श्रधिक गादिबाला 
(बाँस श्रादि )। 
गदेला--छोट गही कन्था । 
गदौख--त्बाज्य तृणादि कस्तर। 
गद्गद सं० आनन्दादिसँ 
अस्पष्ट करट । | 
गदहर--आसिन मे भेनिह्दार धान, 
तादुश शन्न विशेष आँसु । 
गदह--कबह, उच्चः शब पूर्णक 
झगड़ा । 
गदहमचव-- कि” 
उच्च: शब्दस कल ह होयब | 
गही--सतुलल आस्तरण। 
गनगनाएव--किछ गनगर + 
झब--गनरान शाह करब १ 
उद्धू ४ होयब, २। . 
गनगनी-- गनगनाएब गनगन 
शब्द । 


गनगोआरि--इस्द्ववधुटी, र इलः 


पाद्‌ पीलु । 
गनब---कि० गणना । 
गनि्षारि- यणिकारिका, वृष? 


बहुकतृ क 


एप गन्ती 


विशेष । 
गन्ती--गणना | 
गन्धक--घं२ धातु विशेष । 
गन्धकी--गन्हदी हि० 
कुकरो धा । 
गन्धपलासी--श्रोषधिविशेष । 
गन्धपसा रनि- गन्ध प्रसारिणी, 
श्रोषधिविशेष । 
गन्हकी--गन्धकी,दि. कुकरों था। 
गन्ह कौ आ---दुगन्धो पेत ' 
ग्प } वार्तालाप । 
गप्प 
गप्पसप्प--बातचीत । 
गप्पी मिथ्या गप्प कएनिहार १ 
अधिक गप्प कएनिह.र २। 
गप्फा--भ्रङ री मूलक मध्यदेश । 
गफलति-वि० भूलचूक । 
गब--रोपबाक हेतु आँटी सँ फुटा- 
ओल धान्यादि बीभ्रा । 
गव ज्ञेब--क्रि०ल + अब-प्रथमतः 
धान्य रोपण | 


गबसूआ---पीलु विशेष । 


` गबहा संक्रान्ति-गर्भहा संक्रान्ति, 


कार्तिक मासक (संक्रमण । 
गबाह--वि० साक्षी । 
गषाहो'--साचिता । 


श्र 
गबेय!-- गायक | 


, , छोड्निहार । 
गभ---धान्यादिक गर्भ । 


गभछभ--कि० मालक गर्भः] 
घारण करब । 

गभहासं का न्ति---कार्तिकक 
संकान्ति । 


गमिनाएब--ना० गाभिन + ग्रब- 

गाभिन होएब ! | 
गमइ--छोट गाम । 
गमक--सोगन्ध्य । 


गमकब---कि० अपन सुगन्धि हि 
हैं गर--गल, गरदनि १ ठोक बस: 


पसारब 1 
गमकी--सुगन्थि । 
गम खाएव--वि० क्रि ख+ 
ग्रब-तत्काल निवृत्त होएब । 
गसग म--किञ्चित्‌ गरम १ 
स गन्ध्य २। 
गमगमाएब--कि० . गनगम्‌ + | 
अब-किञञ्चत्‌ उष्णता पाएब १ | 
'गमकब २। 
गमब--कि० परीक्षा करब। 


गसरपन 
रामरपना 


-प्राम्यता, अन-. 
गमरपनी 


भिज्ञता । 


के मिथिलाभाषाकोष: । & गमर हुँ पमाएव 


5 
ई गमाएव--क्रि० 


गन्चर- मना कयलहु' पर चुपे हे 
रहि श्रोहि काजे” नहि 

है गमागम--अत्यन्त सौगन्ध्य । 

है गमार--म्राम्य, अनभिज्ञ । 

| गमे-- छोट गाम । 

$ गर्मेआ-- गामक ( विषय )। 
£ 041 | 
गसत्री-ग्रास,न्तर गमन | 


$ गरदनिओऑ--गलहस्त, 


गमब्‌ न" भब- 
काल व्यतीत करब १ । विनष्ट 
करब २ । 


गमे या--गामक विषय । 


| गम्भीर--स्थिरान्तःकरणक, श्रच- 


चवब्नप्रकृत्तिक । 
गम्हड़ा--घान्यादिक गर्भ । 


है गम्दड़ी--त्र दि, पाका । 


गम्ह। रि--गम्भारी । 


बाक योग्य भाग २ चारक 

उतार ३ अवसर ४ | 
गरगट--गलगत 

बलाय | 


गलेपतित, 


गरगोटा--) गलहस्त गरदनिक 
ग.गोटिआ) प्रार्यॉ पकडि ठेलब। 


गरचुन्नी--माक प्रभेद । 

गरदनि--प्रीवा । 

ग्रीचाङ 
पछिला भाग पकड़ ठेलब । 

गरदा--थखि । 


& मिथिलाभाषाकोषः | & 


गद ८६ 


गरदास 


-ण्गलदाम, मालक 
गरदासी 


गरद्निक डोरी । 


गरय--चारक क्रमिक उतार १ 


घरक उञ्चत। २ ६ 

गरयगर--उच्च गरय बाला (घर)। 

गरलग्गू--जे. खयलास गरमे 
ब्वागिजाय | 


गर लागब--क्रि० गरक यथोचित 


र 
उच्चारणमे असामय्य । 


गरसँ } --गलसम, भरि गर" | 


गरसञओं| दनि (जन) 
गरसब--क्रि० असन राहूपराग । 
गरहत्था-गल्लहस्त । 
गरागरौबलि--परस्पर गारि । 
गरा हागब-- क्रि> लग > अब- 
गल विवरमे अटकब । 
गरीब--वि० दरिद्र । 
गरुड़-- सं० पक्तिविशेष । 
गरुहन--शुरु धान्य, माक्षभोग 
आदि, जे चिक दिन गाछमे 


पाकए । 
गरू--कठिन श्रमसाध्य । 
गरे--माछुक प्रभेद । 
गर्जँ---बि० आवश्यकता १ मेघक 
शब्द २। 
गजू -वि० गर्जबाला । 
गर्व --घोष्, फोलाहुलं । 


&० गद॑म 


गदेमघोल---अधिक घोल । 
गर्दा--वि० धूलि, धरा । 
गर्ब--सं० अभिमान ¦ 
गर्म—वि० उष्ण, गरम $ 
परिणामसे उष्णगुशक २। 
 गलकट- गरदनि कृथनिहार, 
दुष्ट । 
गलगलाएब--क्रि० गलगल > 
झब-शिशुशुका दिक अत्यन्त 
स्पष्ट बाजब, प्रथम बज- 
बाक शारभ्म करब । 
गल र--घोल १ क्रिंवदन्ती २ | 
गलती--वि० हिन्मूक्ष । 
गलफड़--शओष्ठक दुहू भाग । 
गलफुल्ली- गालक फुछनाई, 
रोगविशेष । 
गलफुल्लू--फूलक्ष रालबाला १ 
द्ध सिद्ध तण्डुल २ । 
गलब--क्रि> द्रवीभूत होएब 
विक्षय । 


गलभोचनी--छोट गेरा । 

गलमोछ---गाल पर्यत अवस्थित 

 समोछ। 

` गलिशारी--गल्ली, सिकरत 
रास्ता । 

गलौधी---गल्बन्धनी,माथ गाढमे 


` ैमिथिलाभाषाकोषः छु गहुमन 


खपटणएबाक वस्त्र | 
गल्ली--रध्या, सिकस्त बाट । 
गल्लीकुच्ची--गल्छी प्रभूवि- 
घ्रिकस्त जगह । 
गस--वि० चतस्य, मूर्च्छा । | 
गसब--क्रि० दृढ़ सम्बद्ध करब। 
गह--दोग । 
गहकरन--प्रोर्षान् विशेष । 
गहूडि--लूरि, श्रवगति | 
गह॒दाएब--क्रि० गहद न भ्रब--: 
नास्था, उपेक्षा करव, गौरव | 
करब । 
गहून---महण, र।हूपराग । 
गहनमरू--गह्दनक कारण : 
अङ्गझङ्गचाल्ा । त 
गहना--भूषण ! 
गहना-गुरिआ-- गहना आदि। 
गहब--क्रि० भहून-अब--जोरसँ 
पकइब $ छिद्रक पूर्ति करब २।. 
गहबर ग्रामदेत्रताक गहुवर, 
अगमन गृह । 
गहाकि- ग्राहक 
गहिँड्का--गहींड्‌ प्रभेद । 
गर्हिडाइ--गंभीरता । 
गहुआ--पकड़बाक यन्त्रविशेष | ; 


गहुमन-क्रष्णपादाङ्कित सप । - | 


' गहुमा - धानक प्रभेद १ रङ्ग- 


विशेष २ । 
गहुमी---रग विशेष । 


'गहूम---गोधूम, अन्न विशेष । 
| गाइनि--खी, गायनी, गीत 


गओनिहारि | 
गाँउज ) --फेनाकार मुखादिक 
गाउइखि) विकार । 
गाए--गौ हि० । 


गाएब--क्रि० गब + अब-- गान 
करब १ वि० शअ्रदश्य २ | 

गाओ --गाम । 

गाओल--उपगीत । 

गागर--माछुक प्रमेद । 

गाङ---गङ्गा नडी । 

गाछ- छक्ष । 


 गाछी--बढहुत गाछ से युक्त स्थान । 


गॉज--माछ मारबाक यन्त्रविशेष । 
गॉजर--कन्द्विशेष । 
गाजर-बीजर -- साफ नहि कपल 
` 4 मिझर २। 


गाँजा- गञ्जा, भाँग सन ओषधि 


विशेष, जकर धर्थो पील 

जाइत अछि । 
गाँमी--फलविशेष । 
गाडू-निखनन १ पटएबाक हेतु 

करीनक पड़ाब २। 
गाडू ब किं० निखनत। 


(हुमा | & मिथिलाभाषाकोषः। & यारि ६१ 


गाड़ा--माटिमे गाइन सुरदा । 
गाड़ी--पहिश्रायुक्त स्थान । 
गाढ़-गील सँ आन मोट (दुग्धादि) 
गाँती- वस्त्र विशेष । 


RR 
-+जल मे बंसल मल १ 
गाद a य 
गादि बॉसक व्वचास भीतर 
साग २। 


गाथ नि--ग्रम्थन । 
गाँथब--क्रि० गॅथ्‌ म अ्रब-ग्रन्थन। 
गान--संगीत गाएब । 
गाविस--वालुका से अमिश्रित 
मारि कुलालकरश्रत्तिका । 
गाभ--राखल दूधक उपर जमल 
भाग १ घान्यादिक गर्भ २। 
गाभिनि--खी० गर्भिणी, गर्भे- 
युक्त (गाए महीसि भादि) । 
गास--ग्राम । 
गाय--गौ हि०। 
गारब--क्रि० विगालन । 
गारा--गारळ 'ग्रात्राद्रिक रस | 
गारागरोबलि--परस्पर . गारि 
देब ॥ ग 
गारि--गाक्षी, दुर्वाक्यविशेष । 
गारि देब--क्रि0 दू % भब-- 


१ 


गाली प्रदान । 
गारि पढ्ब--क्रि? पढ़ > भबन” 
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गारिक शब्द बाजब । 
गाल--गरुल कपोल । 
गाल करब--क्रि० कर > अब--- 
बात बनाएब । 
गाल बजाएब--क्रि० बजब-- 
अब---प्रधिक बाजब | 
गाहकि--प्राहक | 
गाही--पश्च प्रमाणक । 
गिजटाह--संकीण, परस्पर. 
. सम्बद्ध गाज बोअर । 
गिज्ञब--क्रिर डनटाए-पनटाए 
अत्यन्त छुबब । 
गिड़ब--क्रि० निगिलन, भक्षण । 
गिद्रनोच--आधा-छीधा फाटल 
___ नोचक्ष कपडा आदि । 
गिद्ध । 
गिधनी--श्रत्यन्त छोट (माछ) । 
गिन्नी--सुवणमुद्वाविशेष । 
गिर गिट--पढ्नी, गृहगोधा । 
गिरथाइनि--खी० गृहस्थायिनी, 
घरक मुख्य खस्रो । 
'गिरहकट--बान्ह्त गीरह कटः 
निहार । 
गिरहूबाज--परबाविशेष । 
गिरहबात--तरातरोगविशेष । 


यिरि-न्राह्मणविशेष । 


गुजर--वि० निर्वाह । 


गिरिआइनि--गिरि जातिह आ न 


1 है गुजी-कानक मल । 
स्री । 


ई गुठरी--गोळाकार सट सक्कत । 
गिलगर--भधिक गील । $ गुइकेल- मालक रङ्गविशेष | 
गिलट--घातुविशेष | $ गुड़ली र--गढचीर, गुड॒क सङ्ग 
गिलटी---डटर्‌ छुर्‌ कणुनिहार क र.न्हल भात | 

शरीरस्थ मांक्चपिण्ड । FE गुड्चल्ला ) गू चालबाक 
गिलास--जलपानपात्रविशेष। अँ गुइचाला  भूरबाळा सूप। 
गिलेबा--पजेबापर पञ्ञेबा बेसए* ' 


बाक हेतु बनाश्ओोल यीशु भआार्फाद्धन | 
मादि | हु गुड़ारब--कि० आखि भास्फा 
गीजब--क्रि० गिज % श्रब-- लित करब । 


उनटाए-पनटाए अत्यन्त छ गुडाह- गृडास युक्त | 
, छुबब । आल्लोड़न | ह गुड़िता(---गुटिका, छोट गोलाकार 


बनाश्रोत्न । 

बाइ म वाजा--वाद्यविशेष। _ 
गीत } से. >-गानयोग्य राग- १ ४ १ गुड्डी--क्रीबा्थ आकाशमे उढ्य- 
गीति} बद्ध पद्मविशेष | है चाक कागज | 


गीदर--शुगाल्न । § गुण-सं० ओदाय्यादि प्रशंसा 
गीरहं-अन्थि १ चारि आगुर . प्रयोजक धर्म + द्रव्य गुण २ 


ge अ गुणमन्त-= गुणवान स्रो० 
गील--अधिक पानिक सम्बन्धे खु न 
गुणमन्ति । 


परस्पर सम्बद्ध भातश्रादि । अ रारी सं» गुणोपेत, पण्डित । 
गग्गुल--गग्युल, घूपविशेष । 4 'गुथनी लागब--क्रि> गू > 
गुच्छा--गुच्छा एकमे सम्पद बँ अव--पकमे वा एक ठाम 

अनेक । छ सटल सरल बहुतक सम्बन्ध । 
कगुदणर-प्रचिक गुदासे युक्त | 


गीडुब--क्रि> गिड़, » अव- है 
निगिलन, भक्षण । 


गुइरब--क्रि? भाँखिक ° 


गुद्दी 
गुन--गुण १ डोरीसे भत्ता २। 
शुनखेराह--श्रसम्यक्‌ भत्ताबाला 
(ढोरो)। 
गुनबाहू-- नाओक गून (डोरी) 
घएनिहार | 
गुनमन्त--गुणवान.. ख्री० 
गुनमन्ति । 
गुनी-गुणी । 
गुपचुप--भप्रकाश । 
गुप्ती--गुप्ताखविशेष । 
गुफा--गुह्दा । 
गुस--अ० मौन, चुप । 
गुमनासा-- विना नामक (चीठी) । 
गुमसड़ ब--क्रि० गुम घड़_ + भब- 
ढेरीक तापसे निःसार होएब 
गुमान--वि० अभिमान । 
गुमार--गरसो । 


अवृत भारा । 


शुमास्ता-वि० राजाधिकृत _ 


पुरुषविशेष । 
गुम्म--भ्र०, मौन | 
गुम्मा--पुढलासे उत्तर नहि 
देनिहार । 


गुरछा--गुच्छ । 
गुरदी--श्रमापनोदक मुकाक 


गुद्दा || --फलादिक स्वचासँ 


क 


४ माधल 


लर 


६४ गुरदौ [भाषाको षः £$ गुहचोरा छु 
आघात । गुलमण्टा---मॉटाक समान कुशा उवा%/पगीफल । 
कजामाला लाक्षरचित मात्य 


गुरदी पारब -क्रि० श्रमा 'नय 


नार्थ मुकाक आघात करव । | गुलमेख--काँटो, जइरा उपर | 


गुरमही--गोङुम्वा, फलविशेष । 
गुरमुठि-- एकमुहडा । 
गुरमुठि लागब-- क्रिश गलू+ 
अरब--चारू दिस सँ एकत्र 
समाविष्ट होएब । 
गुरम्ही--गोडुग्बा, फलविशेष । 
गुरीच-प्रुणइची लता, शोषधघि- 
विशेष । 
गुरू-गुरु, अध्यापक १ उपनय 
नमे प्राचार्य २ । 
गुलगुल-- पलपल, कोमल । 
गुलगुलाएब "-क्रि?, गुल गुच-- 
_ भ्रब-~श्रात्रादिक कोमल भाव 
१ गुलगुल शब्द होएब । 
गुलगुलाहटि } -“पुलगुल 
- गुलगुलाहठि शब्द होपुव। 
गुलजाफरी--गेना फूलक प्रभेद । 
शुलजामु-जामुक प्रभेद १ 
सदाक,र मिष्ठान्न वेशेप २ । 
शुलदाबरी--फूलक प्रभे 
शुलफा } नारिगेरष फब्गत 
शुलफी | अङ्कर । 
'शुलबिआ--गुलाबी प्रकारक रङ्ग 
" .१:ओहिसँ रँगळ २ । 


क्री 


ऋोषधिविशेष । 
विशेष | 
थोपी हो । एड इस क विकारविशेष । 
गुलाब शतःली, गन्धाव्या, र क्रि० गुड़ + ग्रब-- 
पुष्पविशेष १, गुलाब बासित हुँ हाथस-लुकब | 
जल २। [दा-- कुट्ने तण्डुला दिव बह- 
° गुल्लाबखाजा--मिष्टान्नविशेष । है राएल चूर्ण १ चूण,९ । 
गुलाबजामु-मिष्टान्नविशेष। झह चूण । 
शुलाबपास- बि०, युलाबछँ बुव क्रि शुथ्‌+ अब - चुट- 
बासितजल पात्रवि द्वेष । कीस खीचि - खीचि दृढ़ 


गुलाबी रङ्गविशेष । करब । 

गुलेंच--पक प्रकारक फूल । --गुण । 

गुलेती--पगुल्ली फॅकबाक धनुष । ब--क्रि ० गुन्‌ + अब - 
छे गुणना । 

पड क वत कता ला जी वाययविरोप । 

गुल्लरि--उदुम्वर, फलविशेष | हव फ्रि» गम + अव - 


गुल्ली--पुलिका, छोट वतु लीकृत ७ हेरीक तापसँ शिथिल 


मत्तिकादि १ गुल्क्ली डश । होएब | 
खेलिक छोटका खण्ड श्व विस्फोट घशविशष । 
दण्ड २ । ३ --विष्टा ॥ 


हय -क्रि> गुह + अब - ताग- 


गुल्ली डंटा- की बाविशेष | न 
कै मे ससारि ससारि फूल आदिक 


गुहकीरा--विष्ठाक कोडा । 

शुहचोरा--एुह्यचोर, खढ़पात 
"चोरओनिह्दार पिंहा चोरसँ 
आन चोर । 


सराएच। .: 
हा र--म्रीवाभूषय | 
क स० घर। 


ह 
र 
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म 
र 


गेंडिशाएब ६४ 
गृहबाज-परवाक परे 
गृहरथ--घ र मे रहनिहार खेतीसें 

निर्वाह कएनिहार । 
गृहस्थाइ { खेतीपथारी कृषिकम। ` 
गृह्‌'्थी र | 
गृही--गृहस्थ । 
गेआँति--ज्ञाति सात. पुरुषसँ. 
उपर दशाम पर्यन्त । 
गेआन--ज्ञान । 

गेआन पचेसी--क्रीड़ाविशेष । 
गेंग--बकबाद । 
गेंग जोतब--क्रि ० जोत्‌ + अब- 

बकबाद करब | । 

गेंट > तरा उपरी कए लगाशोद्ध 

काष्ठादिक डेरी । | 
गेटब--क्रि० गेट + अब - तरा 

उपरी कए पुकत्र, करब । 
गेंटिआएब - क्रि गे टिश्रबू+ 

अब - गेट लगाएब । | 
गोठ ( ढि)-ऱमन्थि। 

गेठ जोड्बा-- दम्पतिक पस्त्रह्र्‍य़ . 

मिलाए ग्रन्थि । 

गे ठरी--हि० मोटरी । 
गेठि आएब--ना०, गे 5-- अब 

= गे डिग्रम्‌ +- अब = अन्थिसँ 
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गे।ठेआबात-वातरोगविशेष 
गेठि कट | गेंठ कटनिहार । 
गे ठिकट्ठ | 
ठिबन--श्रोषचिविशेष, ग्रन्थि- 
पणं । 
गे“ड्ा--खङ्गी, जन्तुविशोष । 
गे “ड़ी-काष्ठक खण्ड । 
गेडुआ--डपधान । 
रोड़ली--वीड आदिमे सटयवा ६ हेतु 
| सज्रादिनिर्मित गोलाकार वस्तु । 
गेन--कन्दुक । 
गेना--पुष्पविशेष । 
गेनिआरि--गणिकारी, वृत्तविशेष 
गेन्हारी--तण्डुलीयक, गान्धारी, 
शाकविशेष । 
गेरु-- गेरिक । 
गेरुआ-गेरुक रङ्ग । 
गेलही } --फलविशेष | 


गेघरा--गोगुह, गोशाल! । 

गेंच--बक्रताविशेष । 

> ~ 

गचब--क्रिश गच ५ अग्र 
वक्रीभाष । 

गेंचाह--किश्चित्‌ वक्‌ | 

गेंची--मत्स्यविशेष । 

गैबार--गोवारक, गोरचाथ का 


गैबारि--गो,चकक किया याइक 


गोमनट हुँ गेट 


चराएबञ्रादि । ई र व्यक्ति २। 
रासिही --मुत्राविशेष बटेर पकड. ई गोटगार - थबिरु व्यक्तिसँ यक्त । 

बाक हेतु गोशङ्गाकारग्रह्। शह गोटपगरा ) --कचित कचित्‌ 
गो--गोबरक ढेरी । बुँगोटपङरा j स्थित । 
गोअरटोली--गोआर ह टोन । हुँ गोटरस--क्रीड़ाविशेष । 
गोअरनट--वस्रविशेष । 
गोअरनटुअआ--नत्तंकविशेष । 
गोआर--गोप जातिविशेष खी० | 

गोप्रारि | ई गोटागोटी-- ० 
गोआह्‌--गबाह, साक्षी । ` प्रत्येक । ` 
गोआाही-साचीक क्या। ड गोटिना--काष्ठखरड | 
गोइठा--शुष्क गोमय (गोविष्ठा) | गोटी--आपरूपी, देहक फोका १ 
गोखुला--गोक्षुर, ओषविविशेष। बै सतरझ परन्ति खेडिक पात्र २ 
गाँग- श्रवा १ दुराग्रह २। : गुजिका ३ । 
गोंग जोतब--क्रि जोत्‌ * अब- | गोटेक--एक गोट । 

दुरामहक अत्याग। बगोठ- गोष्ठी, एकत्र उपस्थित 
गोंगिआएब--क्रिश गोगि% ह जनतमूद १ बेसळक नू 

अब-—श्रस्पष्ट बाजब | 
गोंगिआह---भरस्पष्ट वक्ता । 
गोछू--अर्वक्ता १ दुराग्रह २। - 


गोटा--नूश्रामे ज्जगएबाक सुवर्णा- 
दिक तारसँ निर्मित आघ 
ख.ङ र चाकर वस्तु । 

एकाएकी, 


येत घरसहित वुहू ठेहुन २! 
गोठदा र--बान्हल पागक प्रभेद । 


4 ` र्‌ ब Ee > १ w 

गोङ जोतब--क्रि> जोत्‌% : 1 क कू न न 

अब--दुराग्रहक अत्याग । छ " IETS 
वेष्टन ध्रब | 


गोजर--कनगोजर, बीछ भआाका-औ उ. Fe 
रक च्रूदम कीट । गोठिआएब-- क्रि०गोष्ट से बेब, 


गोझनट---खीक पहिर साद एष अनेकक उपस्थिति । 
निम्नप्रान्त । आग ठुला--चिपरीगोइठाक घर । 


म 
दि 


ह सिथिलाभाषाकोषः ॐ 


हि क Tr शाला मबाबाह॥? 4 ० साब कक, 
गोट--सर्पव १ बिनु दडरल्(द्विदक्) | नोड्कट--पाएर पसारि सुतबाकं 


गाँत ६७ 


अयोग्यता । 
गोडुथरि 
गोड्थारी 
गोइना--तेनाक पाएरक काडा । 
गोड़पच--गत।यातव्यवहार | 
गोड्रा--राङबाल्ा माछु । 
गोड़लग्गी-- प्रणाम । 
गोड़हन--सुतनिहारक पाएरे 
दिखक भूमि १ छोट बालकक 
काडा २ | 
फिड 
गोड्हन्नी--नामनाम पाथल 
सुखाएल गोबर | 
० ड्‌ 
गांडाइत--३चहरीमे श्रसामी 
बजएबाक हेतु नियुक्त पुरुष । 


| पाएर रखबाक स्थान | 


गोड़ 
गाड़ाना 
गोड़ो-पासक अवयव छोट आधार | 
गो।डैती- योड़ाइसक काज । 
गोँदूलन्ती--गोडिके” गॉज टापि 
यनएबामे उपकारक लता- 
विशेष । 
गो ढ़ि--मत्स्योपजीवी जातिविशेष 
स्री गोढिनी । 
गो ढिआरी-- गोँढि 
टोल । 
गाँत--माल्क मूत्र । 


| पासकश्राधार काष्टादि । 


जातिक 


अ सा ज्य 


हक रि गोबरगनेसं--मोबरक 


| 
iit 


| | 


गोतब--क्रि० गॉत-- अब - 
माक्षक मृत्रत्याग | 

गोत्र--लं० बीजी मुनि । 

गोधन--गोबरक बनाओल पुरु- 
षंकारं गोवद्ध न पर्वत । 

गोधिआँ--पचेसी प्रति खेड़िमे 
एक सङ्ग हारि जीतक भागी । 

गोन-- निस्बनिर्यांस, नौमक 
स्सा । 

गोनरि (डि )--एकडो रिश्रा 
ब्रीनल पडिग्ना । 


' गोप-सं० गोग्र।र जातिविशेष। 


ग्रोपलाएब--क्रि', गो पलू + अब 
- भ्रश्य होएब । 


: गोपालखत्ता--वस्तुविनाशगत्त' । 
| गोपीचन्दन--गोपीतड़ागक 


म त्तिका । 


'.  गोबरं--गोमय । 
` ग्रोबरंकढूनी--ख्री० गोबर 


कढ़बामे नियुक्त खी । 


गणेश, 
अक्कमंण्य । 


कु कक च hr | 
ग़ोब रछुत्ता--शिक्षी न्ध, छुम्नाकार 


भूमिमे उत्पन्न । 


1s 
nt 
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i शध । 


गोबराड्--गोबर'एकट्ट करबाक 


भम! 
रोत्रराह्‌--किञ्चित्‌ ` गोबरसँ 
युक्त । 
> भे 
ग़ोबरोड़-- गोबर माटि न्‌ड़ू 


रखबाक पात्र । 

गोब्राह्मणी--यथा गाए आहण 
के मारब वा गाय ब्राह्मणसँ 
मरब हुहू अचलांह तथा 
क्रियान्तर । 

गोर-~ड़ ° गौरवर्ण । स्ली०गोरि । 


गोरका--४० गोरप्रभेदक, ख्री० 
गोरकी । 

गोरब--फ्रि० फक्षारिके पश्च्याक 
हेतु माटिक तर वा निसुन्न 
बासनमे राखब । 

गोरहन्नी--नाम पाथल गोबर १ 
डोमक वाधविशेष २ । 

गोरहा--तराउपरो कय पाथ 
सुखायल गोबर । 

गोराइ--गौरव्णंत्व । 

गोरि-खी ० गौरःङ्गी । 

गरि श्ा--गोपमातिचिशिष । 

गो(र---बिनु बाहल गाय । 

गोरुआ--गोर छास 
फल) । 


पाल 


आहि 


। गोरोचन--गोरोचन., 


गोरेखा--गोग्रारक देवता । 


गाइक 
कपारक पीअर रङ्ग । 


॥गोल--वतुळ १ वर्तुलकाष्ठ २ 


वणुंविशेष ३ तारस्य कपिश- 
वंणंक माल ४ मण्डल ५ 
एकमतिश्राक समूह ६। 
ग्रोलका--गोलप्रकारक । 
गोलट--परस्परक बालकके” 
परस्पर अपन कम्यादान । 


ठ 
गोलमा ल-अज्ञात प्रकारे नष्ट । 


ीलरी--गहूम आदिक सीस 


थर्कुचल्धां पर अवशिष्ट गुठरी । 


शोलहत्थी--हरदि दय अधिक 


पाम्र्सँ गोक्ञाकार 


भात । 


रान्हद्ध 


शु र 
गोला--पघ ढेप १ श्रन्नक .पेघ 


दोकन २। 


।लाइ--वर्टलता । 


[गोली--अनेक गोल, अनेक 
विभिन्न मतक मरडल । 


्रीलालाटी--बर्घनबिशष । 
॥लालाठी भर ब--क्रिः एक 


विशेष प्रकारक बन्धन करब 


यथा--हस्तद्वयबन्धन, पाद 
द्वय बन्धन, बक्षयाकार ह/थके 
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जातक उपर ' देने प्रवशन,; 
हाथ “पर देने दुहू जानुक 
मध्यमे यष्टिक प्रवेशनं । 
गोलिआएब-ना० गोल पझब_ १६ 
गोलिभब % अब-घान्या दिक- 
गोलाकार करब। 
गोली--गुन्निका । 
गोलीताग--गोल भिंडिय़ाओल 
सूत । 
गोलेस--जनसमूहक प्रधान । 
गोलैसी--एकवाक्यलापन्म जन- 


समृहक प्रधान व्यक्तिक 
क्रिया । 

गोशाला--पं० गायक आवाघ- 
स्थान । 

गोसबन्द--वि० उनी ओोइनाक 
प्रभेद । १ 

गोसबारा---अ्विभक्त, साभ 
(धन) । 


गोसाइँ--पु० गोस्वामी, देवता 
१ बाबाजःक उपाधि २ | 
गासाउनि--खी० फुक्षपेघी । 
गोह--गोबरक ढेरी । 
ग़ोहारि--देवकृत रक्षा | 
गोहि--प्राह | 
गोआँ--एकम्रामवासी । 


गौय़ा ६६ | 


| 
| 
| 


दी 
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गौ आरय--एक आमवासीक | घघरी--कुमाति गेनाक पहिरबाक 


व्यवहार । 

A 

रे छिब_क्रि० दू बोके एकत्र 
बान्ह । 


गोज-सुइक हेरपोटा ३ 
अतिबृद्धिसं वा कालातिक्रप्रसँ 
निष्फलीभूत (धांन्यादिवक्ष) । 

गौजाएब--ना० गोज होएब, 
धान्यवृक्षादिक श्रतिट्रेद्वि वा 
काछातिक्रमस निष्फल भाव । 

गौर--गौरी, पावती । 

गो रनेजा--गौरी पूजासामग्री । 

गौरब--सं० अहंकार १ 

"गुरुता २। 

गौरिआ--माल्भोग देराक प्रमेद 

१ मालभोग धानक प्रभेद २। 

ग्रामित--ग्राममित्र,एक ग्रामवासी । 

म्रिम हार--ग्रीबाक हार, कएङ- 
भूषणविशेष । 

घ 
धश्योना--क्रम्दनविशेप । 
घघरा-~नटुश्राक पहिरबाक वस्त्र 

| बिशेष । 
घघापाल-सभ अंगके लम्बा 
घस्त्रसँ  भाव्छाविषत कएने 
पुरुष । 


छः 


वरत्रविशेष 1 

घबछफछाएब--क्रिथ घछुफंछ + 
अब~ तारतम्य करब। 

घटक--विवाहक घटनाकत्ता। 


घट केती--घटकक क्रिया । 
घटघट पिञ्ब--क्रि० पिब+ 
श्रब---सशब्द पान । 
घटना--सं० योजना, यत्न । 
घट ब क्रि श्रल्प होयब । 
घटबार-- ड० घारपर श्रषिक्कत 
( पुरुप ) सत्री० घटबारनी । 
घटबारि--घाटक पझ्धिक रीक्ष 
क्रिया । 
घटही--नित्य पार कएनिहार 
घाटपर स्थित ( नोका )। 
धटाओ-- घटा, मेघाडम्बर १ 
अह्पीभाव २। 
घटाटोप-- आडम्बर, महत्त्व 
प्रकाश । 
घटावजन--क्ववथा गतायातक 
निरोध । 
घटिआ--पु ० घाटमे नियुक्त 
( पुरुष) । 
घटिआएब--ना० घंद्दी + अ्रबं- 
घट्टो होएब । 


घंटिओएंवं 


घट़ुआर--मनघुटाह, श्रप्रसन्न । 
घटोसब -क्रि० घटोस्‌ +अब- 
घटघट शदद॒पूर्व & अधिक 
पिश्नब । 
घट्टील न्यून । 
घठिहन--घाटिक योग्य अन्न 
( उरोद आदि ) 
घड़कब--क्रि स्थूल वस्तुक कि 
ञ्चित्‌ विचलित ह्ोयब । 
घड़खसाओन --घाइ खप्तओने 
बजबामे उदासीन । 
घड़बड़ाएब--क्रि> घईइबडन- 
अब-कतव्यविमढ़ ह्वोयब । 
घड़बड़ी--४तंब्य मुढ़ता ! 


घड़मोमड़ा ) मालक रोग- 


घड्मोमरा विशेष । 
घड २--अति सम्बन्ध । 
घड़र पारव ~ क्रि पार--प्रब- 
जोरसँ  निद्रामे शब्दविदोप 
क्रब्र। 


घड़ रा--नौकाक अनुकल्प घटादि - 
निर्मित तरण सावन । 
घड़सूर--गरदनिक पछिल्ला भाग 
घारी घरक स्थान | 
घड़ी--राबनि पवे विशेष १ 
घटी एक दण्ड काल २ घरो- 
यन्त्र ३ ¦ 
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घड़ीसाज--घड़ीक मरम्मति 
कपुनिह्ार । 
घड़ेर करब--क्रि> कर--अब- 
Nw क 
कोनो उद्द दो, वारंवार 


आगमन । 
X री 

घरटा--पघ घण्दी $ श्रढाए 
दण्ड काल २। 


घण्टी--देवपूजाधथ वाहद्यविशेष । 
घताह---उ० कृत्रिम बताह । 
ख्री० घताहि । 
घत--सं ० ळग-ञ्जग, निविड । 
घनगीरह--ल गल्लग गीरहबाला । 
धतघोर---तुमुल्न, सङ्क । 
घनपोर--ज्जग लग गीरहबाळा । 
घपचव-क्रि श्रापौँ बढ़ाए 
हठात्‌ खें वब | 
घपोज्--सङ्कचिताग्न । पात्र ) । 
घबहा--उ० अनाइरणीय घाश्यो- 
बाहा । स्न्रो० घबही। 
घबाह--उ० 'घाग्मोबाला । स्त्री? 
घबाहि । 
व्रमणड-गवं । 
घमर्थन---श्वाम्रेइन, अति विचार 
घमला--फुल धादि रोपबाक 


पात्रविशेष । 
घमलीड--प्रनेक वस्तुक वा 
शब्दुक मिश्रण । 


१०२ घमासान 


'घमसान--बहुत व्यक्तिक बज- 
बाक घोल $ तुमुल « । 
घमाएब-- क्रि) घम्‌+अब 
घामसे युक्त होयब १ घमब-- 
अब--पघिल्लाएब र । 
घमाघटू 


घमासान | Er 
घमौरी--घमंजञन्य देह फ सरी 
घम्हौरी--फज्ञविशष । 
घम्होरी दाना--घम्हौरी फल 
सदश अलङ्काण । 
घर--मृद् । 
घरखसाओन--उत्साइशचून्य । 
घरघराएब- क्रि) घरघर+-भ्रव 
--कफक आक्रमणादिसँ 
घरघर शब्द काब । 
घरघुमना--उ० घर मात्रमे 
घुसनिहार, बहार नहि गेनि- 
हार । स्त्री) घरघुमनी । 
| --३०श्रचिक काळ 


घरघुसना घरमे रहनिद्वार । 
घरघोसरा | स्त्री. घरघुसनी, 
घरघोसरी । 
घरछुरा--धर छारबाक ( बाती 
ब बा जन )। 
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घरछरी--घरंक 
गृहच्छादन । 
घरजना--प्रस्येक श्राश्रममे एइ 


छारनाइ, 


एक व्यक्तिसम्बल्धी ( र्मिः 
न्त्रफादि ) । 
घर जमैखा--सासुरमे बसब्र 
जमाए । 
वरदेखी--विवाहसम्बन्धाथं 
घरक देखनाई । 
घरपेसा- घर पैसनिहार (चोर) । 


घरपेसी--घरमे चौरवृत्त्या पेसब। . 


घरबान्ह-- बन्धनविहेष । 

घरबवैआ--घरकछोक | 

घरमुहाँ--घरक सम्मुख, (गम- 
नादि ) | 


घरहञ्ज-्राश्रममे सम व्यक्तिक 


त्यु । 
घरहट ) -- गृहृ निर्माण, घरक 
ह 
घरहठ ) छारब आदि | 
घरहटिया ~ गृइनिसाँणक्रायं- 
कुदा । 
घरही | थन्घरपीळू, प्रत्येक ` 
घराघरी | घरमे । 


घराड़ी-- भ्रावाखभमि । 
घरान->वि० परिवार । 
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ठ TOT —— 
घरि--घौर, केराकू गाछुसे बहन | घसमोड़ब --क्रि> घसमोड + 


राएल फलगुच्छु । 
घरिआएब--क्रि० घरि + ग्रव-- 
दुःखर्सें घर लेब । 
घरिक्जार--य्ाहविशेष । 
घरिखारी--की रक्त सृत्तिकीगुद 
घरिपक--घरिमे पाकल (केरा) । 
घरेड़--अति सम्बन्ध (निर्दामे) । 
घरेत्या--घरमे व्यवहार्यं (कार्य 
आदि) । 
घरैत~ड० घरबासी, घरबाला । 
घरेतनी- खो० घरबाली । 
घसकटनी--खो घास कट- 
तिहारि । 
घसकट्टा— घाक्ष कटनिहार 
(ल्लोक हांसू आदि ) । 
घसकव--क्रिश बिनु कहने चल 
जाएब्र (निन्दामे) । 
घसब ] क्रि क्ष + अब ~ 


घँसब ) घर्षण । 

घर्सबारा--उ० घास कट नद्वार । 
खो० घसबारनी । 

घसबाह---उ० घाक्ष भ्रननिहार । 
स्रो० घप्तबाहिनी | 

घसबाहि-घास  कटनिह्वारक 
क्रिया = घास काटब । 


अत्र न घाइ ठेहुन मिल्लाए 
रहब । 

घसिआरा- हाथी प्रभ्वतिक घास 
कटनिहार । 

घसेट--घपण, रगड़ा। | 

घसेटब--क्रि० घर्षण । 

घाँइ- तत्व बुकब में निविष्ट 
( निन्‍द मे ) । 

घाइल--वि० श्र्मसँ छिन्न। 

घाझो- ब्र । 

घाघस--बदरी, हुर्दिन । 

घाघड़ा--निबिष्ट, परिपूर्ण, पडु । 

घाट~ घट्ट, पोखरि प्रभ्रतिसे ` 
स्नानादिकं स्थल । 

घाटि घटती, श्रदपीभाव । 

घाँटी = घण्टी । 

घाठि--बेसन, द्विदलक श्लच्ण 
चूर्ण । | 

बाड्--घाटा, 
ग्रोवा । 

घाडी लगाएब--क्रि० लगब-- 
श्रब--उदुग्रीब होयब, श्रब्रा” 
णादिक हेतु भ्रवधान । 


अवयवविशेष,. 


- घाति - खानि | थाधिक्ष्य २। 


घासी--- समरस 


"कक टाकला... 


१०४ घाम 


सुजबाक था कुटबांक योग्य 
(अन्न) । 
घाम--घम, स्वेद । 
घालब--कि० अस्स छिन्न करव 
घास--सं० पशुक खएबाक छिन्न 
तृण-एज 7 
घिआरी- कीटनिर्मित 
घर । 
घिकुमारि--शतकुमारी, श्रोषधि 
विशेष । 
घिनही-बशबिशेष | 
घिनाएब-क्रि> घिनू+-भ्रव = 
` घृणास्पद होयब $ घिनब-- 
अबर--घृगास्पद कार्यकरब २। 
घिनाह--उ० घृणास्पद । खो 
घिनाहि । 
घिरनी--नचनिहार यन्त्र | 
घिसिआएब-क्रि *घिसिश्रत्र -- अरब 
घृष्ट करब, माटिक सम्बन्ध 
करबत घचब | 
घिसिओड़-काट ब-क्रि* कट --श्रब 
-चलबा-फिरब'सँ अक होएब 
घिसोट-घर्षण । 
घीउ-घृत । 
घुघना-रोषसूचक मुखा।कारविशेष । 
घुघना-लरकब -क्रि० देन्यमुद्रायुक्त 
सुह नमरष । 


माटिक 
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earner ०3० 


घुघनी- हि? बदामर्से बनाग्रोतर 
खाद्यविशेष । 
'धुधरू-डॉड्क भूषण विशेष । 
घुटकब-क्रिज्परबाक बाजब | 
घुटमुटार-छोट गोलाकार | 
घुट्री-ऐॉडीक उपर पाश्‍वं$ उच्च 
झवयव । 
घुट्रीसोहार-घुट्ट पयन्त (चोती) ! 
अत्यन्त हेलमेज्ञ २। 
घुनखोकू-जकरा घून खएने हो। 
घुनघधुनाएब-क्रि> घुनघुन--अब 
अस्पष्ट मन्दमन्द्‌ बाजब । 
घुनलग्यू-जाहिमे धून ल्ागज्ञ हो 
घुनसी-अ्रतिसूचम जल्लकण, सीकर। 
घुनाह-घुबलग्गू । 
घुनेस-विवाहमे पागपर लटक एब।क 
भूषण विशेष । 
घुमती-मार्यक चक्रता । 
घुमब-क्रि० भ्रमण १ परावृत्ति २ 
धुपान-बक्रवा ( मागं ) । 
घुरघुरा-कोटविशेष । 


घुरछा | गु च 
घुरी 0 
मुरळी लागब-क्रिःलग+श्रब- 


पुर्से %नेरूक क्ागब । 
घुरती-अघुरवाक कालमे । 
घुरपेन-घूर कोड्बाक काठी । 


घुरपेन 


पुरव-क्रि> परावृत्त होएब । 
धृरमा | अमिरोगविशेष, माथक 
घुरमी | घुमनाइ जेडौँ जागब । 
पुरमुडिआ-बहुतक एकञ्चुखीभाव१ 
ई घूमब२।' 
पुरिआएव-क्रिण घुरि--ग्रब-- 
पुनः पुनः ओहि स्थान वा 
| श्रवस्थामे श्राप । 
पूरिभओठ-एुरिशराएब 
धुरेठ-पंघ घूर । 
घुलब-क्रिः फलक परिणामवश 
कोमलीभाब | 
पुसकब-क्रि बेलले अनेक हँटब । 


हि 


पुसकुनिआ-चौकीसाजी बेलि 
आगोँ चळ्व। 

अपुसहा-घूस लेनिहार । 

पुस्स[-हि० मृकाक,अप्र । 
धून-घुण, कीर विशेष । 
धूमब-क्रि घुम्‌तअब्रञञ्रमण १ 
| परावृत्ति २ । | 
प्र-ध्‌माद्यथं ग्रागि । 

पूरबर- क्र? घुरनश्रबनपराबृत्त 
होए । 
पुर-बहोर-करब-क्रि> कर-+-श्रव 
वारंवार श्र.एब-जञाएव । 
मालक छाबा । 
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घेर १०% 
घूलब-क्रिम घुलू+श्रब-फलक 
परिणामवर कोमलीभाव । 
धूस- हि? उत्कोच स्वकार्यार्थं 

प्रच्छु दान । 
घृत-सं० घीड । 
घेघ-गलगण्ड । 
घेघहा उ० गलगण्डोपेत, अनादर 
णीय, स्त्री घेघही । 
घेघहू-पु> गलगण्डयुक्त आदर" 


णीघ पुरुष | 

a 

घेघाह-ड० गळेगण्डयुक्त । स्ती 
घेघाहि | 

घे“च-पच्षीक नाम गरदनि १ काछुऋ 
मुंड २। 


he 


थे चुल-भ्न्दुविशेष | 

घेट-घाड़, ग्रीवा । 

प्रे टकट--कण्ठ कटनिह्वार, श्राततायी। 
घेथार-अनेकथा एकविषयक प्रश्‍न । 
घेथारब-क्रिट श्रनेकधा एक: 

विषयक प्रश्न करब | 

घेबर-मिष्टान्नविशेष । 

घेर- वेष्टन । 

घेरब-क्रि० वेषिरत करश्च । 

घेरा -कोशातकी, व्यञ्चनफख विशेष । 
थे चब-क्रि० घे च-- अब-आकपषण। 
घेर-भ्रागॉ वा. चारू दिसिसें रोक । 


०६ घेरब 


घेरब--क्रिण्रागॉसे वा 
दिविसें अवरोध करब । 

घेल--घट । 

घेलची--घेल रखबाक उच्च स्थान 


चारू 


घलाढार = स्त्रीक त्याग (झूद्रादिमे) 


घोकच 
घोंकच 


| = सँकुचब । 
-घोकचब | 
धाकचब 
घोकड़िआएब--क्रि० घोकड़ि-- 
अब--घोकड़ी लगाएं, ठेहुन 
मुँह दुन्‌ मिलाएब । 
घोकड़ी--ठेहुनसे मुहक संयोग । 


क्रिः सँकुचब, स. 
छूचित होएब । 
ग्रो मुहक संयोग 


घोकब | क्रि पळ्चाळनस 
घेँकब | उद्धाटितमलयुक्त करव 


घोखब--क्रि अवधारणार्थ वारं- 
चार पढ्ब । 

घोघ---अ्रवगुरुभ १ गालक निचला 
भाग २ । 

घोघ-काढ़ ब--क्रि० कढ़--अब-- 
अवगुण्डन करब । 

घोघट--मुखाच्छादन । 

घोघ-फलब--क्रि० घोघक व्याधि- 
विशेष । 


घोघर--बुइग्रा, क्रित्रिम बिभोषा । 
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घोरज 
लीत "ह प्रोरब-- क्रिश द्रव पदार्थक | चकता पिदिका, कीटदंशादि 
तार | --क्षुद्रशङ्क। मिक्षाएब १ खाट आदिक जन्य फूब्नल वतु ब मांस । 
००७० | नेबा —स्तोहारी बेलबाक अधार" 
घोट--कण्डविवरगस . लकी बार श्रादित संयुक्त करब २ | | चकती--सोह 
हि? धूँट । धोल--देलाहल ! विशेष । 
स ति धोसरब | --क्रिठ विस्मरण | चकबा--उ० चघक्रवाक। स्त्री० 
था टाब--क्रि? जक्षादिक 
इक कु घोसरव { निन्दामे) चकबी । 
विवरमे प्रापण १ घषण ` क्र वि 
गोड चोर निलाय बैधोसारव । - कि? विस्मरण | चकविदोर--श्रत्याश्रय । 
धाड़--घोड़ा (निन्दामे) । घॉसारच | कराएब (निन्दामे)। दो 
दि i चकबिदोर लागवघ- क्रि लग्‌ 
FM Uo घोसिआएब क्रिठ्यो सित" -+-अब--अत्य/श्र य क उद्धव । 
घोडकलस---प्रासदेवाथ माझि, धँ सिए | अब ~ पंसच | 


घोड़ा । घोका--शाकविशेष । 
घोड़घोड़ान-- स तरअ्षमे दू घोड़डई घोर--कदलोफलक गुच्छ। 
सहे मातु । चच 


घोड्छान--चन्धनविशेष । चएन--हि ० निचेन, भरर हित | 
घोड़न--गाछमे रहनिहार इह पश्रोड़ा ~ दिं० चाकर, नामाना 


सन पाश्च! कीट, र मोक विपरीत, दीघ । 
पिपीलिका ! चओड़ाइ--हि० चकराइ, नामा 
चोड़मुहा--सप विशेष । | नामीक विपरीत, दृष्य । 
घोडसह---सतरक्षमे घोडाक सह| पर चि मर । 
चकचक--चाकचक्ययुक्त, तक 


घोड़स।म--तृण विशेष | 

घोड़सार--घोटकशाल्ा, 
रखबाक घर | 

घोड़ा--3० घोटक। स्त्री घोड़ी। 


घबोदमोद--गुन्छीमूत । 


किरणसे युक्त (स्फरिकादि) 
| चकचकाएब- क्रिश चकचक -- 
अब~ चाइचक्य प्रकाश करब । 
चकचकी--चाश्चक्य, तेज:किर- 


घोझ 


छो वा वाकली णयोग 
धोर--दहोक पानि १ व्याकुब २ कच्ची ) .- स्पष्ट इष्टि प्रतिय 
घोरजञाउर--इहीर सङ्ग राब | चकचोनही | स्थक तेज सम्बन्ध 


भात । 


चकमा--गजीफाक पक प्रकारक 
खेति । 
चकरका--छ० चाकर प्रभेदक। 
स्त्री)? चकरको | 
चकरगर--श्रषिक् चाका । 
चकराइ-- नामानामीक विपरीत 
देव्य । 
चकरी -दालि द्रडबा६ पाथरक 
चक्र ' 
चकाचक 
चकाचक्त 
युक्त । 
चकुआएब--क्रि ० चकु + भ्रब-- 
चरू दिलि ताकब । 
चकुठा--पौँहिक च खूर 'ग्रलकुरण । 
चकुदी--छोट चकुठा १ तासक 
एक रङ्ग २। 


} धिक चाकऊचकय 


१०८ चकेबा 


चकेबा--उ० जक्रवाह । स्त्रो० 


चकेबी | 


जे ~ | डि 
वके--खूत दए खेज्ञएबाक काठक | चडुरा--महिग्राभ्रोल एक प्रमानी 


चक्र। 

चकोढ़--चक्रमर्द, क्ष पदिशेष । 

चकोर-- स? अग्निभक्षक पत्षि- 
विशेष । 

चक्का--चाक, ताख, देबालमे 
वस्तु रखब क स्थान १ गुढ़ा- 
दिक चक्राकार खण्ड २ | 

चक्की-मार ब--क्रि ० मार्‌ + श्रब- 
साँपक चक्राकार भए बसब | 

चक्कू--चाकू, कटबाक छोट अस्त्र. 
विशेष । 

चृक्र--+सं० चार । 

चक्रवर्ती सं 
शाशक | 

चँगला--पु० चरफर, शीघ्र काज 
कएनिहार ! 

चँगुरा--मड्थिओल एक प्रमा- 
णक सूत | 

चुँगुला--चाँगुर, पक्षीक दारि 
पह्ष्यार्क पाएरक भ्रन्तिप्त 
शङ्ख । 

चँगेरा-वंशनिर्मित पात्रविशेष । 

चचुँगे री-- छोट चँगेरा । 


समस्तएथिवी- 
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प -करब 


चङला -पुं०चरफर, शीघ्र हाइ 


ट-करब-क्रि० कर + भब 
कएनिहार । 


-शीघ्र काये करब । सुह 
शुष्कोभाव २। 


, ण सूत | F पटाएब--क्रि० चटप्ट + अब 
चङला--चाँगुर, पक्षीक पाएरइ --द्ववरहित होएब । 
ग्रन्तिमावयव । 


किपटी--शीघ्रता १ शुष्कता २ । 
चरा -वंशनिर्मित पात्रविशेष |, इ--४ट, खिइहरि । 
च छेरी छोट चेगेरा । टाचटि---अ० शीघ्र शीघ्र । 
चचरा---मत्स्यविशष । टाचटी-उठब--क्रि० उड+भब 
चचरी--ऋत्स्प विशेष | -+चट्चट्‌ शंडद होएब । 
चञ्चल--सं» चपक्ष । टन--चत्वर । 
चम्बु--चश्ुसदश जोहक कबमदई आ--चटाइ १ 
नोब । त शिक्षाक छात्र २ । 
चट--माटिक बाधन घ भ्रषि/ सार-विद्यार्थीक पढबाक घर ! 
, तापक कारण धोदुरल्षचा टुआ--डंटी लागल पिइही । 


भाग १ भ्रर शनि २। | --सरदो सोदर माईि। 
चटक उडता पच्चीक खबर दए--अ० शीघ्र । 

विष्ठा । | 
चटकब--क्रि १ सारिक बासंगडै [न-चव्वर । 


५ टापा: ीडा विशे 
श्रवयवमङ्गपू वंक चट इनि पट्टा यक क्रीडा विशेष । 
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प्रारम्भिक 


करब । प्‌ (पड़ ब--क्रि ०पड+अब-कूप 
चटकार--अम्ल॒ वस्तुसस्बन्चस| इनारमे जलक अभाव होएब ! 
मुस्र शब्द । 


८ बठेता-य्प्नाथ जताफलविशीप । 
चटकुनी--बहुत छोट चटाह्‌ । 


चटक्की--शीघ्र ता । पिडियाएब- ना? चादि (यत्म) 


हि | र्‍-अ० शीघ्र । अल 
चटपट डे (रे) -पक्षी । 


हु 
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सतुरेइ १०६ | |. 


चड़े ( रे ) आ कन्द--प्रौपधार 


कन्दविशेष । ! न 
चढ़नदार--बएलगाड़ीक पाडाँ | र 
गेनिहार 1 | | 
चढ्न्त--प्रधिक होइत, वद्ध॑मान, 
चढाइ । 
चढ्ब-क्रि०चढ्‌ --थ्रब -आरोहण । 
ववृढाइ--मागोदिक उत्तरोत्तर 
उच्चता १ चढब २ | 
चरठ--निदेय । 
चण्डाल डोम १ क्ुरकमा 
(अति निन्दामे ) २॥ 


चण्डाली--अ्रतिक्रर कमं । 
चण्डुल--क्ृष्ण। | 
चण्डोल--सर्वोच्च भूमि । 
चतकार-=दम्भ (स्त्रीक उक्तिमे)। 
चतकारी~ दम्मकर्त्ती ( स्त्रीक 
उक्तिम )। 
चतरब--क्रि० लतादिक प्रहार । 
चतरी कटगेनी--बुहती, ओपष- 
चार क्प । 
'चतरी कन्ना--शाकविशेश । 
चतरी रगेन्हारी--श्याकविशेष । 
चतुर-- सं उ० पटु । स्त्री 
चतुरा । i 
चतुरइ---चातुर्य । 


११० चेतुरा 


चतुरा--स्त्री» च'तुयंवती । 
चतुराइ-चातुयं । 
चतुदेशी--सं० चौदहम तिथि । 
चदरा--दस्तु निर्माण्थ लोहा 
दिपद्द । 
चदरि--उत्तरीय वस्त्र । 
वनक-पक्षिविज्षष : 
पघमकब-क्रि० श्रंडरी आदिक 
` कोषक प्रस्फोट | 
चनकलोनी-- चनकाम्ल | 
ध्वत्तकी-- एरण्डविशेष । 
चनचनाएब--क्रि० चनचन्‌-- 
अब--छोट नेनाक अधिक 
बाजब । 
'चननकाठी- चानन देबाक पात्र । 
चननसितुआा--चानन रखबाक 
शुक्ति काकार पात्र | 
नचनबा- वितान । 
चनबार-- घरक हुहुं कतक टाट । 
चनसूर-चन्द्रश,र, मत्स्यविशेष | 
-चनोटा--चन्दनघर्षणस्िद्धा । 
प्वन्दा-चन्द्रभा १ हि० बेहरी २। 
चन्द्रकला पुऽपविशोष | 
'चन्द्रहार-भूषणविशेष चन्द्राः 
 कारयुक्त हार। 
'चस्ट्रोटा ~चन्दनघपंथ्यशिला । 


के मिथिलासाषाकोषः क्ष च मरउ अ. 


pO 


चन्ना-- चन्द्रमा १ मत्स्यविशेष २। कँ 
` ङ चामक आधार । 
दे... ह के झा हैः ह 5 क ° 
चपइ--दूध दवता पाक विशष । हिम दिनाय- दू विशेष, सवदा 
चपकन --पहिरबाक स्यूतवस्त्र- | 
, विशेष । 


ई रहनिहार दिनाय। 
_ कनक अभ्यासवश दुगंन्धक 
चप्रा-सरबाक लाचापिण्ड। १ 
चपेट | करतल ; 


शग्राइक नासिकास युक्त | 
चपेटा 


की वथुआ--बथुआसागक 
चपे--चपह दोहनपात्र । 


प्रभेद । 
पक माछ भ॑त्स्यविशेष । 
करा -““चात्नाक । रीगाए- चमरी 
चफरा क. हु 
चयु हैं ताङडिक चामर हो। 
तरा--कुट्टिम,उच्च बद्धभूमि । PC 
च कं कार” र, जाति- 
चसमक--चाकचक्य । अ. . ७ 
| ई विश प । खी. चसनि। 
चमकब- क्रि० चाकचक्ष्य प्रकाशं : व्र 
| हतो--मालती, पुष्पविशष । 
करब १ श्रङ्गक स्फुरण २। : दा परी 
मक कुन जो? चसकारजाति-रली। 
चमकीो--गोब्न चापट भूषणविशेष कनि -- अओषधिविशोप १ 
१ स्फुरण २। बगीटविराप २ | 
री--बन्हबाक चाम | 
प---चस्पा फूल सन रङ्ग। 


चमशुदरी--घरेआ बादुर पक्षी । 
चमचम--चिरस्थितिस विकृत 


( तेज्ञादि ) । क्ष चम्पक, पुष्पविदोष | 
चमचमी--चिरस्थित्तिस विकार हुँपुरी गटुमक प्रभेद । 
( तेलादिक ) । वी झो---पानक खिल्लोक 
चमडा) ---हि माणीक खचा । हक 
य | मड ५ क्वा जातिविश घ । 


घान उपजबाक विस्तीणं 
बीच भूमि १ चोरके वस्तुक 
1न कह निहार २ चाप्र ३। 
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चमत्कार--अरहाद १ कोशल २। 
चमरउ -- तिरहुतिश्रा 
बनाश्रोल ( जूता ) | 


चमारक 
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चरब १११ 


परख--चरखामे टाकु रखबाक | खेरक--शवेतकुष्ठ १ श्वेतवर्ण 


( बड़द ) २। 
चरकट्रा-हाथीक चारा कट- 
निहार । 
चरक फुट ब--क्रि> फुट +अब- 
कुष्टलाव । 


चरखकट्टी-चरखा काटबं 


( चलाएब ) । 
चरखा--सूत कटबःक यंत्त्र । 
चरखा काटब--क्रि० कट--अब 

--सूत बनएबाक हेतु चरखा 

चलाएब | 
चरखी--वर चर बजनिहार 

खेलओना १ बाँग सॅ बँगोर 

बहार करबाक यन्त्र २ । 
चरचर।एव~-क्रिश चरचर-- 
अब वृथा अधिक बाजब 

१ चरचर शब्द करब २ । 
चरचा--चर्चा । 
चर चाचर--बाधप्रभति । 
चरनमा-अधिक चरनिहार 

( माल )। 
चरफर---उ० चलाक, झोघ्रकारी। 
स्री चरफरि । | 
चरफरी--शीत्रक्रियता । ˆ 
चरब--क्रि० मालक बृलिःवृद्धि 
तृणभक्षण । 


११२ चरंबाह 


चरबाह--उ० मालक चरओनि- 
हार ओ रक्षक | ख्रो० चरबादिनी । 
चरबाहि--चरबाहक क्रियाल्ट 
माक्ष चराएब | 
चरल--म्रालप्त भक्षि। तृण १ 
तृण खाए चुकल माल २। 
चरहन--चरमे उत्पाद्य (धान्य) | 
चरही--मोट हथजौड़ । 
चराई--म,ळर तृणभक्षण | 
चराँत--माढक चरबा& भूमि। 
चरी--पशुपक्षीक भक्षण । 
चरुभर--वाउर से 
सीसक धान 
चरै (ld | ग 
वरे ( ड़) आकन्र--ओषवार 
कन्दविशेष । 
चचौ- सं० कथन । 
शच्या ~ सं० क्रिया । 


पूर्ण 


चसचलाअओ-चत्बा कालक 
संघटन याञ्चल्य । 
चलता--प्रथलित | 
चलती --प्रवार । 
च लेनसार--च्बायोग्य, 
सम्भूँत । 
चलप्रचल-छे० चल़बार हलचल । 
चलब~-क्रि चल्‌+अब-- 


गमन । 
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चबे है चागला 
चाँगला-हि० चलाक । 

| चाँगुर-- पक्षीक पाएर । 

है चाङला--!इ चलाक। 

ई चाङ्र- पत्तीक पाएर । 

§ चाच चलब---क्रिट चलू + अब 


चलाक-3० चतुर, स्फूतिशाली | । 
स्त्री. चलाकि । | 
चलाचलतो--श्रघिक् प्रचार । 
चलान--सच्ञालन, प्रेषण । 
चल्हब---मत्स्यविशेष । 
चसक- जोलुरता । 
चसकब--क्रि ० लोलुप होहब। | रेस मार्क चलब । 
चसकी--लो लुपता । | पाचर- 3 रक प्रभेद । 
चसमा--वि० उपनेत्र । बै चाँचरि- गोश्रारक गीतविशेष । 


चह---वृक्षविशेष । $ चांल--घर्पणसे व्वचाक छेदन । 


चहक--फाट | अ चॉछव-क्रि०ण. चेंद + अब-- 
चहकब--क्रि" किश्वित्‌ फाटब। {| घपणस त्वचा उच्छेढ । 
चहटगर -- कट्वम्जमेलस 4 चाट--चेपेटा । 
सुस्वादु । | घाटब--क्रि> चट्‌ + भ्रब-- 
चहुपाला--शिविका । १ अवल्लेहन । 
चॉइ--आ्राणॉर्स वस्तु लए पड़ए- | चाटी--चपेटा । 
निहार । | चाटी चलब--क्रि० चट्‌ + श्रब- 
चाउर--तथण्छुल्ल । | सपविषक उद्देशा चपेटा 
चाउ स--उरीदुक चीकस । चेलब । 
चाक--चक्र ( कुलालक ) । ईचादू- ोरक सरदार । 
ताख २। चाणिडत्य-श्रयोग्य कौशल, 
चाकर--चओडा १ आत्म २। | वेनठ्य । 
चाकरी--नोकरी, दासता । चान--चन्द्रमा ३ चन्द्राकृति 


खाँकि---घावधानता । 
चाखव-क्रि चख + अव-- 
:स्वादुपरीक्षाध भ्ण । 


बाहुभूपण २। 
चानन-पन्दून । 
चानि-- माथक उपर भाग । 
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जलाशय बाहास बाहार: 


चांलाक ११३ 


चानी—रूप्यधाहु । 

चान्हर-जलाघातजन्य खाधि- 
बाला क्षेत्र १ क्वचितक्कचित्‌ 
उपरलजजातिबाल्न। क्षेत्र २ । 


चापकली--श्रलङ्कगणविशेष | 
चापट--चिपिद ।: 
चाबुक--क्शा । 
चाभ--बॉस+ प्रभेद $ चव्य २ | 
चाम--चमे । 
चार-—गृहाच्छादन. छुदि । 
चारा- हाथो$ प्रभ्तिक भक्ष्य 
डारिपात । 
चारि--चतुःसंख्यक । 
चारिचारि--कौड़ीक क्रीदाविशेष 
चारिम--चतुथं । 
चाल--प्रश्चाक्ष १ देवसिंहासन- 
विशेष ९। 
चालक--रेचक । 
चालता-- फलविशेष । 
चालनि--चालनी । 
चालब--क्रि० चालू + अब- 
सञ्चालन १ चाङ्वनिसँ 
सूचमक नि:सारण । 
चालाक--चतुर, शीघ्रता लें कार्य 
कत्ता | 


११४ चालि 
MRC RNS bye Sd 
चालि--गति । स्वभाव २ | चिकनाहा यिक्कनप्रभे इक | 

_ भचार ३। । च कनी -तृणविशेष । 
चालिचलन-- स्वभाव श्रो | चिकनें--तेल । 

है क्रिया । चिकरब--क्र० चिकर्‌ + अब-- 
वालिसा--चालीस धारा ( अन्नक चीत्कार, जोर सँ बाजब। 

समूह ) हि० चिढ्लाना । 

वचाली--कुमि । चिकस-रोटीक हेतु चाउर श्रादि- 


च।लीस-+५०, चस्बारिंशत्‌ 
चालीसम-चालीसक पूरक, 
चत्वारिशत्तम । 
चालीसा--षालीस धारासें परि- 
मित ( ग्रन्नक पुञ्ज ) । 
चास--भाबादी भूमि । 
चासब) क्रि चस+ अब-- 
न) प्रथम बेर हरस जोतब । 
चाह--इच्छा १ ओषघिविश्वेप २ । 
चाहब--क्रि० इच्छा करब १ 
रभकी सें माछ झाइब २! 
चाहा!--चाष, पत्चिविशेष । 
चिकनइ--तेल । 
चिकनकर---उ० नीके वस्तुक 
 भक्तण॒शोक्व। ख्रीचि ऽनकरि। 
[चकनका~श्लच्णप्रभेटक 
'चकन इ~ श्लच्णता । 


४8 मिथिलाभाषाकोष : & चिट्ठा ! 


कृचूण। 
चिकसा- वक्षविशेष । 
चिक्कंत-- चिक्कण, श्लच्ण । 


चिक्कत चुन्मुन-'रबच्ण-बुनद्र । | 


चिक्कषति--बालसे शून्य रबचए 
( माटि)॥ 
चिक्कादरबरि -क्रिडाविशेष । 


आस्वादन | 
चिचौँहु--निरथेर चिन्ह । 
चिचाँढिकाटब--क्रि० वेझार 
चाचलीखब । 
चिचोढपारब---क्रि० ब्रथा रेखा 
ढीखन । 
चोढ-चिज्ञारक, छू पविशेष । 


प चिचाँदि 


बच 


च 
चिचोंद व-- क्रि० 
लिखब 


चिकताएब---ना ० चि $नब ज अब चिट्ट--डोट पत्रखण्ड । 


--चिक्क न करन | 


चिट्ठा--बस्तुनामावल्ी । . 


चिट्टी | 


चिट्टी- व्यवहारिक वत्तान्तपत्र । 
है चितकवरा- चित्रवणप्रमेदक । 
हैं चितका बर--चित्रवण । 
चितङ्ग---उत्तान । 
चितरा--चित्रा ( नक्षत्र ) । 
चिता--सं० मतकारिन । 
चितिरबितिर-- चित्र विचित्र, 
नान वर्णक । 
चितौर--चित्रक, ग्रोषधिविशेष । 
हृदय २ । 
बैचित्ता- ज्याञ्रविशेप । 

$ चित्तो--कपदंकक प्रभेद । 
चित्तोसा --सपविशेष । 


ईचित्त--उत्तान 


चित्र--सं० तक्षबीर । 

चित्रनष्टा- तारतम्य । 

चित्रविचित्र--न!नारङ्गक । 

४१ चिनगी -- भर्तिकण । 

चिनगारी-उड्ब्र चिनगीक समूह । 

चिनिआ--गुशाब फूल आदिक 

प्रभेद्‌ 

$चिनुआर-गो साउनिक उच्च भूमि । 

चिन्तब--क्रि0 चिन्त्‌ + अब-- 
गुरव अ्घीतक सतीथ्यसँ 
चिन्तना करब । 

चिन्ता-स्त० साधनोपायचिन्तन 
१ विषाद्‌ २1 - 


४७ मिथिलाभाषकोषः & 


चिरी डी ११४ 


चिन्तित--सं० बिपण्ण । 
चिहूब-क्रि० चिह्+अब--परि: 
चित करब जानब । 
चिह्वार-- उ० परिचित | खी० 
चिन्हारि | 
चिपरी--पाथल् शुष्क गोबर । 
चिप्पी---चाउरक नपना । 
चिबाएब -क्रि० चिचब्‌ -- भ्रबचवण 
चिमाटि--अति दृढ़ । 
चिरक्का-विदरण । 
चिरचिरी--अ्रपामार्ग, 'ग्रोषधि- 
विशेष । 
चि रब--क्रि० 
विद्द्धन । 
चिराक--वि? दीप । 
चिराकदान | --वि” द्वव्य 


चिर्‌ + अब ~~ 


दि रचित दीपा 
चिराकदानी 2 धारपात्न । 
चिराकी दीपक हेतु नित्य 
नियत तेजल । 
चिरिआइनि--हेशमां धादि 
जरबाक गन्ध । 
चिरुआ --चोरल, विद्नित । 
~ Nw शि दि ~ 
चिरे त-झिरात, श्रोषधिविशेष | 
चिरोंट--माजक रोगविशप । . 
चिरौजी-—-प्रिय'ख 1 
चिरोड़ी--विबाद्‌ । 


डर 
श्र 
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चिलका--स्तनन्धय छोट नेना । बोड 


चिलकाउर | "स्री चिलका- अव--यीर! ल्लीखब 


चिलकारु _ बाढी । | 
चिलतह--भ्रस्त्रविशष | चीठा-- वस्तु ऋ नामावली, | 
चिलम--धूमपानपात्र । फिहरिस्त : 
I चा-णहस्तप्रक्षाक्षनपात्न, 

उ पक क्षाक्षनपा चीठी--लिखा, पन्न, वरी 

वेरो 

चिलमिल तृणविशेष । चीन--चीनाक, अश्नविशेष । 
चिलहोडि } ~ पक्षिविशप। हि० चीनी--सिता । 
चिलहोरि 2 गो । चोन्हुव--क्रि० चिन्ह + अब | 

ल्लड़ | --कीटविशे 
भिद } नरक परिचित करब. जानब 
टर ~ f i> ~ न्च र्‌ 1| श्र 
हि परि विशष | हि० गी हे ॥ 
चिल्होरि नील । चीोरब--क्रि० चिर्‌ + भ्रब--- 
चिटुँ क्रि० नि विंदल्लनन । 
चिइुँकब-क्रि० चिहूकन-यब-- | ०. ` र 

चौ “कब | चीरा--पचेसीक श्रो घर जतए 


चिहुट--बाँसक ओदार ! गोटी नहि कटए । 
चीक--मेही सरकी, वंशरचित 
-जवनिकाविशप 
चीकस--रोटीक हेतु चाडर 
आदिक चण्‌ । 
चीखब--क्रिश चिख -+-अब-- 
झास्वादन । . 
चीच--डॉ डि, रेखा । 
चीचक्ाटब--क्रि० रेखा छीरचय । 
चीच खे चब~--क्रिश रेखा 
लिखब । 


चीरीचोत-~अ्नेक टाम फारक्ष! 
चील्ह--बृज्ष विशेष । 


से जलादिक निःसरण | 
चुइल-च्युतर, बिद्र!दि् निःसृत । 
चुकती--प्रमाद । 
चुकब--क्रि ०चुक्‌ +- श्रब--अ्रमाद 
से अकरण । 
चुकरी--छोट सृत्पात्रविशेष । 


फाडध--क्रि फाइन | 


१ चुट्टा--पकफटवाक 


6 


6 


घुइब---क्रि० खुब +अब--दिद्र ! 


चुगिलपना | --पिशुनत्ा । 

चुगिलपनी 

चुगिला--पिशुन । 

चुगिलाह्‌--ड० पिशुन । स्त्री? 
चुगिलाहि । 

गिली--पेशुन्य । 


—षडष्'्ग लय ग्रसं यो ग । 


यन्त्रविशेष १ 
बड़का चुट्टी २ । 

ट्री-गटबिशेंप । 

चुडूलडु "ऐक्षवयुक्त चुडाक डुक । 

डिला--काचनिर्मित बाहुभूप पा- 


विशेष । 


6 hf 


--चु दिला बेचनिहार 
जातिविशेष । 


जन | ---मूतयोनिबिशेप ! 


§ चुनचुताएब--क्रि० चुनचुन्‌ |- 


श्रब--कण्डू जनक. बेदुना- 
विशेष । 
चुनचुनी--कर्डूजनक वेदुना- 
विशेष । | 
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चुक-चुक । चुनाएब--- ना? चून -- अब--- 

| चुक्की-- चुकरी, छोट माटिक चुनब्‌-- घब-चूनसं मिल्लाएब 

बासन । चुनिआएब--क्रि० चुनिश्रम्‌ + 

चुकी माली--प्रोद़ शाद | अब--वस्त्रक प्रतिपरिधानसें 
चुगिलपन तानीमरगीक विचलन । 


चुनेटब--क्रि० चुवेट्‌ +- अब-- 


चूनसँ ढौरब । 

चुनोटी-चून रखबाक छोड पात्र । 

चुन्नी --रत्नविशेष । 

चुप--अ० मौन । 

चुपकी--श्र० तृष्णीम्भाव । 

चुपकी लाघ ब~ क्रिश बध्‌ + 
अब--तृष्णीम्सावावल्यम्बन । 

चुप चाप--अ० पादाघातादि शब्द 
शुन्य, मौन । 

चुप्प--अ० मौन । 

चुप्पा---मौनस्थायी । 

चुभकव--क्रि० डूबि हूबि मुहुः 
स्नान | 

चुमाझोन--माडलिक क्रिया- 
विशेष । 

चुम्चक~-अ्रयस्कान्त, 
लोह ` 

दा |. । 

चुरकी--माथमे हुहू कात& 
विन्यस्त केश । 


आकषक 


११५ डुडहा 


बल, } णाचुही । 

चुहार--छ द्र चोर। 

चू-माथक राखल केश । 

चू-उतारब-क्रिश उतार -- अच 
चू स्टाप | 

चूक--चुक | 

चूकब--क्रि० चुक + अब--श्रन- 
वघानस अकरण | 

चूकि--भूबि, भ्रम । 

चूङ्का-- चपिटान्न । 

चूड़ि---ज्ःक्ञालड् रण विशे ष । 

चून--शुक्ति भस्म । 

चूल्हि--चुह्लो । 

चृ खान--ल्ध्िगर बस्तुक पेघ 
खण्ड । 

चे गा--मत्ह्यविशेष । 

 मगोल-- धान्यविरोष । 

चेङा -मत्स्यविशष । 

चेङोल-घान्यविशेष । 

चेतत--जातबोध (मनुष्य, । 

चेतब--क्रि० चेत्‌ + अब -साव- 
चान हाएब । 

चेथरा--रद्दी पुरान वस्त्र खण्ड । 

चेन--स्वस्थ । 

चेह्--चिह्न । 
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चेप--कोदारिस काटल सादि । 
चेरा--चीरळ जारन । 
वेस--वलिच्छिन छागरक जाँच | 
चेला---शिष्य । 
चेल्हचा--मत्स्यविशेष । 
चेष्टगर -क्रियामे समर्थ । 


चेष्टा--क्रिया १ इस्तादिव्य्रापार ! 


२। 
चे हरा--वि० आकार । 


चे हाएब--क्रि० चेह+-भव-- | 


सञ्रमयुक्त होयब | 
> प्र 
चेत--च त मास । 


चैतावरि ) रां 
चंतार नाच ल सहित तत्स | 
येतारिं ) सीप समय । 
चेती->च त्रभव । 
चोआ----धुमनक तेल । 
चोकटब--क्रि० | “-फरक्षादिक 
चोक॑डूब--क्रि० | सङ्कचितावय- 
बक होएंब । 
चौकडा भोस- कदळीफब 
विशेष । 
चोकड़ि ~ र छुचितावयवक | 
( श्राम्रादि ) । 
चोक्र--श्रांटा चालला पा 


चालनिमे जे रहि जाय । 
चोख---तीषणाप्र । 


चोख हुँ चोखगर 


त क्य नि क उ दि 


चोभब--क्रि० मुहमे 


(८५ ३०, 


, योगर भतितीच्णाम्र । 
चोखा--श्राणा, साना । 

चो गा--बाँस & पात्रविशेष । 

चो गी--ताठङ्कादघारक भूषण। 
चोडा--बॉल्क पात्र|वशेप । 
चोङो--ताटङ्कादिघार$ भूषण, 
चाँच--चश्चु, पञ्चिमुखाग्न । 
चोँचा-- पचि बराष | 

चोट- आधात । 

.चोटगर ~ सीघात । 
चोटलागव- क्रि गूम अब 
--श्राघात-सम्बन्ध । 

चोटाह ~ साधात (व्वर्पादु) । 


ब चोत--गोबर श्रादिक ढेरी । 
ब चाहुराएब--क्रि> चोहर_-- श्रब 


“आँ क्षक गरमी से चक- 
चो धा ळागब । 


॥ चोप--उपर मोट मदक्ष लाठो । 
है चोपदार--वि० चोप रखबामे 


राजनियुक्त । 
ढगाए 
भाङृ्टरसक कब 


चोभा-मुह में लगाए रसाकर्षण । 
चोभा-लगाएब--क्रि० लगब्‌ + 


अ्रग्र--- रसाकर्पणाथं 
क्षत्राएब | 


मुद्दे 
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चोर--सं० उ० स्तेन । स्त्री? 
चोरनी । 
चोरकॉटी--छिमड़ा, तृण विशेष । 
चो रकोड़बा-- बान्हदछ चार में 
पश्चात्‌ देन कोदो । 
चोरच हार--चोर5 भवति । 
चोरनी--स्त्री ०चोरश्रोनिहार । 
चोरवत्ती-बातामे तराउपरो 
पैसाओल बाती । 
चोरहो--चौय । ` 
चोरा शिराक कडापन रोग १ 
अनाइरणीय चोर २ । 
चोरानुक्की--बालक्रीड़ाविशेष । 
चोरामुट्टी- बाजक्रीडाविशीष । 
हक 
चोलो = आँगीक प्र मेद । 
चोहारि-- प्रसवानन्तर मालक 
पेय ओषधविशोष । 
चौ--दुहू कातक दाँत । 
चीअन्नी--चतुराण की, 
आनाक राजमुद्रा | 
चोआलीस--४०, चुश्चव्वारिः 
शत्‌ । 


चारि, 


चीश।लीसम--चतुश्चत्व रिंशसम, 


दोभालीसक पूरक ' 


१२० चौक 


चौक--परस्पर सम्बद्ध चारि घर 

१ मध्यवर्ती श्रवहाशस्थान २। 
चौकठा--चौखूट बाँहिक भषण | 
चौकृठि--द्वारश खा। 
चौकठी--छोट चौखूट बाहुभूषण 

१ तासक एक रङ्ग २ । 

चौकनी--चौखूर स्थान । 
चौकन्ना-चारू दिस सावधान | 
चौकब ) --क्रि० भाकस्मात 
चौ कब } भयसँ डोलब । 
चौकस--तेजं ( बड़दप्रभति ) | 
चौकि्ाए्--ना० चोकिश्रब-- 


ग्रब--चोकीसँ कृष्टक समी- 
करण । 


चौकी-हलि, हे गा, कृष्टसमीकरण 
काष्ठ १ पहरा २। 

चौकी दार--कोद वाल्न, ग्रामरक्षक! 
चौकीमाली-प्रौहपाद, काका सन । 
चोकोर--चतुष्कोय चोौपहक्ष । 
बँखडी-- चारि गोटाक हेड्‌ १ 
एकट्टा होएबाक स्थानविशेष २ । 
चौखूट--चतुष्कोण | 
चौगाना--चारू दिशसै सावकाश 

स्थान । 
चौगामा--चारि गाम । 
जि | --चत॒दिंश । 
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क 


PO 


चौ) ला--चारि गोल । 


चोघरा--चारि घर + चारि घर 


बाला गाम २ 


निहार । 
चोचङ्क--च।रू दिससे दङ्ग । 


चौठाइ-- चतुर्था क्ष । 
चौठि--चतुर्थी तिथि । 


चौठिचन | “उ भाव्रणुरक चतुः 


चोठिचान | ीचन्द्र । 


चौंटी--कन माक चतु" श प्रमाण ह 


७ रू र 
चोठआ--चातुथिक (उवर) । 
>> ४. त्‌ 
चोतीस---३४ चतुस्त्रिशत्‌ । 


NON + कक पर 
चौतीसम--चतुख्तिज्त्तम, चतो | 


सक पूरक । 
चौदह १४, चतुदश । 
चादहम-चादहक पूरक । 
चौ दिस--च सुर्दिश । 
चौधरि ) --चातुधेरिक, ब्राह्मण 
चौधरी $ क उपाचि। 

पट । 
न ज 
चापट्ट } 
चोपड़ि--चढुष्पटी, क्रोडाविशेप । 
योपतव--क्रि०्त३्ड लगाएत, वख 

क सोडबाक अभेद । 


--विनष्ट | 


चौपता है 
/ 
ई चोपति पेघ चौपहल काठ । 
 चौपहल--च उुब्कोण काठ । 
चौ है घोपहळा--शिविका । 

चक्क चारू दिस दृष्टि रस: हैं चोपाइ- सोलहमात्राक छन्दविशेष । 
छ चोपाठि | ---चतुष्पाटी, पाठालय । 
शशि ' चौपाढि 

चोचारा -- चारि चारबाला (घर) है 


' चौपेत--मोड़ल (कपड़ा) । 


चौबारि--चारू दिसक बसात । 


चौपति मिथिलाभाषाकोष: & घछ्भोमा १२१ 


चौमुहा--चारि मुखबाला (ग्रह्मदि) 
चौमुहान--हि० चौबट्टी। ` 
चौमोहरा--सतरञ्जमे दुह दिस 
दुइ दुइ पाचक शेष ॥ | 
चौरङ्गा--क्रीडाविशेष १ अक्षक्रीडामे 
पराजयविशेष २। ` 
चौरचन--चौरचन्द्र चौरवत्‌ अट्टश्य 
चन्द्रमा, भाद्रशुक्ल च तुर्थीक चन्द्रं । 
चौपेतब--क्रि० मोरि मोरि छोट | चोरस-- समतल (भूमि) । 
चौरासी--८४, चतुरशीति । 
चौरासीम--चउुरशीतितम) चौरा- 
सीक प्रक । 
चौरी--लाक्षाविकार १ छोट चर २। 
चौसञ्भा--चारि व्यक्तिक सामी, ` 
चदुःस्वामिक (घन) । 
चौबीस--२४, चउुवि शति । चौं सह्रि--६४, चतुःषष्टि । 


न : ट्रिक पूरक 
बीसम---चतुत्रि शतितम, चौबी- चौ सट्टिम-चतुःषष्टितम/च[ स 
छ हि चौसारि--क्रीड़ाविशेष । [ चय । 


चौपाळा---शिविका । 


बनाएब । 
चौंबट्टी--चारूदिस जएबाक बाट 
चौबन्न---५४, चतुष्पञ्चाशत्‌ । 
चौबञ्नम---चतुष्पञ्चाशत्तम । 
चौबन्हा--बन्धनविशेष । 


सक पूरक। 
चौबुतरा--छोट कुट्टिम । चौहददी-क्ष त्र्क चारू भागक परिः 
चौमास--चाउुर्मास्य १ चारि मास छ त 
: जोतल खेत २ । छुओ--घटसंख्यापरिमित १ अस्त्र 
चा छेद्‌ २। 
क्रिम लगातार चारि 
br जोतब । छँँओड़ा--उ अनाद्रणीय, बालक | 
॥। । 
चौमासा--चारि मासक वर्णना- स्त्री छँओोडी | 
क गीत । छुओमासा-:-छञओ. मासक चणना 
त्म 


चौमुख---चारि दिस सुइबाला (दीप), त्मक गीतं । 


३ मिथिलाभाषाकोष: % छड़ी 


२२ छक त 
१ छड़ीदार # मिथिलाभाषाकोषः %& छबरा १२३ | 
॥ ' छुक--नासिकाभूषणविशेष । छुजनी--गाछक उपरका अग्रभाग। ; 'छुडीदार---राजद्वारपाल । छुनछुनी ¬ छनछनाएब । | 
| णा ञ्चि गात्र नुरूप $ 4 म : 
1.) बदर FE कक हु) (पात्र) | छुजब--क्रि असुर होएब, वेष ओ हैं ॥ृढीममरखा- ओपधिविशेष । | छनुआ -श्वादिपक ( सेहारीप्र- 
। छू कद ० छकडकू--भब- क्रिया खसदश होएब । ( हुण्ठा--छानल चरनिहार घोड़ा । भृति )। 
गात्र किञ्चि छुज्जा तिक ' ' 
बुकछुकी रि BR MR 642 “वार नारिकेर ग्रसतिक ह छुत --कोठाक उपर भाग । छुनोटा--छण्ठा, छानल चरनिहार 
कन हि "णमिजैक हम त॒ उष्णता । शाखा। ई छतदुलारा -ओषधिविशेष । ( घोड़ा । ) 
छ्क ४ केक अपू त। 1000 } क्रि० चमक अन्तःस्थित ह. । छुति -श्वति, हानि । छ्न्द्‌ ~दोद्दाप्ररृति । 
अंक-दुए-छागब--क्रि० लग्‌+अब-| छटछटाएब / अल्ग्न पिण्डक | छुतिबन --सप्षपर्ण, वक्षविशेष । छन्ना --दूधक फोन । 


क्षणिक तेजःसम्बन्च । 


क्रियास दूबब । 


छुइलास इतस्ततः घुसकब । : 


छुटपराएब सञ्चालित करब, 


छुकब--क्रि ० अबिरोधपूर्वक आनक | छुटपट-करब क्रिः अङ्गसभ 


छकड़बाजी | --मतंकविशेष । 
छकोड़बाजी 
छक्कड़ि | छभो दाँतक माल । 
छकरि 
छुक्का--तास' ओ गजीफाक छठस 
फर्द । 
छक्का-छूटब--क्रि० छुट्‌+अब-दोष 
पाबि अभ्यास छूटब । 
छुक्का-बित्ता--क्रीडाविशेष । 
छगुनता--चिन्ता । 
छछलब--क्रि> छहलब, पिच्छलता- 
प्रयुक्त अनायास गमन । 
छळछारब--क्रि« टाट वा देबालक 
गोबर माटिसँ लेपन 
छळारी-काटब-- क्रि» कट्‌+अब-- 
भूमिमे निर्वस्त्र पोन रगड़ब । 


रखनिह्वार्‌ । 
छटपदी---अङ्गक अस्थेर्य । 
छुट्टा । छाँदल, कुट्टनस॑ साफकयल 


छँट्रा (चाउर) । 
छट्टम } षष्ठ । 
छुठम 


छुठमी--षष्ठ अंश (हिस्सा) । 
छठि--कातिकशुक्रषष्टीसप्तमीक 
पाबनि । | 
छठिआर---जन्मसं छठम रातिक 
कृत्य । 
छुठिआरी---छटिभारक वस्तुजात । 


छुड़ी--पातर इस्तघार्य यष्टिका । 


: देहक न संचालन बै हुत्तीसम -पट्त्िंशतम, छत्तीसक 
छटपटाह--उ० अङ्ग स्थिर नहि : 


स्त्रीश छटपटाहि। | 


'छुत्ता -छत्र १ मधुमक्षिका प्रभृतिक 


घर २। 
छत्तीस -३६, षट्त्रिंशत्‌ । 


एरक । 
छुत्र---सं° आतपत्र । 


है छुत्रपुरी -असरफीक प्रभेद्‌ । 

ह छत्री -क्षत्रियविशेष । 

है छुदाम --पाइक चतुर्था रा । 

| छन क्षण १ पहचाक भूषणविदोष 


२। 


$ छुनकट --विक्वासक अपात्र । 
बु छनकब --क्रर शूर्पव्यापारविशेष १ 


तृप्तिमे अल्पता २ । 


§ इनका --दृष्टिसंअत्प हाल १ कनेक 
` $ गरम पेय औषध २ । 

४ छनछनाएब --क० छनछन्‌ + अब 
$ प्रणादिभे लवणादिसम्बन्धजन्य वेद्ना- 
बै तिरोष १ छनछन शाब्द करब । 


छन्नाबाड़ा --मिष्ठान्नविशेष । 
छुन्नी--मृत्पात्रविशेष । 
छपकब--क्रि० धर नम्र करब। 
छपकाह --कम ऊँच ( घर ) । 
छुपकुनिआ--धर नम्र करब । 
छपकुनिआं देन --कि० दू+ अब-- 
घर नम्र करब । 
छपब -क्रि० चुकाएब १. मुद्रित 
होएब २ । 
छपरब--क्रि० जलसँ किञ्चित्‌ 
व्याप्त होयब 
छप्पन्न --५६, षट्पञ्चाशत्‌ । 
छप्पन्नम--षट्पञ्चाशत्तम, छप्पन्नक 
पूरक । 


छुप्पय --छन्दविशेष । 
छुप्पर--हि० चार, छदि । 
छप्परछुप्पर --जलमे चलबाक 
चनि। | 
छबरा--सौराप्रभुति माछक बच्चा । 


१२४ 


| छवि--सं० कान्ति १ आकार २ । 
छुब्बीस--२६, षड्विंशति । 


छुब्बीसम--षडरविशतितम, छब्बी- 


सक प्रक । 
'छयाह--क्षयाह, मरणदिवस । 
छर---लोहादिक दण्ड । 
छुरनि--ठाठक प्रथम आवरण (खडही 
प्रमति सँ) । 
छरनौती--छारबाक (बाती) । 
' छुरपब--क्रि० फानब, कूर्दन । 
'छरिआएब--क्रि छरि+अब-- 
_ अङ्गछिरिआएब ! 
वि 'छुरीळा---शेळेय, शिलापुष्प, औषधि- 
गि विशेष । 
' छुर्रा--बन्दूकंक छोट-छोट गोली । 
छुल--सं० कपट । 
छलरी---देइक अंशुष्क चर्म । 
छुह--चत्रिवली । 
छहर--ऊंच ओ पघ बान्ह । 
छहरदिबाल--प्राचीर, हि” सैरदि- 
वाळ । 
छह्रदेचाली--प्राचीर, डीइक चारू 
कातक दिबाल । 
छहराएब---क्रि० छहृर्‌+भब~-~ 
छाइरिमे स्थित होएब । 


छह्दरब किण छछलब, पिन्छिळता 


छबि ऋ मिथिलाभाषाकोषः अ 


प्रयुक्त अनायास घषंणप ङक 


अग्रगमन । 
छुही --मत्स्यविशेष । 


छह्दोछित्त--बहुत ठाम फाटल हुँ 
छाउनी--भीतक रक्षार्थ नाम चार 
१ हिं’ डेरा २ | 


छाउर---राख, भस्म । 


छाक--जलपानस तृप्ति, एक बे 


पेय । 


छाकी--एक श्वासे भरि इच्छा दुष: 


दिपान । 
छागर--- पु ० छाग ! 
छाछ--दधिपाचविदोष । 
छाँछी--छोट छाँछ । 


छॉट--त्याग १ कुट्न २ कुहर ङ 


त्यजित ३ । 
छाँटब--क्रि० छेट+अब-- 
युक्तक हँटाएब १ 
स्वच्छ कब २ । 
झाडन) --नदीसँ त्यक्त भूमि | 


| 


छाडब--कि०-छाइ+अब~-त्याबं 

करब । ` 
छाड़ी---पहीरिके त्यक्त (वस्त्र) ॥ 
छात---छत, कोठाक उपर भाग 


छाता 


| ह आतपश्र । 
|  छाती--वक्षस्‌ । 


छान--धोड़ा प्रभतिक अगिला 
दू पाएरक बन्धन । 
छानब---क्रि> छत्‌+अब--धोड़प्रभृ- 
तिक दू पाएर बान्दृब १ 
क्स्त्राद्द्रारा निःसारित 
करब, नियालन २। 
छानि | उपरका भाग । 


छान्हि। 


छाप--सुद्रा, मोहर आदिक चिन्ह । 


: छापब--क्रि० छपू+भब---मुद्रणा १ 


जालादिमे अभ्यन्तरीकरण २ । 


,, छापा--मुद्रित । 


छाबा--पाएरक उपर ठेहुनस नीच 
देहाङ्ग । 

छार---क्षार, भस्मविशेष १ छारब, 
तृणादिस आच्छादून २ 

छारतक--घोड़ाक जोरसँ दौड्नाइ । 

छारब--कि छारू+अब--आच्छादन 

छाळ-वक्‌ । 

छाळही --दहीक उपरका नेनु। 


छाल्ही 


छिकब--क्रि० अक्कत्रिम नासिका- ' 


शब्द कर, क्षुत्‌ । 
छिकनी---तृणविशेष । 


ऋ मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


छिट्ट ९५५ 


छिकार--स्थलगणितमे अत्प अवशिष्ट 
अंश । 
छिंवका--छ&िकब, अक्ृतन्रिम नासा 


शब्द्‌। । 
छिच्चा--सेचन । 
छिछ्करी पथिआ डउठब--कि० 

व्याकुल होएब ¦ 
छिछ्विआएब---क्रि छिछि+अब-- 

वारंबार अधिक ठायं जाएब । 

छिळिऐनी--वारवार एमहर ओमहर 

चलब (निन्दांमें) । 
छिढिऐनी छागब-कि. छगू} 


अब~-वारवार इतस्ततः गमनमे यत्न । . 


छिजव--क्कि°्घान्यादिक सीसस 
खसब । 


छिटकव--कि०जेरसँ एयकढहोएब १ `| 


जलादिकणक उदूगमन। | 
छिटका--उदूगत जल बिन्दु। 
छिटक्रिनी--छिटकीककेबाड़ छगएबाक 
 अन्त्रविशेष। | 


छिटकी --अगेला,केबाइ लगएवाकयनः 


विशेष १ आनक पाएरमं 
घुमाए लयाओल पाएर 
छिटब--क्रि> विकीण करब । . 
छिट्टा--पथिआ १ छीटल (धान्या- 
दि)३। 
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छितनार--बीचमे उच्च (डाला आदि) 

झितनी--छोट छिट्टो । 

छितराएब--क्रि० छितर्‌+ अब-- 
यन्नकुत्र होएब । 


झितरीबितरी ---असमीचीनतया ; 
छितिरबितिर | यत्रकुत्रचित्‌ 
छित्तीबित्ती स्थित । 


डिनभिन---छिन्नभिन्न । 
छिनब---क्रि० अनका हाथसँ बलातलेब 


छिनार---3 ० लम्पड,व्यभिचारी। स्री 


छिनारि । 
छिनाह--टेढ़ फाइल वा चीरल । 
छिन्नाताकब--क्रि० दिद्रान्वेष । 
छिपब--क्रि० नुकाएब १ सत्वर 
 हुँटाएब२। 
छिपली--हि० छोट थारी । 
छिपाएब--क्रि> छिपब्‌+ भबू-- 
आगाँ सँ नुकाए 
राखब । 
छिपाह---3० चोराएके जुकाए 
रखनिहार । स्त्री छिपाह । 
छिमडि | --द्विदल भन्नक 
छिम्मरि | बीजकोश 
| कदली फल शिम्बी । 
छिरिआएब-- कि० छिरि + अब-- 


अब -- अब~ बिकीण छु 


करब । 
छिरिऐनी---छिरिआएब । 
छिलब--क्रि० तक्षण । 


आदि )। 
छी--अ० गहयता | 
छीआ--अ० जुगुप्सा । 


छीटा--पथिभा, छिट्टा १ छीरल 
धान्यादि २ । 

छीनब--क्रि> छिन्‌ + अब-- 

आनक हाथसँ बलात्‌ लेब । ' 


छीना कपड़ाक थानक : 


समाप्तिचिह् । 


छिटू्टी ॥ मिथिलाभाषाकोषः ॥ छोना १५६ ई `` र 
छिद्टी- छोट पथिभा [| विकीर्ण होएब \ छिरि 6 १ 


है छीपच- फि” छिप + अब--जुका- 


है छोप--बनसीद्वारा 


॥ मिथिलाभाषाकोषः 1 छ्छ 


छुछुन्नरि ¬ छुच्छुन्दरी, गन्त्रमुखी, 
मूषिकाकार जन्तु । 

छुछुम---स्वत्पाकारताप्रयुक्त अशोभन 

छुटछुटाहू -- बन्द कएलापर कदा-. . 
चित स्वतः छुटनिद्वार । 


माछ मारबाक 
दण्ड १ बाँस आदिक जड़ि 
दिस छोडि अगिला भाग २ 


एब १ सत्वर हँटाएब २। 


छिल्छा--खरपीस॑छीलल ( घास | छ्वीमड़ि। --छिम्मडि, शिम्बी, द्विदळ | छुटब--क्रि० मुक्त होएब । 


छोमरि | » अन्नक बीजकोष १ | छुट्टा--छुटळ बिनु लगाओल (पान 
छीमी 1 कोषसद्वित कदली फल २ प्रभृति ) । 
छीरीबीती) --असमीचीनतया यत्र छुट्टी - कियाक विश्राम, कार्मकारीक 


| छीरीबिती | कुत्रचित्‌ स्थित । अहहा | 
छु तका -सूतकादशौच । 
हँघीलव- कि” छिल I छुतब--क्रिऽ स्पर्शं दुष्ट होएव । 

छ „छ छुगइर --छुतल घेळ, आँगन आदि 
i लेपनार्थं अपवित्र घट । 
' Ei छुतुक - अशौच । 
बै छुच्छ तुच्छ रिक्त । छुतुकाहू --3० अशौचबाला । ख्री० 
3 छच्डी--स्त्री० निन्दनीया १ बिअ छुतुकादि । 

निक फोफी २। छुद्र--ुदर । 


j हुछरी--नेनाके लिड़गपर हाथ नहि |' छुटरबिरही -क्षुद्रबहती, ओषधिविशेष 


-छीक--अक्कत्रिम नासाशब्द । 
| छीकब--क्रि०  छिकू-- अब~ 
अकृत्रिम नासाशाब्द § 
करब । 
छीका--छिकका, अक्कत्रिम | 
नासाशब्द । 
छीजब--क्रि छिज+ अब--- 
घान्यादिक स्वतः सीससँ $ 
खसब । 
छीट--चित्रबस्त्र । 
छीटब--क्रि० छिदू + अब-- 
विकिर । 


है ठुछिआ- स्त्री” निन्दनीया । 


ह ठुछुन्नर- ३० अति कुस्सित क्रिया 


। छुछुः्नराइनि--छुछन्नरिक गन्भर 


जएबाक हतु तदाकार भूषण 


छुरछुर-मूतब | --क्रिन्सशब्द मूत्र 
१ बिअनिक फो फी २। | 


छुरछुराएब त्याग । 
खलक पा] -ण्क्रिट लगले 
लागल थोड़थोड़ 
मृत्रत्याग । 
छुलाद्द--उ० चोराएके खाद्य बस्तु 
खएनिद्वार | खी० छुलाहि । 
छूऊ-छुत्छ तुच्च, झ्य, रिक्त । 


हुछुन-स्वल्याकारताहेतुक अशभमान। छुछछुछाएव 


कयनिद्वार । स्त्री» छुछुन्नरि । 


सदुश ( गन्ध ) । 


भगरना # मिथिलाभाषाकोषः ऋ जड़ब 
गरमा. जागरण । (माग) । 
गगिलाहू -अनिविड़ वन । जङ्किआ--वस्नविशेष । 


जचनिहार--उ० परीक्षक । 
जजमनिका---याजन वृत्ति । 


गंगलिआ | बन्य, वनमे 

गली | रद्दनिहार । 

गैपृगर--उ० पेच जाँघबाला, 
अधिक चलनिहार । 

अंचघासब---क्रि> गतायातेन- 
अनेकधा मार्गक परिच्छेद । 


पुरोहितादिक आश्रय २ । 
ज5जल---अनेक छिद्रादियुक्त 
अनुपयुक्त (ग्रहादि) । 


अघिआ--पहिरबाक बख्विशेष । | जब्जाल--मोमट 
जकठाइ---क्वुपादिसै संकुल । जञ्जीर--परःपर सम्बद्ध शङ्का, 
जकूलिआ | - बन्य, बनेआ । कड़ी । 

प 

| --छोट जटा 
जली | जट ट जटा । 


जडली खेहड़ा बन्य मुदूग । 


जङ्ग---बि० लडाइ, युद्ध । जटा-जटिनि--ख्रीक क्रीड़ाविशेष। 


जङ्क--वि० बन । जटाधारी--पुष्पविशेष १ जटा 
जङ्गलमार--वनोपवन । रखनिहार (साथ) २ । ' 
जङ्गलिआ)) --वन्य;वनभव । जटामसी--जटामांसी, सखुगन्बि 

> | भषधिविशेष । 
जङ्गली ) . ,जटित--खचित १ निश्चय स्पे 
जङ्गली खेड्हा-वन्यसुग्द । अवधृत २ । 
ज़ ङ्गी बि सेन्य । 
जङ्ग ९ सः 'जटिल--दृढ़, कठिन, गूढ । 
जहृर--पेघ,;जांघबाला, अधिक जठर -अति शीत । 

चलनिहर । 


जडु-- अज्च । . 


'जड़काछा--शीतऋतु । . 
जड्ब--कि० जटित करब । 


जङ्घासब--क्रि० अधिक गतायातसँ 
` मुकर परिच्छेद । 


जङ्कासळ--गतायातस अभ्यस्त 


१३० ह : 


जजमान - यज्ञ कयनिहार १ पात्रः ह 


जटा --सं० सटल लम्बा केशसघ ।. | 


ई. जतए--अ० यत्र, जाहिठाम । 


पड़ा , 


जड़िआएब---ना ०» जड़ि+अब--- 
जड़ि रोपब । 
जड़िआठी--वंशादिक जडि दिसक 
खण्ड । 
जड़ी--रोगनिवारक मूल वा शाखाक 
खण्ड । 
जढ़--अति अज्ञ । 


जतनी -जाहि अल्प परिमाणक । 
जतबा--जाहि परिमाणक, यावान्‌ । 
जतय---अ० जाहिठाम, यत्र सं० । 
ज़वहि--अ०-जाही ठाम, यत्रेव सं० । 
जतहु---अ० जाहूठाम, यत्रापि सं०। 
ज्ञतिगर -73० उत्कृष्ट जातिसँ 


यु क्त । 
जतिमन्त ३ 


जती काल---जतबा* काल, ' यावान्‌ | 
संमय। ५ | 


जतीखन--जतबा क्षण । ` ` {|` 
§ जतुपुतहु--स्री ५" जाउन '`धुंत्रक 


ई जड़ाउ | ४ मिथिळाभाषा कोषः % जन्तु १३१ 
ई जड़ाउ ` --ख्णजटित रन ' ख्री। 
ह भूषण । जतेक--जतबा, जाहि परिमाणक, 
1 हर टा. ह ५ यावान्‌ । 
न ओन--किञ्चित्‌ डोल्यक्त | _. 
३ त ड जथगर---उ० धनशाली, पर्याप्त । 
| (वातादि)। .. जथा--? 
। जड़ाहू -उ० दोत्ययुक्त, अघ्रियशै- क र 
र ? जन--सं० लोक १ र्य्ये- 
स्यस्थभावक (व्यक्ति) । | नियुक्त कि 
| 
जडि -बृक्षमल 
| जड़ि -बृक्षमूल । जनउ--यज्ञोपवीत । 


जनखइ--अधिक जन लागब। 
जनगर--अधिकलोकयुक्त १ अधिक 
देनिकनियुक्त २ । 
जनम- जन्म, उत्पत्ति । 
जनमब--क्रि० उत्पत्ति । 
जनमौटी--अत्पद्वसोत्पन्न (शिशु) 
उत्तानशय । 
जनार--गौरेयाक हेतु दूध पिअब । 
जनारो--साधु सबहिँक भोज्य । 
जनि--अ० उल्नेक्षाव्यञ्जक । 
जनी--्त्री० स्त्रीलोक । 
जनी जात--स्त्रीगण । 
जघु--अ० नहिं ' 
जनेर--अन्नविशेष । 
जनौ--यज्ञोपवीत । 
जनौरी--जन 'पंर रुपेआ । पु है 
जन्तर--मभूषणविशेषे १ “तान्त्रिक 
5 यन्चर २। 


- ज॑न्तु--जानबंर | 


जन्त्री * मिथिळाभाषाकोषः ४ जयपन्धी १३२ 
लन्त्री-खाम्दके उपर उठएबाक दृढ़तया स्थिति ३। 


यन्त्र । ` 
जप---सं० मानस पाठ । 
जपंब--क्रि० जप करब । 
जबकब--क्रिण जलादिक अधिक 
संलग्नता होएब । 
जबकाह--जलादिस सादर 
जबर---वि० जब्बर, 
बलिष्ठ । 
जब्ररदस्त--वि० अधिक बलिष्ठ 
(लोक) । 
जबरदस्ती---बि० बलात्कार । 
जबरा--साजक झपना । 
जब्रा--आँगुरक यवाकार चिह्न ' 
जबाखार---क्षारक प्रभेद, यबक्षार सैं० 
जबाब---वि० उत्तर । 
जबाबी---वि० अपेक्षितोत्तरक । 
जब्चर--विं० अधिक बलिष्ठ । 
जमकब--क्रिः द्रववस्तुक अधिक 
सम्बन्ध १ यथेष्ट 
अधिक पाएब २। 


(भूमि) 
अधिक 


जमघटू---अधिक लोकक एकत्र. 
आस्मदे, तूमुळ । 
जमड़ी--मोट मए बसल सळ) 
अमतिगर--पषः जमाति. । 
जम -क्रि० सज्जन १ गृया- 


जमाएब---क्रि ० 


_जमछ--उत्कृष्ट होइत (दत्यादि) १ | 


अघिक जमा भेल 


(कजरी प्र्त) २१ हुँ 


जमळखा नी-गहूमक प्रभेद । 


जभा--बि० एकट्रा भेल । १ 


जमाइनि---यवानिका, 
जमाए (य) प० जामाता । 
जमाएजन - जमाएक सङ्ग रहनि- 

हार लोक । 


जमादार --वि० सिपाहीक मेट । 
ज़मान--तरुण । 

जमानि -यवानी, अन्नविशेष । 
जमाय--पं ० जामाता । 


जमाळगोटा---जापाल, जुलाब फल- ॥ 
बै जराइनि--मांस जरबाक गन्ध १। : 


विशेष । 
जम्ुअठि--इनारक तली । 


रङ्गक प्रभेद २ 1 
ला निया रक्क-जजञक. प्रभेद ४ 
--जमाक्रोछ, वस्त्राद्‌ । 
जंयकार-लजयशान्दक्र उच्नारप । 


दिक उत्कप. २ भछाडदिक जसपन्छीलवित्लाक्हा्गत' . 


न्नविरोप | छ 


जमब--अब-- ई 
महत्वक प्रकाश करब १ |. 
एकत्र सश्चय करब २। ' 

जमाति--बाबाजीक संघ । | 


` जरचौठि --दातव्यक चउुर्था'श । 


जरती---जरबासँ विनष्ट । | 
जरती जाएब- क्रि० ज--अब-- 
जरबासँ विनष्ट हो एब । 


जर्दा वि पानमे खएबाक 
सुगन्धित तमाकू । 
जरन आतर दाइ । 


जरनघरा - जारन रखबाक घर । 


$ जरनवाहि - जारनक सञ्चय । 


जरब---क्रि० दृग्व होएब । 


जरलग्गू --जकरा उवर लगेत होइक . 


ज्वरक गन्ध २ । 


जमुआ -जामुक लकड़ी १ कारी | जर्रह--वि० हृड्जोड़ा । 


जलळ--सं० पानीय । 


४ अलकर - सं० जलसम्बन्धी कर । 

है जल्सइ- हि० जछपाज्ञाथ भक्षण । 
ई जलगर- अधिक जलयुक्त) | 

$ ज छंगेन्हारी--शाकविशेष । 


> मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


जहर १३३ 


। जलूघर--जाहिमे जल अधिक 


| 


| 


जयपुरी 
हैं. जयपुरी जयपुरमे निर्मित । . 
जयबार -मंथिल ब्राह्मणविशेष, ¦ 
अपज्जीबद्ध । 
, जर >जरायु 3 ज्वर २ एकत्रित ३ 
; संघ ४ । 
जरखोड 
; ° मालक ज्वर । 
` जरखोर 


' जलज न्तु--जलमे 


समाविष्ट हो से (करीन 
इनार आदि) ! 
रहनिहार 
जानबर । 
जळपइ -~--फल्विशेष । 
जलपान--जलखइ। 
जलफाफी--अत्यन्त विरल बानक 
(कपड़ा) । 
जळबाह- जाल फेकनिहार । 
ज'लबाहि--जालक व्यापार । 
जलमड़े | -7राजाम्रविशेष । 


जलमरे ) 
जलहस्ती-सं० 

जलजन्ठु । 
जलाशय--सं० पोखरि । 
जल्दी--वि० शीघ्र । 
जल्ला ~मक्राक घर १ घासक हेतु 

जाली २। | 

जस---यश । 
जसबा--धान्यविशेष । 
जसी--यशस्वी । ` 
'जझोन्ह्--भूपणविशेप्र । 
ज़ह्ता--यसद्‌ । 
जुहूपटटारा- यत्तकत्रःचत, पसरल । 


हाथीसन 


ः जहर---वि० विष । 


जाग --प्रबोध । 


जञापत्री 
जहरकनेल # मिथिलाभाषाकोषः क जान्तवे १३४ शीर 
er वि RE जटिल है जापत्री - सुगन्धिपत्रविशेष । 
जह्रकनेल--उपविषविशेष पुष्प | जागब--क्रि० जग्‌+अब--जागरण। | जातीपन्री स० । 
वृक्ष । जागीर---वि० दत्तभूमि । 4 बापाल--दुःसाध्य , अतिकष्टप्रद्‌ । 
लहरबात--शोणितविकारजवात- | जाङ्घः--ऊह, ठेगेहुनक उपरका अङ्ग। औजाफर--सुगन्धि फलविशेष, | 
रोग । । जाङ्किल --पक्षित्रिशष । | जातीफल स० । 


जहरमोहरा--सर्पविषशोषक गडुरक | जा > १ RF PE 
जहरमोह जाच ० तोबा, निवि] जाफरी वंशनिमित सच्छिद 
मस्तकचम । । 4 आवरण बिशेष । 


mod जाँच | [: 
जहरी - मत्स्य । । र जावी --जालाकार फलादिपात्र 
ज क्रिः जचुन-भब-- १ हि र 
जहल - कारा । जले स 4000 विशेष 1 तदाकार बड्द्क 
जहूछखाना-- कारागार । जनत ततका करत मुख्डा २ । 


जाट---क्राचक पात्रविशेष । बैजामा स्यूत वस्त्रविशेष । 
जाठि--यष्ट, पोखरिक यज्ञयष्टि। बँजासिन ¬ प्रतिभू । 
जाइ -जाइय, शेत्य । जमिनी - प्रति भूकमं । 
जात --पिसबाङ यन्त्रविशेष, घरट ) अैनामु- जम्बू । 
बैजामेबार--वस्त्रविशेष । 


जहाँ - भ० जतए । 
जहाद्‌---हि० विशाल नौका | 
जहाँ दृुए--भ० यत्स्थानहेतुक । 
जेहिं--अ० जाही हेतु । 
जहिंआ--अ० यदा । 


| दुबाएब २ । 
जहिखन --अ० जाही काल । जाँतब---कि» जैँत--अब - दुबाएब। हैजायफर--जायफळ, सुगन्धि फ 
जहिना--भ० जाही प्रकारे । _ जाति सं० सामान्य, ब्राह्मणत | विशेष, जातीफल सं०1 | 
जहूद्‌-वि० भारी । घटादि । बजारन- इन्धन, आगिक हेतु काष्ठ । 


जहूरी--वि० रलव्यापारी । 


जादू--वि० मारणादि प्रयोगचिशेप 
जा--अ० यावत्‌ १ खेद २। 


भस्मीकरण । 


जाउत- पुं० स्वाभीक भायक बालक । इन्द्रजाल २ । बजारी वि” प्रवृत्त । , 

जाएब--क्रि० जू+अब--गमन । | जादूगर--अद्भु त अन्यथा दशान भाणे सं आनाय । 

जाएफर---सुगन्धि  फूविरीष, रक, ऐ्रजालिक। ु्ाळबन्दी--लहठीक प्रमेद । 
जातीफल! , | जाधरि---अ० यावतपर्थन्त । जाला मस्सा लएबाक जालाकार 


00 न त 


जाकड़--चिरिस्थापित (बस्तरौदि) ! ज्ञान--वि० प्राण रु 
जाकब —-क्रि० जक? अंब---अर्वेयव जानंजानी--अ ० प्राणानपेक्षं । | 
' ' शंधिल्यक हेतुं एकत्र रोखेब । जानब -क्रि० जन॑+ अब -ज्ञान । 


ज्ञान्तबे --अं० ज्ञानानुसार । ` | 


पात्र । 
ईनाली--आम्रादि रखबाक छोट 


% मिथिलाभाषाकोषः ३ 


$जारब-- क्रि> जारन-अब-- डाहूब, 


१ असत्यक दर्शन कराएब, | हि 


जिरात--वि० 


जाल, भोरी। . | जिल्ला -वि० मण्डल, ग्रामसमूह..... 


जिला १३५ 


i 


जासूस --वि० गुप्तचर । 
जाह---भ ० खेद । 
जिआरि --धान्यविशेष । 
जिगा - भूषणविशेष । 
जिन्च --वि०सिकस्त १ सतरक्ष में 
शत्रुक असम्मुख-स्थानशूत्य 
बादसाह २ । | 
जिज्ञसपर --जिज्ञासाबाला । 
जिज्ञासा ---सं> बुझबाक इच्छा । 
जिञ्जीर- लोइश्यङ्खला । 
जितिआ---जीमूतवाहत्रतक पाबनि । 
जिद्आह-- उ० दुराग्रही, स्त्री 
जिंदिआहि । 
जिद्द -- वि० दुराग्रह । 
जिद्द लागब ~ क्रिश लगू--अव-- 
अधिक आग्रह होएब । 
जिद्दी--आग्रदी । 
जिनिस--वि० उपजा अन्न । 
जिनिसी-- जिनिससँ आमदनी । 


जिमड़ | --क्षतिशेष । | 


'जिम्मड़ | 
जिरतिआ---कषिकाय 


करएबामे 
, नियुक्त जिरातक का 

थे कएनिद्वार । 

मालिकक क्षेत्र । : 


जिलेबी 


जिछेबी--मिष्टान्नविशेष । 
जिलो--बारातक जुलस । 
जिल्द॒ (--बि० बद्ध पुस्तक । 
जिल्लो--वि० जुलुस । 
जिस्ता--वि० कागतक 
विशेष । 
जिहिआ -1जह्वोल्लेखनिका । 
जिहुलाहू--उ० रसलोछ्प । स्त्री 
जिहुलाहि । 
जी--प्राण १ अ० वि स्वीकार २। 
जीअत जीवित, ( गुआप्रमृति ) । 
जीत--विजय । 
जीतब - छि० विजय । 
जीन--पल्ययन, घोडापर बेसबाक 
आसन १ म्लेच्छजातिक 
भूत २ । | 
जीबट--सिद्ध करबाक उत्साह । 
जीबन-- स० प्राणधारण । 
जीर--सं० जीरक, अन्नविशेष । 
जीहू--जिह्वा । 
जीहू पनिछाएब--क्रि० 
पानिसँ युक्त होएब, खयबाक 
विशेष इच्छा । 
जुआन-- जबान, तरुण । 
जुभानी - तारुण्य, यौवन । 


प्रमाण? 
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जुगुलात- युक्त, नीक 


जीह | 


जुबानी 


जुगुताएब---क्रि) ओरिआएकेँ 
राखब, सुरक्षित करब । 


जुगुति--युक्ति ' 


जुटब--क्रि० एकत्रित होएब । 


जुटान---बहुत व्यक्ति एकट्ठा हो अँ 


एन । 


जुटिकाबन्हन---जूटिकाबन्धन, उप- | 
नयवक पूवादन राति में ३ 


कतंव्य विशेष । 
जुट्टी--जटी, वेणी । 
जुडुपित्ती--रोगविशेष । 
जुड़ब - ।क्र० उपायस प्राप्त हाएब ।- | 


| जुडुबन्ह--भूषणविशेष । 
जुडू--अब -- ठण्डा ` 


जुड़ाएब-- क्रि० 
होएब । 
जुतिआएब--ना० जूता--अब-- ` 


जुतिअब--अब--जूतारी मारब । | 


जुत्थ--यूथ, समूह । 


जुनेठब--ना० झुनेठ+अब-- 
जुन्नास बान्हब । 
| जुन्ना— ठणक एँठल एकगुणक 
रस्सा । 
जुबान स्वीकारवाक्य । 
जुबान देब-क्रि दू+अब 
स्वीकारवाक्य कहब । ` 
जुबानी --मुखद्वार, कथिता, . 


२ है 


जुमब 


मौखिक । 


ई जुमब- क्रि> अविक प्राप्य होएब । 
है. जुमहुगर--अधिक जुमाहु । 
ई जुमाटु- अघिक प्राप्य । 


जुरबन्दू--भूषणविशेष । 
जूआ--द्यूत । 
जूआसारि--द,तस्थान । 
जूटब--क्रि० जुटू+अब--एकत्रित 


होएब । 
जूटिकाबन्धन--उपनयनाक पूव- 


रात्रिकतेव्य शिखामे जूटी| 
बान्हब । 
जुटी वेणी । 
जूड़-+उपरका खोपा १ शीतल २ । 
डा--क्रि० जुड्‌+अव-प्राप्य होएब 
जूइशीतलळ--जलक्रीड़ादिस, मेषः 
संक्रान्तिक परात । 
जुड़ा--माथक उपरका खोपा । 


जूता--दि ० उपानत्‌, पनही । 
भूताजुतौबली ; 
हाजी... [पथ 


जूति--स्वाधीनता १ बौयवस्थो २। 
स--तमाकूंक मात्रा । 
जसब---क्रि० जुम्‌+भबं प्राप्ति । 
है ज.सा--बटेरक युदक आकरण । | 
§ ज.स--यूष ! 
ज ही--यूथिका, पुष्पविदोष । 
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जेओ 
जे यद्‌ , सर्वनामा । 
ज--भ० जाहि कारणे । 
अर्का - अ० सम, तद्वत । 


जजा---बि० नामक पाँछा तियंग्रेखा 
अठ ज्येष्ठ, अधिक वयसक १ 


१३७ 


_ ज्येष्मास २।' 
अठणेन-उ° ज्येष्ठ व्यक्ति (पुत्र 
प्रशृति ।) 
जेठजनी -ख्ी० ज्येष्ठा व्यक्ति 

(कन्याप्रभृति) 


जू ठरअति--पुं० श्रेष्ठ असामी; 
मालगुजारी भोसूलमे नियुक्त । 

जेठसासु-स्त्री> पलीक जेठि 

बहिनि । 

जेठाइ--ज्येष्ठता । ' 

जेठीमधु--यष्टीमधु, ओषधिविशेष । 

जेना--अ० जाई प्रकारे, यथा । 

जेमब---क्रि० भोजन । 


| अ० जाहि दिसि। 


जेर--वि० समूह । 
जेरगर--अधिक समूह । 
जेहन--याददा, जकर सन । 
जेहनसन--अ० याहश अवसरे । 
जेद्दरि--पादभूषणविदेष ! 
अ--यवाकार अन्नविशेष्‌, यवानी । 
जेओ--अ° यद्यपि । 


१३८ जैती जोती 
झती---भअ० जयबाक कालमे । जोगिनी-- भूषणविशेष । 
जेतुक--जौतुक । जो (यो) गी - योगाभ्यासी । ." है 
जेधी-स्त्री० स्वामीक आताककन्या | जोगी हड़ीर ) --बिुआंठीक हुँ 
जोआएब--क्रि> जो+अब-- | जोडी हड़ीर + हड़ीर, छोटी ३ 

परिणत होबए । होर | 
लक ५५ जोगोली--भूषणविशेष । 
हे bo जोट --सर्पादिक मिथुनसम्बन्ध । 3 
me यार | जोट छागब - क्रि» लंगू+अब-- § 
जकटी |] पेटमे फड़छ - कीट सर्पादि स्त्रीपुरुषक संयुक्त | 
विशेष होएब । | 

जोकठी 


जो की--पेटक छोट छोट चोली । 
जोख--तौल । 
जोखब - क्रिन्तौलब । 
जोग--योग्य १ श्रोत्रियखयोग्य 
मेथिल २ औषधसहमिश्रण ३ । 
जोग-टोन-- तान्त्रिक क्रिया 
( वश्ीकरणदि.) । 
जोगाड़ (र) करब--क्रि० , :;: 
सामग्रीक सम्पादन; 
जोगि--उ० पटबा जातिविशेष । 


स्त्री जोगिनि.। ० 
जोगिआ--ओड्हुल . फूल;...भो 
ण्डीक प्रमेद । . ;/ ,. 
जोगिनि--स्त्री> पटबा जातिक 
स्त्री । ४ 
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७ 


न्धि २ । 


जोड़न--जनमबाक हेतु दूधमे देल | 


द्ही । 
जोडुब--क्रि> योजन । 
जोड़ा--हि० जोड़ । 
जोड़ी --दू घोड़ा गाड़ी । 


जोत --हृलस॑ कर्षण । 


जोतब--क्रि० इलसै कर्षणः १ 
अश्वादिकि रथादिमे योजन.,२। | 


जोत़ल--कृष्ट । 


जोता--कृषीबल, खेत कएनिहार । (1 


जीति- ज्योति, कान्ति |. +: 

ज्ञोतिखी--ज्योतिविद्‌ । 

जोती--पालोमे बड़द्‌ : बन्हबाक 
डोरी । 


ह जोम 


§ जोह--धारमे 
जोड़--एककार्यकारी दू गोट १३ 


# मिथिलाभाषाकोषः ऋ भङ्णार १३५ 
है जोभ--तृणविरेष । प pr व 
है जोर- वि० बल । -झकमक--चाकचक्ययुक्त। | 
| जोरगर--उ० बलिष्ठ । स्त्री» `| भकककाएब--ना० चाकचक्ययुक्त. 
जोरगरि । : देखि पड़ब । 
है ोरबन्द--सतरजक लेखक: एक | फकाएब--क्रि० ' सकब+अब-- 
प्रभेद्‌ । | ठारि डोलाए फलक” 


' है जोर्रा- पाछांस जोर देव । 
जोलह्या --तन्तुवाय, वस्त्र बिननिहार |: 


जातिविंशेष । 


ज्ञेलही --जोलहार निर्मित (बस्त्र ।, 


माछक गमन १ 
अन्वेषण २ । ; 
लोहब--क्रि० वस्तुक अन्वेषण -.औ 


संग्रह । 


| ज्रोहारि --समुद्रकतरङ्ग । 
§ जौआं- यमज, एक पेटसँसहोत्पन्न।' 
हैं. जोड़ - रज्जु, साबेक डोरी । 


जौतुक--सं० वरके देल वस्तुजात । 


ज्ञाति--सं० सात पुल्तिर्स उपर.द्श, 


पुर्ति पंयन्त । 
ज्ञान--सं० बोध. । 


ज्ञानपचीसी--कीड़ाविशेष ।: :. - 


ज्योति --सं० प्रकाश ।. 


ज्वर---से० बोखार हि० ।:. .. .... 


ज्वरी-संश ज्वरयुक्त। - :... 


ज्वाला --सं० धाइ, आगिक प्रघरा'..। ` 


.भकास--सवात चिस्वृष्टि।) `` ' 
` भकाभक 


' झखनी --देन्यचिन्ता । 


भेखाएब--क्रि० 


पातन १ फल खसबाक 
हेतु गाछक आन्दोलन २ 


- ० बहुत चकंचक । ` 

मकामक । 

झखनी लागब --क्रि० देन्य चिन्ता 0 
सँ युक्त होएब.1 | ! 

मब क्रि’ औदास्यः,  . 


भ मारब पूर्वक दीनताक चिन्ता 4 

करब।.. ५ :. य 

"7 फेख अबुल? 
किश्चित्‌ खल्लयमन ५ 

झगड-- कलह । यी 

मंगडब--क्रि० कलइकरब 1. " .. 

'फरगड़ा-- कलह । य 


मङ्काइ | याति बुद्ध । 
'भञ्चार ` क 


oi ०० 


१४० झक्षउ 


भड -भमौ, बहुधा विशीर्ण | भठहा --फॅकिके फल तोड़ब आदि 


(कदलीपत्र) । 
भमराह---जाहिसे॑ मरमर जल 
चुबए ताइश (करीन 


आदि) । 

भझाएब--क्रि० ममा+अब-- 
उचचताप्रयुक्त जलक मन्द्‌- 
गति । 

मझ -मरउ, बहुधा-विशीर्ण 
(केराक पात) । 

मंडभट--कार्य व्यप्रता, अनेककाये- 
पात । 

भट --भ० शीघ्र । 

भझटक- वायुवेगसँ तिम्मँकृक्रत 
वर्षा । 

भटकब---क्रि« वायुवेगसँ तिर्यक 
जलपतन । 


मटका --अग्रमागक आघात । 
झटकारब--क्रि० झउकार+अब-- 
शीघ्र-शीघ्र डेग देब ।-- 
झटन्दए 
म.ट-पट 
भौट-सन 
भट्टा -जाहि काटल धानक गाछसँ 
माँरिके घान इटाओल गेल 
हो। 


--अ० शीघ्र । 


# मिथिलाभाषाकोषः + 


मेपकप 


कार्यहेतुक 
तुक डण्टा । 


'मड़ (र) --नमेरक स्वयंपतितबीजसं 1 ( 


जनमल धान । 
भाइ (र) ब--क्रि० उद्ध ननस धूली 
प्रभृतिक ओ मन्त्रँ 
सर्पविषादिक हटब । 
भझड़र--छोटका बड़र । 
मंड़ी -सवातवृष्टि । 
भड़ी लाथब--क्रि० लघू--अब-- 
सवात वृष्टिक चिरप्रदृत्ति । 
मड़ोखा--कोठाक उपरका भाग । 
मण्ठी --इक् शाखारहित (वक्ष) । 
मझनक--मालक व्याधिविशेष १ 
किश्चित्‌ विक्षेप २ । 
मनकब--क्रि० पाएर घँसेत मालक 
चलब १ पछबासँ धानक 
पाकब २ । 


भनकाह--उ० बताइृसन । 
मनरनाएब--क्रि मनभझन+ 
अब--मनभान 'बाजब । 
भन दए उठब--क्रि हठात्‌ 
भझनत्कार शब्द होयबं । 
मपओन--भपोन, किब्चित्‌ 
मेघाच्छादित (समय) । 
भझपमप-अ० शीघ्र-शीघ्र । 


1 भप्पा--भापा, 


छ मपना --भपबाक वस्तु, 


मपट--पक्षीक आक्रमण । | 

मॅपटब--क्रि० पक्षीक चागुरसँ वस्तु 
लेबाक आक्रमण । 

जाहविसँ 

म्ापल जाय । 


क मपसी- पवात मेही वषट । 
मपसी लाधब्र-करि० लघू--भब-- 


चिरस्थायी सवात मेडी बषेण.। 
मंपोन--मपओन, किञ्चित्‌ 
मेघाच्छाद्ति समय । 
काष्ठमञ्जूषाक 
, प्रभेद । 


अ मवरब - कि० समन्तात्‌ लटकब । 


भबरा--जकरा रोइऔँ झबरल रद्‌ए 
से (कुकुर) । 
मबरी--धान्य विशेष । 


ह मभहा--दूध नपबाक पथ पात्र- 


विशेष । 


बुमभही- वूघ नपबाक छोट पात्र । 


ह भमकव--कि” 


अ भामटगर-- अधिक 


झमझम शब्द 
करव । 

शाखाबाला 
( वृक्ष )। 


है ममाएब--ना ० मामजेकाँ शोका- 


दिसँ कारी होएब, शोके 
दुर्वणे होएब । 
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झमानसँ खसब--क्रि० 
निराश होएब । 
भझमार--आन्दोलनजन्य श्रान्ति । 
झमारब--क्रि० ममार्‌+अब--जोर 
सै आन्दोलित करब । 
भमेळ---परिछौटमे विवाद । 
भमेलिआ--परिछौटमे विवाद्स्व- 
भावक | 
भम्पान--एष्ठवाह्य यानविशेष । 
भःर--नमेरक स्वयंपतित बॉजसँ 


जनमल धान । 
झरक- ज्वालासम्बन्ध । 


झरकब--कि० अल्प दाद । | 
भरका लागब--क्रि० छगू+अब--- 
धानक सुखैनी, रोगविशेष । 
झरखरब--क्रि० बाद्धक्यसँ अति- 
कार्श्य । 
मर-ममेल - लेन-देन 
विवाद॑प्रशृति । 
मरम राएच--क्रिश मरझर्‌+अब-- 
मरमर शब्द करब । 
भरना -निमीर, पर्वतीय क्षुद्र नदी । 
भरनी--केश भारबाक बान्दल 
कामिसमूहू । 
झरब--क्रि० आन्दोलनस आम्रा- 
दिक पतन १ मन्त्रस विषा- 
दिक अपगम २ । 


हठात्‌ 


| कार्यमे 


१४४. भारअडर 


झरबडुर छोटका बड़र । 
मरोखा--कौठाक अग्रभाग । 


मलकब--क्रि० नेर्मल्यर्स चाकचक्ये- 


युत होएब । 
et 
भलकी---नेम॑ल्यजन्य चाकचक्य ! 
मभलभलछ--परदा नहि कएनिहार 
पातर (वस्त्रादि) । 
मलमली---विरलताग्रयुक्त 
आवरण । 


अल्प 


भ;लफल- अल्प सुझबाक योग्य समय 
१ रोगादिवश सुस्पष्ट मु: 


बाक शक्तिदीन (नेत्र) २। |. 


मलफलाएब--क्रि० रोगवश सुस्प- 
ष्टद्शन शक्तिशत्य होएब । 


भाळफली--भत्प सुमब, _ अत्प 
प्रकाश! | 

भलहोरि--नौकार्स जलक्रीड़ा। 

भलाबोर-जळसँ बहुत दूर 


आच्छादित । 


मलिबञ्जा--भाछि बजओनिहार । 
मलला--शाकविशेष । 


महर-महर-मरना जेकाँ निरन्तरः] झाँटि --क्षपविशेष १। तीव्रवायु २। | 
वक्षाकार | 


(जलादिक पतन) । 
महूरब --क्रि० उपरसँ क्रमिक देबाल 
प्रभतिक खसब । | 
महार -नीचाँ पतनयोग्य भूमि । 


अ मिथिलाभा षाकोपः अ 


भाड़-फूक 


ओभा, कतोक मैथिल ब्राह्मणक कै. 


उपाधि 1 


दुराग्रहक उत्थान । 
भाक --सुखएबाक. हेतु जारनकें 
| पजरल चूल्हिपर चढ़ाएब । 


“क्रि०--- मकन अब-- ; 
पाकपात्रसँ उद्धार कए पात्रान्तरमे | 


भातक राखब. । 
भाँकी --भगवानक दशन । 
माखड--लतादिसंकुल क्षुप । 


| 
। माखुड़ | --लतादिसंकुल छोट 
माखुर | _गाछ। 


माँ --मल्लरखाद्य १ अनेकच्छि | 


द्रव्यक दर्वी २ । 


| भान --विदीणे कए पसारल बाँस। | 


माँट--भाँटब । 


उठाएके पटकब । 


झाड--अपाकरण १ 
शङ्गारी वस्तुविशेष २। ` 

माड्-फूक-मन्त्रादिद्वारा 
विषादिक अपाकरण । 


माँइ--अत्पसम्बन्ध १ दुराग्रह २। 1 । 


माइ उठब --क्रि> कोनो कार्यमे क फाडि- जङ्गल । 


र 
र; 


माँखी--गाछक पातर-पातर ठारि। $ 


| 


झाँटब--क्रि० भॅट्‌+अब~--वारंवार ॥ 


रोग- | 


„~ माँप- आच्छादन १ 


भाड़बव 


भाडब ---क्रि० 
आन्दोळन १ 
अपाकरण २। 


झाडी---भङ्घारक, जलपात्रविशेष । 
भाडू--हि०, बाढ़नि, सम्मार्जनी । 


स्यूत आवरणवस्र २.। : 
भापन--आवरण । 


फॉपब--क्रि> मॅपू+अब--आवृत 


करव । 5021 

मापा )--फप्पा, काष्ठरचित 

क झापा | मञ्जुषाविशेष। | 
| काबा --गुच्छ । 


भाम--अधिक तोपसे कारी भेल 
इष्टका । 
भार--भारब १ सीसाक गुच्छ २ । 
भारनि--दाउनिमे धानक भारब । 
भझार-फुनुस ~ बरिआत सजबाक 
झाड़ आदि । 
भार-फुक -मन्त्रादिद्वारा 
अपाकरण । . २५०५ 
भारब--क्रि ` 
७. ; 
उद्ध नन १ 
रोगादिक 'अप!करण । 


भार्‌--भब-- 


ॐ मिथिळाभापाकोपः अ 


| मिसमिमिआ--कानक.. 


मन्त्रदिसँ 


मोळ १४३ 


झाडू--भब--- | साळरि --गेडुआ प्रशृतिमे सौन्दर्याथ 
मन्त्रसँ 


चारूकात घोकचाए.. लगाओळ 


वस्त्र । 
झालि - भल्लक, वाद्यविशेष । 


| मिंगुनी -भिङ्गिनी,. व्यञ्जञफलः 


विशेष । 


शिबिकाक ' मिङ्ग,र ~ कीरबिशेष 1.....,.. .. 


भिमरी ~ अल्पदिद्रसमूह्‌ । 

भूषणः 
विशेष । | 

मिलम--व्यायामसाधन विदोष । 


५१" 1 मिंछमिली--वातायन । 


मिलिआएब--क्रि> मिलिअबू+ 
अब---कोदारिस माटि 
` सरिभाएब । 
भिछ्ला--पक्षिविशेष । 
मिली--वंषमि राब्दकारी*. लघु 
जन्तुविशेष । १1 14," 
मिललो--जलीय पक्षिविशेष ॥ ` ` '' 
सीक--जाँतमे पिसबाक ' हेतु “देय 
एक मुद्ठी अन्न । 


| झीकब-~क्रिः' मिकू+अब +- 

रोगक : 

„| -मीकोतीरी--परह्परः झीकब । 
| मीरो--तृणविशेष ।. 


आकर्षण । 


मील -जलमय, ` “धान नहि 


उपजबाक योग्य चर । 


१४४ झीलो क मिथिलाभाषाकोषः # झूलन 
ठ प्रकारक कौड़ीक खेडि। | फुमक- झुम्मक, कानक भूषण- | 
भीसी--सूक्ष्म जलकण । विशेष । | 
शुक्रन्री--तन््राहेठुक झुकब। ` मुमका---ओडहुल फूलक प्रभेद । 
शकष - क्रि० नम्र होएब । मुमको-- छोट झुमक । 


झुकाहू--एक भंग झुकल, 
एकभगाहू । 
झुमुआएब---करि० झु झु+ अब--- 
अल्पता हेतुक असन्तोष । 
मुसुआन- अत्प होएबाक हेतु 
असन्तोषास्पद्‌ (अन्नादि) । 
श्ुटका ) “फट मारिक बासनके 
झुटको | बहुत छोट खण्ड । 


बिशेष १ गीतविशेष २ । 


प्रभेद्‌ । 


झुरमुठि | 


झुलब--क्रिश आन्दोलन । 


मुट्टी--घानक सीसक जूटी । 
झुल्ला--स्त्रीक स्यूत वस्त्रविशेष । 


शुडुर--मंखार, अतिवृद्ध । 
पुण्ड प्राणीक समूह । 


शुत्थर--भंखार, अतिवृद्ध । नीच होएब १ नम्र होएब २। 


भुनकी--ठेंगाक वाद्य । 

मुनखुना--शाकविशेष । आक्रमण । । 

झुनमुना-शुनझुन बजनिहार | भूर कड़ा कए तरल (तरकारी | 
नेनाक खेलओना । आदि) । 


शुनक्लुनी--चिरमाराकौन्तिप्रयुक् 
शोणितसश्चारक भअत्पतासँ 
क्षणिक वेद्नासँ क्षणिक 
विशेष 

पुनश्जुनी भरब--क्रि० पूर्वोक्त 
वेदनास युक्त होएब ) 


नमरल कपडा । 


१ जे द्वाथी सतत झुलेत 
रहए २ झुलबा कालक 
गीत ३।. 


भुम्मक--झुमक, कानक भूषणविशेष । 3 
झुरकुटिआ - कदलीफलक एक 8 


झुरमु “१ -जोरसँ परस्पर पकड़ब । 
ठ | रपा । 4 


भूकब--क्रि* झुक + भब--- एक द्स i 


कूटब--कि ० झुटू+अब~--जोरसं | १ 


झूला--हाथीक उपरक दुहु दिस | 


भूलन--भगवानक झुलबाक “खार | 
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छन । 


ह भो क--कोठाक बाहरक छदि १ 


जोर, आघात २ । 


A कळक है भोकब--क्रि० अधिक विनियोग । 
झुम रि--भनेकनतकसम्पा् खयः ङ 


भो का--भूताद्यपसारणार्थ अधिक 
धूप । 

भो कारा-- अधिक विनियोग । 

भो काइ--उ० दठात्‌ क्रियाक 
आवेगबाला (व्यक्ति) । 

भो की--दृठात्‌ क्रियाक आवेग । 

मोखरब---क्रि० वाद्धक्यप्रयुक्त देहक 
हास । 

मो भा--अप्रवेइय मध्यमे अदृश्य 
जङ्गल । 

मों ट--बढ़ल समस्त माथक केशपुज 

झोटकी--भो ट । 


भोटहा--स्त्रीयण । 

भो टामों टी--परस्पर झो ट पक- 
ड्ब । 

भोर---तीमनक एक प्रमेद १ तीम- 
नक जल २। 

भोरगर--अधिक भोरसँ युक्त 
(तीमन) । 

भोरब~-क्रिश मृगादिकि वनमे 
अन्वेषण । 


हैं मूलब- कि” झल+अब--आन्दो- | भोरा(ड़ा)-वस्ठु रखबाक स्यूतं 


वस्त्रविशेष । | 
भोराएब--ना० भोरसं युक्त करब । 
झोरी--छोट मोरा । 
झोळ--चार आदिमे लागल धूमा- 
दिकृत विकार । 
भोलब--क्रि० शुष्क चूणकें बस्त्र- 
पूत करव । 
मोळरतू-मोछसँ मलिन । 
मोलराह--नीच भेल (खाट आदि)। 
मोळी--भोलक विकार । 
भौआ--ब्रक्षविशोष १ जम्बीर 
विशेष २ । 
मौसब ) + अत्यत्पतेलादिसँ घूझा 
भौ सब | बह्काए व्यञ्जन रान्हूब । 


घ्य 
न्हा है --अहाँ, भवान्‌ सं० । 
म्हा | 

ट 
टउआएब--क्रि० टड+अब--अनाथ 

भए इतस्ततः घूमबं । 
टक--एकतान दृष्टिं । 
टकगर--अधिक रुपेआबाला। , 
टकटक करब--क्रि० अत्यन्त दुर्बल 
होएब । 
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एकतान दृष्टिस ताकब । 
टकटकी --एकतान दृष्टि । 
टकटकी छागब --क्रि० 
अब--दृष्टि एकतान 
होएब । 


लगून- 


टकटोरब--क्रि० नहि देखेत हाथसँ 
ताकब । 
टकटदोरिआ--नहि देखैत भूमिमे 
वारंवार हाथ राखब । 
टकटो रिआ देब--क्रि० द्‌+अब-- 
नहि देखेत भूमिमे 
अनेकधा हस्तारोपण । 
टकवेल--मह्ीपुष्पक एक प्रभेद । 
टक लागब --क्रि> लग+अब-- 
एकतान दृष्टि रहब । 


टकसाल - रुपेभाक निर्माणस्थान । 

टकुआ--टाकु, तकु । 

टकुआ तान -रकुआजेकाँ सोम । 

टकुरी--सूत कटबाक छोट यन्त्र- 
विशेष । 


टकुरी काटब--क्रि> कट+अब-- 


टकुरीद्वारा सूतक निर्माण 


करब । 
टकोरा--आमक बहुत बच्चा फल । 
टक्कर--हि ० आधात । 
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टकटक ताकब--क्रि० तक्‌+अब-~ | टगब क्रिश आबह्यनिद्रादिप्रयुक्र हौ किट 


recesses’. 


. शुके । 
टग हानब---क्रि> हन्‌+अब-- 
आबत्यसँ झुक्तेत चलब । 
टनडुब 
टघरब “+क्रि० सवण । 


टघोड (र)--खवण । 


टघाड्‌ (र) ब--क्रि० खुत कब हँ 


टङगर ; --पेघ 
टङ्गर | 
टटड--टाटबाला (घर) । 
टटकचाह--कर्षणाद्य त्तर बीजब- 
पनादिमे विरामासाव । 
टटका-तात्कालिक, अपर्युषित 
(जल आदि) । 
टटबन्हा--टाट बम्हबाक (जौड़) ) 
टाट बन्हनिद्दार (जन) २ । 
टटमजार--वेनट्य । 
टटहा ~ कागतक एक प्रभेद । 
टटाएब---क्रि> टटू+अब--सोहारी 
आदि शुष्क भए कठोर होएब । 
टटेनी--शिराक वेदनाविशेष । 
टटौ--टाटक (घर) । 
टट्टू.-छण्ठा घोड़ा । 
रण्टघण्ट--देखौआ पूजाक घड़ी- 
घाँटी । 


पाएरबा ला, 
अधिक चलनिहार । 


A पच 


है टनक- फान ओ माथक वेदना । 


टनकब--क्रि० कान वा माथ दुखा- 
एब । 


| टनकी -पक्षिविशेष । 


टरनटनाएब--क्रि> टमटनू--अब--- 
टनटन शब्द करब १ रुग्ण 
अवस्थार्स किछु उत्थानावस्था 
पाएब २ । 

टनदए---अ० टन शब्द कए । 

टप--आवरणविशेष । 

टपकब--क्रि० भनवसरमे आगमन 
(निन्दामे) १ स्वयं पक्क भए 
आम्रादिक पतन २। 

टपटप करब । कि” bee 

टपटप बाजब > अनघिकार अनेकध। 

५ बाजब । 

टपब--क्रि० गहीड़ आदिक लङ्खन । 

टप्पाटोइआ देब--कि० दू+भव--- 
अन्हारमे हाथ भूमिपर देने 
चलब वा कोनो वस्ठुक 

न्वेषण करब । 


है टप्पू--टापू, उपद्वीप । 


ठभकब--क्रि० पाकिकें फल आदिक 
स्वतः खसब । 
टभका -माछ बझएबाक वंशनिसित 
यन्त्रविशेष । 
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टभकी--छोट टमका । 
टमटम --एक घोडाबाला एक्कासँ 
पेघ रथ । 
टरकारब--क्रि० ररकार्‌--अब-- 
किछु कहि दारब । 
टरब--व्याजपूर्वक चल जाएब । 
टरूआएब--कि० टहु+अब--आब- 


त्यसै झुकब । 
टर्राएब--क्रि> टर+अब--वुथा 
इतस्ततः घुमब । 
टळहा--द्रव्यान्तरमिश्रित रूप । 
टलिआएब--ना० टाल+अब-- 
टाल लगाएब । 
टहल -परिचर्या । 


टहळ-टिकोरा -परिचर्याप्रशति । 
टहळनी --ख्री ० परिचर्याकत्री । 
टहलब--क्रि० देइस्वास्थ्य हेतुक 
मन्दमन्द चलब, बूलब । 
टहलू--9 ° परिचारक पुरुष । 
टहुकी--वंश रचित माछ मारबाक 
साधनविशेष । 
टॉक--सोन प्रद्धतिक जोड़ करबाक 
हेतु निमित मिश्रित घालु १ 
टाँकब २। 
टाँकब---क्रि० रँकू+अब--दूर दूर 
कए सीअब । 
टाका--श्पेया । 


| 


टाँकी 
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टॉकी--उपदंश, रोगविशेष । 
टाकु--तकु, छिद्र करबाक साधन- 


विशेष । 

टॉग--पाएर । 
टॉगब --क्रि० उँग्‌ + अब---उपरका 
आश्रयमे लटकाएब। ६ 


टाँघन--पेघ घोड़ा । 
टॉघर---चव्य, ओषधिविशेष । 
टाखः--टाँग, पाएर । 
टाझब --क्रि> टछ +अब---टाँगब, 
उपरका आधारमे लटकाय 
संबद्ध करब । 
टाट--तृणादिनिमित शृहादिक आव- 
रण । हैं 
टॉट--शुष्कताप्रयुक्त 
(क्षेत्र) । 
टाटक--इन्द्रजाल । 
दाट्फरक--टारप्रभृति । 
टॉटि--झछपविशेष । 
टाडु--बाहिक आभूषणविशेष । 
टाड़ा-तेल छत रखबाक, माटिक 
पेघ घटाकार पात्र । 
टाड़ी--छोट टाड़ा । 
टाप--घोड़ाक पादतल । 
टापि--माछ मारबाक वंशरचित 
साघनविशेष । 


टापू - द्वीप । 


कर्षणायोग्य 
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Ua 


टिकुली 


टाभ--नेबौक प्रभेद । 


टारब--क्रिर टाऱ्प-अव--ह्टाएव। है ˆ | 
है टिक्री रिकरी, मिष्टान्नविशेष १ 


टारमटोर--किछु-किछु कहि काल- 
क्षपण । 
टाढ--जलसँ बॅचबाक हेतु सुसजित 
तृणपुण्ज १ समूह २ । 
टाल ठोकब--क्रि० बाँहिपर करः 


बब FAP उ 


डिक्री 


चित्रपतः, कीटविशेष 


१ । 


छोट रोटी २ । 


हैं टिङङा- कोड । 


तलभ्वनि । 
टाळ मारब--क्रि> मार्‌+अब-- £ 

कौशलसँ तौलबामे : 

वञ्चना करब । | 
टिकटिकाएब--क्रि टिकटिक 


बै टिटकारव--क्रि० टिटकार्‌--अब-- 


प्रतारणावुध्या उत्साहक 
कथा कहव । 

टिटकारी---प्रतारणावुध्या उत्साहक 
वचन । 

टिटही ) --रिट्टिभ, पश्चिविशेष । 


$ टिटिही | 


अब--द्षीणतावस्थास ¦ 


किछु नीक स्थिति 
प्राप्त करब । 
टि कटिकिआ---गिरगिट । 
टिकरी---मिष्टाननविशेष १ छोर 
रोटी २। 
टिकुला --विना कोइलीक आम । 
टिकुलिआ बीड़ी -ताम्बूलविशेष । 
टिकुलि (ल)हारनी--ख्री० टिकुली 
बेचनिहार जातिक 
सजी । 
टिकुलि (ल)हारा--घु.० टिङुली 
बेचनिहार जातिविशेष । 
टिकुळी--कपारमें सटबाक नाना 
रूपक स्रीक अलङ्करण १ 


छ 
टिण्डीबोह-- शलभरमूह, 
पक्षिगण । 
टिपका--क्वचित-कचित्‌ 
(महामार्यादि) । 


प्रद्व्त्त 


टिपकारी--कोठाआदिमे मसालासँ 


पज्ञेबाक छिद्रपूरण । 


§ टिपब--वाचा सहायता करब । 


| टिपोट--संक्षित 


जन्मकालादिक 
लेख । 


§ टिपोटी- असम्यक नियोग । 


टिप्पा--कौड़ीक एक प्रकारक खेड़ि । 


ई टिप्पी - स्मरणार्थं गणनाक रेखा । 
§ टीक--रिखा । 
है टीका--सं० व्याख्या । 
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टीन--वि० धातुविशेष १ छौइरचित 
तेल आदिक पात्रविशेष २ । 
टीप~टीपब १ बोतळमे तेल ढ़ार- 
बाक सच्छिद्र पात्रविशेष २ 
कौड़ीक एक खेड़ि ३। 
टीपनि--जन्मपत्री । 
टीपब--क्रि> टिपू+अव- क्रीड़ा 
प्रभतिमे अनका विचार देव । 
टुअर--माए-बापसँ हीन ( नेना) । 
टुक-छुपारोक खण्ड । 
टुकड़ा--खण्ड । 
टुकड़ी-छोटखण्ड। 
टुकना--दालि रन्ह्वाक पंच पात्र 
विशेष । 
टुकनी--छोट जलपानपात्र । 
टुघड़ (र) ब--क्रि० नेनाकप्रारम्मिक 
अहप-अल्प चलब । 


डटब---कि० मग्न होएब १ अनेका- 


क्रमण २। 
टुट्रा--सटल, मग्न (तण्डुलादि) । 
टुट्टी--कंग्रविक्रयव्यापारमे हानि । 
टुट्टी लागव-क्रिश लगूअब-- 


क्रयविकयव्यवहारमे हानि पहुंचब |. 


टुडनी--देक्षादिक अग्रभाग १ 


दुनमुन--छोट गोल (लोटाआदि) । . 


टुमटाम--छोट्छीन गहूना । 
टुसकाएब--कि ० ठुसकद+अब--- 


j 
; 
|| 


“ष 


ठ्स्सा 


अनुचित क्रियामे प्रवृत्ति कराएब । 
डुस्सा--शाखायरस चळल अङ्कूर । 
हअर--डुभर, मातृपितृहीन (शिशु 
टूक-खण् | 
टूट ~ क्रयविक्रयब्यापारच हानि । 
टूटफाँट -देहक अधिक दुखाएब । 
टूटब - क्रि० टुट<अब --- मग्न हौएब 
टेक--अवलम्बन १ गौरव; मर्यादा 
1, टेकना--अवलम्बनवस्तु । 
 टेकब--क्रि० अवलम्बन देब १ 
। अदुढ़ बन्धन २। 
| टेका --छोट सरल रेखा । 
2 टेकुना--खाद्य कन्दविशेष । 
टे गरा--मत्स्यविशेष । 
टें गारी --छोट कुठार । 
FR टेङरा--मत्स्य विशेष । 
ft 'टिडारी---छोट कुठार । 
| टेंट चलब--क्रि० पातर दस्त 
। होएब (निन्दामे) । 
टेटर--चोट लगने वा आने प्रकारे 
उत्पन्न देहक उन्नत माँसपिण्ड । 
| टे टाह- अप्रिय अप्रस्तुत बजनिहार 
। | दे दिआ--सूगाक एक प्रभेद्‌ । 
टेढु-ावक। 
टेढ़का--वक्रप्रभेदक (खाम्हआदि) । 
टेढबकुली -अत्यन्त टेढ्‌ । 
टेढ़िआ माछभोग--धान्यविशेष । 


न 


म धी 
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टेढी--वकता । 


कर । 
टेम --दीपशिखा । 


सोभ रहबाक 
सङ्ग बन्धन देब । 


विशेष । 
टेर -- आनन्दमे मग्न । 
टेरब क्रि० आनन्दपूर्वक 


टेरुआ -- 
टेल्ह- -छोट नेना । 
टेल्हबाटेल्ह्बी --क्रीड़ाविशेष । 
देसु | --फलविशेष । 


टेसू | | 
टोइआ--घरक सर्वोच्च उपर भाग | 
टोइआ करब --क्रि० , ---- बिनु 
टोइआ देब --क्रिः| देखने 


स्पेस वस्तुक अन्वेषण करब । 
टोक~-टोकब 1 
टोकनि--ढेप फोड़ब । 
टोकब--क्रि० मध्यहिमे प्रश्‍न कय 
` देब, अकस्मात्‌ पूछब । 
टो'गब | --क्रि० वंशादिके अनेक 
टोङब | खण्ड कए कोटब । 


झै टोटल 


LCA REEMA 


|" टोटल---व० मोट संकलन । 
ॐ टोटा--फोकं दण्डाकार वस्तु 1. 


[on किर अनेक कर पिक टोंमिआ- जल बहवाक अन्तिम 


|. । खप्रा । 


हु टोटी-- हथहड़प्रभतिक सच्छिद जल 


क ब + 1 | १ णाह १ 
टेमब--क्रि० टाट आदिमे बातीके छ निःसङ्गः १ 


हेतु ठाढ़ बातीक छ 


ओल ओ 
कडहरक उच्च अङ्ग २ 


हैं टोन- लकड़ी वंशोदिक खण्ड ' 


टेमी---वर्तिका, बाती, दीपक साधन |  रोनब --क्रि० लकड़ी 


वंशाद्कि 
खण्ड कारब। , 


f 
क टोना--रोगादिक शामक वा उत्पा- 


- वंशी । 
बजाएब १ कथा स्वीकार करब २ । |) 


सुतरी बँटब क यनतरवि्े|। है रोनाद अल्प बले भङ्ग होएवाक 


दक मन्त्ररहित क्रिया । 
टोनाडापर--रोनाप्रभुति क्रिया । 


योग्य 


|. 
ह टोनी--लकड़ी आदिक खण्ड । 


ह. टोंप--गोरण्डीयक शिरोभूषण । 


है रोपडहंकार--डीलडाल, आडम्बर । 
है रोपड़ } “- अङ्ग गरम रखबाक हेतु 


ई रळ--गागाक एकदेश । - 
टी लबेआ --टोलक वासी । 


बुँटलाटोली -अ० गामक प्रत्येक - 
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मागं । 
टोली - छोट टोल । 
टोह--पता, अघुसन्धान । 
टोहिआएव--क्रि० टोदि%अब-- 
पता लगाएब । 
टौआएब--कि० रौ>अब---अनाथ 
भए इतरततः घूमब । 
छ 
ठके-वऽ्चक । 
ठकठक करव--कि० जाडे दांतक 
शब्द करब । 
ठकठकाएब --क्रि> ठकठक्‌+अव+ 
अव --भूमिमे ठेंगा आदिक 
' आधातसँ ठक ठक शब्द करब | 
ठकठकिआ--ठक्रठक शब्द कए 
माछ मारनिह्वार (मलाइ) । 
ठकठेना--ठकव, चश्चना । 
ठकदरुआ --गारि पढ़बाक योग्य 
___ सम्बन्थिक (इयालाबि) । 
ठकपन । --ठकक क्रिया, वञ्चना । 


ठकपनी 
ठकब--क्रि० वञ्चना ! 
ठकबिदुरी लागब--क्रि लग्‌ 
अब ---आत्याङ्चयी छागब,, आइचये 
अवाक र्ब ¦ 
ठकुआ - तान्न पकमानविशेष । 


है रोपर मोट तूरयुक्त नूआ १ 

बखारीक गोलाकार ओ ` उक्कपना 
१ बीचमे ऊ च चार २ । 

है टोपी--माथ भाक स्यूत वस्त्र- 

विशेष । 


| 
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ठक््कर--टक्कर, जोरसँ परस्पर आघात 
ठर --शरीर, शरीरपक्षर । 
ठठरी -र्‍टाँगिके पुस्तकादि रखबाक 
साधनविशेष । ५ 
ठठेर ।--३० बर्तनक व्यापारी 
ठठेरि | 
ठड़र--ठरड़, निद्रामे जायमान नासा- 
शब्द । 
ठाइर पारब--क्रि० पार्‌--अब- 
निद्रामे नाकस शब्द करब । 
ठढुका -एक प्रकारक ठाढ़ वस्तु । | 
टढुकानर---अपेक्षितापेक्षया उच्च 
कानर । 
ठढृबत्ता--उाउमे देल ठाइ बाती । 
ठढ़भगवा--भगबाजेका पहिरल 
पंच वस्त्र । 
ठढ़िआ --एक प्रकारक साग । 
ठण्डा शीत । 
ठण्ढाठण्डी---अ० केवल ठण्डा समय । 
ठनक--शुध्क निहल भूमि १ मेघः 
ध्वनि २ । 
ठनकब--क्रि० मेघध्वनि । 
ठनका --विद्य तू, चज्ज । 
ठमाएब-~ना० ठमब+अब~अझुः 
कस्थानस्थितत्वेन बुमब । 
ठरड-7ठडर, निद्रामे नाकक शब्द्‌ । 
ठरब---क्ि० शीत होएब । 


जातिविशेष । स्त्री० ठठेरिनी 


ठर ठेकान--स्थितिस्थानादि । न 
दि इटि छाळ--पचेसीमे पूरे दस वा 
ठस--सुह्ढ़ । 
प॒चीसमे उठल (गोटी) । 
ठहूक--प्रामरक्षकक किंवा अनको 
ठातव---क्रि उन्‌+ अब--अधिक 
स्वसूचक शब्द । 
वा पेघ कायक प्रारम्भ । 
ठहूकब---कि० ग्रामरक्षाद्रत्र स्वसूचङ 
अल्प करव । हम--स्थान । 
; हमठिम---अ० कोनो :कोनों 


ठहकुका---उच्चे: शब्दपूर्वक हास्य । १ 
ठहक्‍का मारब--कि० मार+अब- है 
उच्चैः शब्दपूर्वक हसब। है ?”” भोस) 

ठहरब---क्रि० हि० थम्हब, स्थिति । | ग़रब--कि० ठार+अब--शत्ययुक्त 
ठहराओ--ठहरब, स्थिति । करब । 
ठहाका--ठहक्का । ठरि - शाखा । 
उहाठही--अतिप्रकाश (इजोरिआ) । | हिपठाँहि--अ० आयाँमे लगले । 
ठही--श्रम । कादार ) --ठीका लेनिहार 
ठहुरी--काटल छोट शाखा। £ केदार 

उइपठाई--अ० आरगाँमे लगले। झैँ.» हि 
ठाँओ--स्थोन १ स्थानमे लेपन २। है ती ० 
ठाकुर--ब्राह्मण, सोनार, कमार ओ छुँ" -क्रि० शत्यस अङ्ग सङ्घ चित 


स्थानमे । 


नौआक उपाधि । होएब । 
ठाठ---गृहाच्छाद्नक ख्ट्रर १ आइन हुक ईरसे, प्रस्तुत, छद १ 
म्बर २ । टीकब २ । 
ठाँठ--बहिला (माल) । खीकव- कि” ठिक--अब-- 
ठाठब---क्रि० ठठू+अब--~ठाठ हँ संकलन । | 
बान्हब । F ) --नियत आदेयपर 
ठाठबाट--प रिच्छदादि बाह्य समग्री [ र कायभार । 
१ आडम्बर २ । 


हट--शाखाशून्य (वृक्ष) । 


ठाहु-+-उत्थित, स्थित, खड़ा हिँ०। : 
दज स ल है । अट्रा-प्रादेश, 


प्रसुताङ्ग,ष्ठतजनी 


प्रमाण १ ठुटु प्रभेदक (वृक्षादि) २। 
ठुड़री--अत्यन्त काँच (लताम) 
१ तामाक प्राचीन कश्चा २। 
ठुनकब--क्रि० कन्द्नविशेष । 


ठुनका--बद्धमुष्टिक अङ्ग ष्ठसँ 


आधात । 
ठनकाएब--ना० ठुनका+अबू+ 
अब--ठुनका मारब । 
ठुनका सारब--क्रि० माए--अब-- 
बद्धमुष्टिक अङ्ग ष्टसँ 
आघात । 
ठुमुक्का --ठुनका । 
टुमुक्का मारब--क्रि० ठुनका 
छुसब--क्रि> बलपूर्वक अन्तः 
प्रवेशन । 
ठुसुआ--जकरा मध्यमे मसाला 
ठुसल हो से (मेरिचाइ)। 
ठेक--ठेकना, अवलम्बन (इष्टकादि) 
१ अवघि २। 
ठेकनगर--अवगतस्थानक (वस्तु) । 
ठेकना- झुकबाक प्रतिबन्धक 
अवलम्बन, अड़ानी । 
ठेकब--क्रि० उपरका स्थिर वस्तुक 
माथमे संयोग । 
ठेकर--निरोधोत्तरो नहि 
इटनिद्दार १ मार्थक़ ठेस २। 
ठेकान--पता १ अनुसन्धान २ । 


१५४ ठेकाना ओ मिथिंलाभाषाकोष ॐ ठेस छु 
ठेकाना--पता । ठेसी--निर्मीकता, प्रौढ़ता 
ठेंगा--यष्टिका, दण्ड । (निन्दमे) 


ठेगी-छघु जलौका । 

ठे घुन- जाँध ओ छाबाक जोड़ । 

ठे घुनिआ--ठे घुनसँ गमन । 

ठे'घुनिआ देब--क्रि ठे घुनसँ 

चलब । 

ठेडगा--इस्तधार्य दण्ड । 

ठेङी--लघु जलौका । 

ठे ठ--निृष्ट 
आदि ) २। 

ठेंठपन--निषष्टता, नीचता । 

उेंठा ) बहुत खिआएल 

दंडी | (कोदारि हर आदि) 


ठेळगाड़ी - ठेळबसं 
गाड़ी । 

ठेलब--क्रि० पाछाँसँ पकड़ि आया 
चलाएब । 

ठेळा-अङ्गमे घर्षणस दृढ भेल मांस, 
किण । 

ठेस--पाएरमे चलबा काल स्थिर 

वस्तुक आघात । 
ठेसगर--ढीठ, निर्भीक । 


१ वन्ध्या ( गाए 


चलनिहार 


ठेसब ) क्रिश चलबा काल 
ठेस लागब ” पाएरमे आइत 
- होएब । 


ठेहुन---जाँघ ओ छांबाक जोड़ । 
ठेहुनिआ ठेहुनस गमन । 


ठेहुनिआ देव--क्रि० ठेहुनस गमन 


करब । 
ठोक--उपरसँ आधात । 
ठोकब ~ क्रि० उपरसँ आघात । 
ठोकर--सम्मुखसँ आघात । 
ठोकरा---उखरिमे अन्न उसकएबाक 


खोभीयुक्तदृण्ड १ तृणविशेष २। | 
ठोँठ -ग्रीवाक्क अगिला भाग १ डू 


गलरन्भ्र २ । | 

ठोंठ लागव--क्रि ख्रबन्ध 3 
होएब । 

ठो ठिआएब--ना? ठो ठिअब- : 


भब---ठो ठपर हाथ दए 
बेलाएब 1 
ठोप--बिन्दु । 
ठोर---ओष्ठ । 
ठोर बिजुकब--क्रि> ओष्ठ वितरत 
होएब, कनबाक पूर्वरूप। 
ठोरबिदुरा--विद्वत ओष्ठबाला । 


ठोराह--उ० उचित कथा अवश्य | 


बाजि देनिहार । स्त्री» ठौराहि। 
ठोस--दुंढ़ । 


ड़॒ 
ब---क्रि> उत्कट गन्धप्रकाशन । 
हकरा--विषविशेष । 


* ह हकहा--मालक सांसगिक रोग- 


विशेष, मालक महामारी । 
इकती--डाकूक क्रिया, जान मारि 
वस्तु लए लेब । 


ह इगडू (र)---मालक जएबाक रास्ता 


१ एक प्रकारक ढोल २। 
'ह हरगाडगी- माटिक गन्नाजली । 


म इगमग --डोलमाल, आन्दोलित । 


झामगाएब--क्रि० डगसग्‌- अब-- 
नौका आदिक आन्दोलन, 

वै | डोलब । : 

[इगमगाह--आन्दोलनशील (नौका 
प्रभुति) । | 

हगमगी--आन्दोलन । 

हंगर (ड़) --मालक गमनमागं १ 

४ पवमे ढोलक प्रत्यक्षणवादन २ । 

'हैहगरना---मचानक भारसहू डटा १ 
अग्रभागर्स निचला ठारि २। 

इगरी(डी)--छोट सूप । 

हगह्र (ड़) | --मालक चलबास 

दघड > -रास्ता। 

इघर ) 

इघड़ब-क्रि० मालक गमन । 

ढङ्का --युद्धक वाद्यविशेष । 


४ 


मन 
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डटकी ) --उण्टी, नाल, वृन्त । 
डटकी } 
डँटगर -कड़ा रान्दल (भात) १ 
डाँटसँ युक्त २ । 
डटब -क्रि० सम्मुख सन्नद्ध होएब । 
डँड़कट्टा -डणकट्टा १ डॉड़क ब्रण- 
विशेष । 
डँड़िआ--डणिआ, स्त्रीक स्यूत 
परिधानवस्त्रविशेष । 
डँड्रेर-- डणेर, बिचला धर । 
डणकट्टा -_डंडकट्टा, डॉड्कत्रण विशेष । 
डणिआ---डँडिआ, स्त्रीक स्यूत 
परिधानवस्त्रविशेष । 
डणेर--डंडेर, बिचला धर । 
डण्टा - दण्ड, छोट लाठी । 
डण्टी--डँटकी, नाल, वृन्त । 
डनिपन--डानिक क्रिया । 
डपउ---डपौ, कद्लीबल्कल । 
डपटब---क्रि> तर्जेन, 
दबाड़ब । 


जोरसँ 


डपोड्सङ्क- बहुत कहि किछओं 


नहि देनिद्वार (निन्दामे) । 
डपौ --शुक कद्लीक बल्कल । 
डफरा --वादू्यविशेष। 
डबरा--पल्बळ, खत्ता । 
डवरी--छौट डबरा । 


| 
रि 
रे 


भर 


१५६ ड्ब्बू 


डब्बू--तीमन परसबाक पात्रविशेष । 


डमखोड---अशुत्क कदलीबल्कल । | 
डमरू--वादूयविशेष । सं० डमरु । | 


डमाडोछ--अभति कम्पित । 
डम्फ 


डम्फा 


ड्म्हा (फल) । 
डर--मयदद्र सं० । 
डरपोँक--भयशील (निन्दामे) । 
डरबुक --भयशील । 


डराएब--क्रि० डर्‌+अब--डेराएब, | 


भीत होएब । 


डल--अुचित आनक क्रिया, एकर | 
| डाडःर--डाँगर,वादू यविशेष । 

| डाँट--नाल १ वाचा निरोध २। 
| डॉटब--क्रि० 


केवल देख घाठुक योगमे प्रयोग, 

देखू हिनक डल” । 
डसब--क्रि० दंशन । 
डहकन--गारि देबाक 


गीबतबद्ध गारि २ । 
डहूकनुआ---गोरि देबा 
सम्बन्धिक । 
डहरगेन--अगण्य । 
डहरा--सुगरक बच्चा । 


डाइनि--स्त्री० डाकिनी, मारणादि | 
[ डाणब---क्रिर 


क्रिया कएनिद्वारि । 


कै मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


| डफ । | डाकनि देव--क्रिर 


योग्य | 
सम्बन्धिकक प्रति गारि १ | 


योग्य । 


डाणब 
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क्रिया । 


डाकनि--कान लग जोरस पढ्बाइ है | 


सर्पविषहारक मन्त्र । 
जोरसँ मन्त्र पढ़ेव । 


पूर्वक बलात्‌ धनहरण । 


डाकू -दस्यु, जागलक बलातू धन- : 


हरणकर्ता । 


- | डाकू सफिआरा--दस्युप्रभृति । 
| डाँग--डाङ, दड, ठे गा । 
चादूयविरेष, | 


डाँगर-- डाङर, 
एकतारा । 
डाङ---डाँग, दण्ड, डण्डा, ठेंगा । 


डाँटी--डँटकी, नाल । 
डॉड्--कटि, शरीरक मध्यप्रदेश । 


डॉड्ब--क्रि० डंडू+अब--द्ण्डनः। $ 
| डॉड़ि--रेखा । । 
| डाढ़ी दूध 


औँ उलापर 


सक्कत भए वसल दुग्धविकार । 
डाण--डांड, कटि । | 
ड्ण+अब--डॉड़ब, ३ 


FT AM 


| डाक--मारणपूर्वक धन हरण, डाकूड छुँ 


के . डाबर 


कान लग है 


४ | डाका--दस्युकर्म, डाक, मारणादि- शी 
ड्म्भा | लापरिणामक पूवरूपापन्न | 


डँट्‌+अब--कोष- 3 
पूर्वक दबाड़ब, गक्षन करब। . 


पात्रमे ` 


. डॉसब- क्रि 


डाम्ह--डम्भा, पकबाक पूर्वहपापन्न 
(फल) । 

डारि--शाखा । 

डालना--कदीमा प्रभृति अनेक 
फलसँ सिद्ध तीमन । 

डाला--वंशरचित वितत पात्रः 
विशेष । ® 


 डाली-छोर डाला । 


डास - दश, माँछीरँ पैघ नक्तल्य 
पतङ्गविशेष । 

डस्‌+अब- दशन, 
सर्पादिक काटब । 

डाह--दाह १ असूया देर्ष्या २ । 

डाहूब--क्रि> डाहु+अबं- दहन, 
जराएब । 

डिगिस । --काष्ठमजूषाविशेष । 

डिग्गिस 

डिठोरी-- 

डिं डिआएब--क्रिर 


दृष्टिदोष॑स जात व्रण । 


# मिथिलाभाषाकोषः ऋ  डुवाब १५७ 
_ दुप्डन । अब---गाएप्रभृतिक 
` डाबर--स्नोनादिक अयोग्य जला- शब्द्‌ करब ! 
शय, पेघ पत्बल । डिबिआ--बन्द कए रखबाक छोर 
है डावा- माठिक पात्रविशेष । पात्रविशेष । 

डाभ--दर्भ, तृणविशेष १ काँच | डिमहा } कनीनिका, आखिक 
नारिकेर २ । डिम्हा कृष्णयोलक । 
डाभी- दर्भ, तृणविशेष । डिहबार - डीइक अधिपति, आम- 

| डामरू ~ डमरू, वादूयविशेष । देवता । 


डिहार--प्राचीन डीह । 

डिहुली --छोट डीह ' 

डीक - अधिक अँटकल (जलादि) । 
डीक छागब--क्रि० लग+-अंब-- 


अधिक जलादिक अँटंकव। 


डीळ--मोर देह । 

डीळडोल - आडम्बर । 

डीळाडीली--जीवनपर्यन्त । 

डीहू--वासभूमि । 

ही--डीइबाला १ ओहि डीहृक 
प्राचीन .ब्रासी । 

डुग्गी--वादूयविशेष । 

डुबकुनिआ --पानिमे 
चलब । 

डुवकुनिआ मारब--क्रि> मार्‌+ 
अब--पानिमे डूबिकें 
तरहितर हेलन करब। 


! डुबब--क्रि० निमजन । 
डिड़ि+ ' 


डुबाब--जलीय पक्षिविशेष । 


ता क त पळा 


` निमग्न - 
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0010 
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कुंढ्या--पानिमे मुइल । 
ढुब्यी ~ डुबब, निमजन । 


% मिथिलाभाषाकोषः # डोणा 


bd 
डाँगर्स मारब । 
डेङी--छोट नौका । 


डुब्बी मारब--क्रि० मार+अब--+ | डेढू--आधा अधिक ( रुपेआ, सेर, 


पानिमे डूबिके हेलब । 
ुम्मरि ~ उदुम्बर, वृक्षविशेष । 
फूष---निमजन । 
फूबब--क्रि० डुबू--अब--निमजन । 
डूम---छूब, निमजन । 
छूमब--क्रि० 
निमजन । 


डुमू+भब॒-- 


ठे उढ़ीनूधनिकक निवासालय । 
हेओढु--भर्धविषम । | 
डेओढ़ा--आधा अधिक, डेढ़ बर । 
डेओढी--ख्योढी, धनिकक निवासा- 
लय । 
डग -- अग्रिम भूमिमे पादारोपण, 
चलबामे पादन्यास । 

डेगची---तप्डुलपाकपात्रविशेष ।' 
डेगाडेगी-- अ० क्रमशः डेग बढ़- 


बेत । | 
हेगार --भट कट डेग देनिहार, 
तेज चलनिद्वार । 
हॅंगाएब--क्रि> डेगब+अब-- 
डाँगसँ मारब । 
डे गी--छोट नौका । 
हेहाएब--क्रि>  डेडब-अब-- 


INI eee 


मन आदि) । 

डेट बर -कोनो वस्तुक परिमाण 
तकर आधा अधिक परि- 
माण बाला (वस्तु) । 

डेढूबा--मत्स्यविशेष । 

डेठृहत्थी--डेढ़ दवाथक (अर्थात्‌ 
छोटत्स्य लाठी । 

डेन -मणिबन्धक उपरका अङ्ग । .. 

डे फ--तृणशक़ । 

डेर--वत्रबीक्षणस्वमावक (आखि) 

१ तादृश अक्षियुत २ । 

डेरा-=-आत्रास । 

डेराएब--क्रि० डेर्‌--भब-- डराएब, 
भीत होएब । 

डेरादार--भनसिआसँ आन पाका- 
लयमे नियुक्त । 

डेळी-माछ रखबाक पात्रविहोष । 

डोक-स्वरमङ्ग । 

डोक लागब--क्रि० स्वरमङ्ग प्राप्ति । 

डोकहर--पक्षिविशेष । 

डोका--्ष्द्रशङ्क । 

डोंडा | --अधिक लम्बा गॅहीड 

डोणा | खेत, (मृत नदी पश्चात्‌ 

| डो डा भयजाइछ ) । 


| 6 डोरि--अरघनी, 


डोम * मिथिठाभाषा कोषः ५ ढट्ठामारब १५९ 


ह डोभ तृणविशेष । 
| डोम- उ० चाण्डाल जातिविशेष । 


स्त्री» डोमिनि । 


बै डोमड --डोमक बनाओल(बंशपात्र) । 
ह डोमनी- हथकल पेसएबाक केबाड़क 


यन्त्र १ ऋृत्यविशेष २ । 


. अ होमरा- (डोम अनादर मे) । 
§ डोमिनि--स्त्रीन्डोम जातिक स्त्री । 


डोरा- सूत्र, ताय । 

वस्त्र टँगबाक 
लटकाओऔल डोरी वा 
बाँस १ खोपा बन्इबाक 
डोरी २ गमनसौकर्य ३ । 


है डोरिआ --अनेक सरल रेखासँ युक्त 


(वस्त्र )। 


1 डोरिआएब --क्रि० सक्रमतासम्पा- 


दन । 


ई डोरिगर--गमन।गमनमे सुकर । 
४ डोरी- सावय सन प्रश्रतिक बाटल 


रज्जु । 


है डोल - भूषणविशेष १ पानि भरबाक 


पात्रविशेष २ । 


है डोलब---क्रि कम्पन । 


§ डोलमाल--कम्पित । 


¶ डोली टोली, शिबिका 


है इयोढ़--डेओढ़ । 
है उ्योट़ा--आधा अधिक । 


RRR! 


ड्यो़िआ-ड्योड़ि क्रमक (टाट- 


आदि । 
ड्यौढ्ठी- अन्तःपुर १ रपालय २। 
ढ 


ढक स्वर्णादि तौलबामे रुपआ 
अठन्नी प्रतिक प्रतिनिधि 
परिमाण । 


ढकढक करब करि० वस्तुक संचा- 


लनसँ तदभ्यन्तरस्थ वस्तुक ढकढक 
शब्द्‌ करब । 
ढकढकाएब --क्रि० ढकढकू--अब-- 
ढकढक करब । 
ढकढोरब --क्रि० उठाए-बेसाए हृइ- 
बडाए नाना वस्तु देखब 
( निन्दामे ) । 
ढकढोळ पघ (निन्दामे) । 
ढकना सरबासँपैघ तादश मृत्पात्र । 
ढकब-- क्रि मिथ्या आत्मप्रशंसा 
करब ! 
ढक्का--सं० डफरा । 
ढङ्क - चातुर्य, प्रकार, गहड़ । 
ढङ्क--उ० चतुर, अधिक गहड़ि- 
बाला । 
ढट्टा-ढाठ, अवरोधक १ डाँड्मे 
आधा बान्दल घोती २। 
ढट्टा मारब--क्रि० मार्‌--भब-- 


{PP 


न 


आधा पहिरि आधा धोती डाँड्मे ढरब--क्रि० जलादि द्रव वस्तुक 
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बान्हूब । 


ढठिआएब--ना० ढाठसँ अवरोघन ; . 


ढाठी लागब ( ढठिआइत 
अछि ) २ ढाठी लगाएब 
( ढकिअबेत अछि ) ३ 
ढड़रा ओदरब--क्रि० दाहादिसँ 
चमड़ा औद्रब । 
ढनढनाएब--क्रि० ठनढन्‌:-अब -- 
ढनढन शब्द करब, 
मेघश्वनि । 
ढनमन --अयथावत्‌ स्थित ( बासन 
आदि ) । 
ढनमनाएब--क्रि ० ढनमम्‌+ 
अब--अयथोचित स्थित 
होएब । 
ढनमनाह--अयथावत. 
( घंल आद्‌) । 
ढनमनी लागब क्रिश लछगू+ 
अब--वारंवार ढनमनाएब । 


रहनिहार 


ढबक---भधिक मोसिक पतन । 
ढबकब--क्रि० अधिक मोसि खसब । 
ढबकाह्‌-अधिकछव ( भूमि ) । 
ढरक--क्रमिक नीच (भूमि) । 
ढरकब--क्रि० टघड़ब । 
ढरकाह---अधिकट्ठन (भूमि) । 
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पात्रद्वारा भूपतन १ शीतला 
_ घणक अनुकूल होएब २ । 
ढरूआ--ढारिके बनाओल 
“(लोहिआ प्रभुति) । 


ढल्इ 
७ --मःस्यविशेष । 
ढळे 


ढहनाएब---क्रि ० 
अयथोचिनस्थितिक होएब। 


| ढहब--क्रि> माटिप्रश्नति फाटिके 


. उपरसँ खसब । 
ढहलेल--बूड़ि, मूड़ । 
ढाक--ढक्का, वाद्यविशेष । 
ढाकन---ढकना, मृत्पात्रविशेष । 
ढाकी--पेघ छिट्टा, धान्यादि 

उद्वहनार्थ वंशनिमित पात्रविशेष। 
ढाठ---मालक अवरोधक वंशादि । 
ढाठब--क्रि० ढठू+अब--ढाठसँ 
अवरोधन । 
ढाठी--रीति । 
ढाढु--धान्यादि रखबाक वंशरचित 
बृहदाकार पात्र । 


ढाढ्स । हर 
४ चय 
ढाँढ्स 


ढाबा - -फुटएबाक. भेद्‌ । 


ढहूनन-अब-- 


ढाबा लगाएब 


लगबू-- 
अब---परस्पर विरोधक 
उरपाद्न । 


कै ढावुस --पेघ पीरा (वेग) ! 
है ढार उतार, एव । 


ढारब--क्रि० ढार--अब-- द्रव वस्तु 
(जलादि) तथा अज्ञादिक पात्र 
द्वारा अधःपातन । 

ढाल- तरवारिक निरोधक गेंड़ाक 
चाम । 

ढाहब--क्रि० क्रमिक उपरसँ तोड्किँ 
खसाएब । 

ढाही--माथमे परस्पर आघात । 

ढाही छड़ब--क्रि० माथर्स परस्पर 

आघात करब (भेणाआदिक) । 

ढिकुरी --छोट मृएखण्ड । 

ढिठपन ---निर्भयता, प्रौढ़ता । 

ढिठाइ--हि ० निर्भयता । 


| हिठिआएब-+ना ० ढीठ+अब-- 


ढीठ (प्रौढ़) होएब । 


§ ठिं ड्री- स्त्री» जारपुरुषर गर्भवती। 


ढिढ़मद्रा--केवछ पेट भरनिद्दार 
(निन्दामे) । 

ढिढुका -बीचमे उच्च भूमि । 

ढिढुकाह- मध्यमे उच्च भूमिस युक्त 
(खेतआदि) । 


| ढिढुकी --बीचमे उच्च माटि । 
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होएनिहार (औँ ठी- 
प्रश्ृति) । 
ढिलडिलाह--क्रनेक ढिलढिल । 


ढिली ) 

ढिछ्ली । "7 शिथिलता, मन्दता । 

ढीठ---निर्भय ।. 

ढीढु-- जारपुरुषस सगर्भ पेट । 

ढील - शिथिल १ संलग्न नहि भेलं 
(औटी आदि) २ यूका 
केशकीटविशेष ३ । 


हुकब | ° ठुक्‌+अब -- 
हूकन | हठात्‌ प्रवेश करब । 
ढेउआ -पैसा, पण, पाइ । 
ढेउआही--एक ढेउआप्रमाणक 
बटिखारा । 


ठेकरब--क्रि० उग्दार, कण्ठमागे 
वायुनिःसरणराब्द्‌ करब । 
ढेका--पाछाँ दिस खो सबाक वस्नक 
प्रान्त । 
ढेकार---उदुगार । 
हेकी--धान कुटबाक यन्त्रविशेष १ 
अखण्ड (हरदिप्रथति) २ । 
ढेकुल---करीन आदिमे बाँसक 
जड्मि बान्हर स्थूल 
वस्तु १ ढेकीमे 


ढिळढिल- शिथिल, संलग्न नदि 


241 का कूस कफ यश“. 


| 


मु > 


समक 


कै 


१६२ हेग 


RT चर, 


स सीबाला अङ्ग २। 


छोड हो हू 


गा \ 
चरर णाठोट तथा मोट लकड़ी । 


दे'ढ--ढी ढसे जनमल, जारज । 

हेढ बा--नढ्चेतन । 

ढेप--गत्तिकाखण्ड । 

ठेपचेप --छोटपेघ सम प्रकारक ढेप । 

ढेपाओज --वारंवार ढेप फें कब । 

ढेबा --भेदबुद्धि । 

ढेबा छगाएब--क्रि० लगब्‌--अब - 
- मेदबुद्धिक उत्पादन । 

ढेबाहि--वारंवार प्रवृत्ति । 

ढेबाहि छागब--क्रि० वारंवार एक 
कार्येक प्रवृत्ति होएब । 


ठेर-राशि, पुजन १ राशीभूत, 
पुक्षीभूत २ । 
ठेरी--राशि, पुग्न । 
ढेलमासु--जोरसँ ढेप फेकबाक 
रज्जुयन्त्र । 
ढेळा--हि० ढेप । 
डेसब--क्रि० मालक उकासी 
करब । 


ढेसरि) --मडुआप्रश्वतिक सीस । 
देसरी 


ढेहा---आधात, वेगापन्नक संयोग । 
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ढेहिआएब--क्रिश ढेहि+अब-- 
विना हेतुक इतस्ततः 
करब (निन्दामे) । 
हो ग--विशाल छोट काठक खण्ड ! 
ढोँगा पेघ बूड़, महामूढ़ । 
ढोङ---विशाल छोट काष्ठखप्ड । 
ढोङा --पेघ बूड़, महामूढ : 


ढो ठृ-सर्पविशेष डुण्डुम १ पेष | 


ढोढ़ी २। 
ढो ढी--नामी । 
ढोछ - पटह, वाद्यविशेष । 
ढोलक --मदङ्गाकार वाद्यविशेष । 
ढोळकी--खजुरी, वादाविशेष । 
ढोलढाक-- पटहढक्षाप्रभुति । 
ढोढहो--मुनादी, ढोल 
वार्ता देब । 
ढोलिआ--ढोल बजओनिहार । 
ढोली--दू सए पातक पानक मूठि। 
ढोही --बुड़िबक (निन्दामे) । 
ढौर---पिठारक लेप । 
ढोरब--क्रि० पिठारस लेपन । 
त 
त---भ० स्वीकार, एहिंमे अकार गुह 
चारण । 
तॅ--अ० विशेष, तु संश १ तखन, 
तदा सं० २! 


` तइंओ 


बजाए 3 


*तइआओ---भ० तथा।प । 

तकड़ार--वि० विवाद, 
विरोध । 

तकड़ारी--वि० विवादग्रस्त । 


झगडा, 


तकथपोस {| ---बि० काठक खाट । 


तकथपोस्त 

तकथा--सिन्धुक आदि बनएबा 
योग्य पातर ओ चाकर कए 
चीरल काठ, पट्टा । 

तकथी--छोट तकथा, फलक । 

तकलीफ --वि० क्रश । 

तकेआ--डपधान, गेडुआ । 

तक्र--सं० जीरलवणयुक्त मथल दही । 

तखन---अ० ताहि क्षणमे, तदुत्तर । 

-ाताहि कालक । . 

तखनुक 

तखनुका 

तगड़--तगर, पुष्पविशेष । 

तगबा --सर्पबरिशेप । 

तगर--से० पुष्पविशेष, तगड़ । 

तगादा 

तगेदा '- --वि० आदेयक माँग । 

_/ 

तग्गी --माछ मारबाक यन्त्रविशेष । 

तङ | ->वि० दिक, व्याकुल । 

ङ्ग | 


# मिथिलाभाषाकोषः + 


ततसताएब १६३ 


तच्छ--वायुसँ फूलल सक्कत (पेट) । 
तज्ञ--त्वक्‌, ओषधिविशेष । 
तड़क--चारक आधारभूत लकड़ी । 
तडुकब---क्रि« शब्द करब । 
तड़का कानक भूषणविरेष । 
तड्की--कानक भूषणविशेष, छोट 
तड़का । 
तड़ख--तड़क, चारक आधारभूत 
काष्ठ । | 
तड़(रैगर-- कड़ा । 
तड़(र)पब--क्रि० फानब । 
तडफडू - अ० शीघ्र । 
तड्फड़ी ¬ शीघ्रता । 
तडिपत--तालीपत्र, बजरबटूक पात । 


तड्ेरा--बनसीक डोरीमे बान्दलं . 


कोढ़िछा आदि । 
ततए--भन्ताहि ठाम। 
तत्तखनात---अ० तस्क्षणात्‌, ताही 
क्षणमे । 
ततबा--तादि प्रमाणक । 


ततनी । 7 ताहि अल्प 
ततने परिमाणक । 


ततमत--तारतम्य । 


ततमताएब--क्रि० ततमतन अब- 


तारतम्य करब । 


६८४ लेतमताह 


उब 


ततमताहू । तारतम्य कए- 


ततमतिआ | निहार । 
ततमा - जातिविशेष । 
तत मारि मारब--करि० ततेक 
मारब । 
ततमिनी--छी ० ततमा जातिक 
स्त्री ० । 
ततय (ए)--अ° तत्र, ताहि ठाम । 
ततहि--भ० ताही ठाम, तत्रेव 
सं० । 
ततहु -अ° ताहू ठाम, तन्नापि सं० । 
ततारब--क्रि ततार्‌+अब-- 
बड़क दूधप्रभृति लसिगर वस्तु 
बेमाए आदिमे दए आशिक 
ताओ देब । 
तती काळ--ततेक काल । 
तती खन -ततेक क्षण । 
ततेक --ताहि परिमाणक । 
तत्पर--सं°उद्‌युक्त, सावधान । 
लनतन--पीजु आदिक पूर्णतासँ 
वेद्नाविशेष । 
तनतनाएब--क्रि० तनतनू+अब--- 
पूर्वोक्त बेद्नाविशेषयुक्त 
होएब । 
तनतनी--पूर्वोक्त वेदना । 
तन्द्रा--आलस्याद्विश आँखि किछु 


२१५० 
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तमसेगीर 
Fons oor mr आपका (काला 


ताकब ओ किछु मुनब, आँखिक $ 


सवेथा मुद्रणक अभाव । 


+ तेपतत--तप्त, उष्ण । 


_ तपसी--तापसि । 

तब रोटी पक्रएबाक लौहपात्र- 

विशेष । 
तबक--पान आदिमे उपरसे सटबाक 
वस्तुविशेष । 

तबब--क्रि० तप्त होएब । 
तबला--वाद्यविशेषर । 

तबाळची ) --तबला बज- 
तबाल्यी ओनिहार । 


तबाह --वि० व्याकुल । 
तमकुलाइनि ला तमाकूक गन्ध १ 
तमकुलानि । तमाकूक गन्धसँ 
युक्त २ । 
तमङुळाहू--तमाकूक सम्पकी 
न (गुआ आदि) । 
तमघल--ताम्रघट 3 द्र्व्यक् 
घेल २ । 
तमतम करब --क्रिर 
होएब । 
तमनी--तामनि, तामब, कोदारिसँ 
क्षेत्रमत्तिकोद्वाटन । 
तमसगीर--तमासा देखनिहार .। 


क्रोधाकुल 


& तमसाएव 


ह तमोलि--उ० पानक 


` वमसाएब--ना० तामसन-अब--- 


तामस(कोधोसँ युक्त 


ु होएब । 
तमसाह - उ० क्रेघी। स्त्रीश 
तमसाहि। | 
छ तमाकू | ¬ तमाखु, खेनी । 
है तमाकूल \ 


है तमासा--र्यादन्सव १ अत 


ट्श्य २। 
व्यवसायी 
जातिविशेष । 


छ तमोलिनि--स्त्री० तमोलि जातिक 


स्त्री । 


है तमोर--सितार प्रभुतिक तुम्बा । 
हैं तम्बू उपकार्या, पटगहविशेष । 
४ तर-- तल, अभ्यन्तर १ वुक्षा दि 


आच्छादक वस्तुक नीच देश २। 


है तरउपरा - डाँडक नीचा उपर इुहूमे 


पहिरल स्त्रीसम्बन्धी. (वस्त्र) । 


तरक - अत्युष १ तर्क २। 
४ तरकट--तरमे जमल घृतादिक 


विकार । 


बै तरका--तरमे स्थित । 
तरकारी--व्यज्ञन । 
तरक्की--वि० उन्नति । 
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तरख--चारक आधारभूत काष्ठ- 
विशेष । 
तरखाएब--क्रि> तरखं+अव--- 
किञ्चित्‌ शुष्क होएब । 

तर(ड्)गर--कड़ा (खढ़ आदि) । 

तरङ--तरङ्ग १ आवेग २। 

तरङब क्रि शुष्कतासँ खेत 
जोतबा योग्य नहि रहब । 


तरङ्ग--सं० ऊमि १ आवेग २.। 
तरहृत--वि० चिन्ता । 
तरपट-- बीच, तारतम्य, अन्तर । 
तरफ---वि० दिइ । 
तरब---क्रि० तेल वा घृतमे व्यक्षनक 
पाक । 
तर-बतर---अ० बि० समग्र देहमे 
अधिक (घाम चलब). 
तरबा चरणतल । 
तरवातारू - तरवा रगंड़ब प्रभृति 
निखिल परिचर्या,। 
तरबोरा- पश्चिम दिशाक इन्द्रधनुष । 
तरल - तैलादिपक्क (व्यञ्जन) । 


तरहत्थी--हृस्ततल । 


तरहरा--छन्रिम खाधि, धरतीक 
तर देने जयबाक कृत्रिम 

अवकाश । 
तरहा--घोडाक गद्दी १ गहींड़ 


कक स्य कया ऑन यय 757०7: 


i 


ह 


१६६ तराउपर 

ot aos धी. १आ0६पााम आर कद ० ५ पवाक 3 अल का): घकन १५. फरार ए:भळाआाळधळी ७ ०१५५३ ५+६/२-५४५॥१७: जे A 0 म्ातका चा प.स 04.3 
रहुबाक स्थान २ ।; 

तराउपर | ना अ० तर उपर कए, 


तराउपरी राखल। ` 


तराए -कट, बिछाओन, तालपंत्रक 
पटिआ । 
तराजू --नुला । 
तराटक | त्राटक. आँखिक 
तराटक्क | चिरक्रालिक एकाग्रता । 
* तराय--कट, बिछाओन, तोलपत्रक 
परिआ । 
तरास -अधिक पिआस । 
तरासब --क्रिट तरास+अब-- 
उपरसँ काउब । 
तरी-वुक्षतळल १  वृक्षतलक 
उपजा २1 
तरुआ -तरल (तरकारी) । 
तरुआरि---करवाल, खड्ग, अस्त्र- 
विशेष । 
तरेगन “तारा । 
तरेडा --बनसीक डोरीमे बान्दल 
कोढिला आदि । 
तरेआ --बानिक प्रभेद, तराएतुल्य 
(बानि) । 
तरोटा--पौतीभ्रभुति पात्रक तरका 
खप्पा । 
तर्क--सं० अनुमान । 
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तलबी --त्रि० आह्वान । 
तलास --बि० अन्वेषण । 
तळासब--वि० क्रिश तलास ङ्कु 


अब--अन्वेषण करब । जं 
गग कर | ताक--समयक आनकृत्य १ अन्ते- 


तढी--खछुक तल, अघस्तल । 
तल्ला | --जूताक निचला भाग 1 ३ 
तल्ली ।' अधस्तल २। | 


तसबीर--बि० चित्र । 
तसमइ ।, -+पायस, खीर, धर, 
तसमै | पक्कान्न । 
तसर --रेशमक प्रमेद्‌ । 
तसला --पाकपात्रविशेष । 
तसली--छौट क्त सला । 
तह-- मोड़ब, आवृत्ति । 


नवीन (वस्त्रादि) । 
तहसनहस--ति० छिन्न-मिन्न । 
तहसील--वि० ओसूल । 


तहसीलदार--वि० माल ओसूळ हुँ ताडन 
ताज---वि० शिरीधार्य वस्त्रविशेष १ 


करबामे नियुक्त । 
तहाँ--अ० ताहि ठाम । 


तहिआ--अ० ताहि समयमे। | ताड़---तात्कालिक आवश्यकता । 
तहिना -अ° ताही प्रकारे । १ तातकाल--अ० तत्काल, सम्प्रति १ 


तहुना--अ० ताहू प्रकारे । 


Fe SPW | ताति--चामक तन्ठु । 


$ ताइ--दही पौरबाक वंशपात्र । | 
कै ताओ--ताप, ज्वाला १ अच्छिन्न 


§ ताकति--वि० शक्ति, बल । 


अवलोकन १ अन्वेषण २ । 
--खोजपुछारी, निरी- 


ई ताकूति 
है ताकूती--तत्परता । 

ब ताख--चक्का । 

है ताखी---ताज, एक प्रकारक टोपी । 


तहदर्जे -वि० प्रथम चौपेतळ, पस है पाग--सूत, डोरा । 
हैं तागब- फ्रि” तग्‌+अब--दूर दूर 


हु तागा । --मड्दर्स रहित शकट, 
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तात्पर्य--सं० अभिप्राय । 
तान--गीत गएबामे शब्दविशेष १ 
तानब २ । 


तानपूरा - वाद्यविरेष । 
तानब--क्रि० तन+अब जोरसँ 
पसारि वान्हव [ तम्वू तानल 
अछि ]। 
तानी स्त्रनिम्माणक नामानामी 
सूत १ एक यज्ञोपचीत २। 
तापसि - महादेवक पण्डा, 
व्राह्मणजातिविशेष । 
ताचत्‌---अ० सं० ता घरि । 
ताबेदार--वि० ` नोकर, हुकुम 
माननिद्दार । 
ताबेदारी -वि० नोकरी, हुकुम 
मानव । 
ताम--ताम्र, धातुविशेष । 
तामदान--नरवाह्य वाहन विशेष । 
तामब--तम्‌+अव--कोदारिसँ 
माटि काटि के उनरांएब । 
तामस--क्रोध । 
तामा--चूड़ा चाउर नपबाक काष्ठक 
पात्रविशेष । | 
तामा मानब-- क्रि? आज्ञाक 
अज्ञीकार । 
तामि---कालज्ञानाथे यन्त्रविशेष । 


१ 
} 
१ 
छ ५ 
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५ दु ८ 

ताम्बूळ स लगाओल पान १ 
वि० तारतम्य २ । 

तार--दव्यक तन्तु 3 तालवृञ्च २ । 

तारकून ) --काँच तालफल । 

तारकूल . 

तारतम्य -सं' कतव्याकर्तव्यः 
विचार १ अन्तर वैषम्य २ । 

तारब--क्रिम भिज पानके 


ताम्बूल 


किञ्चित्‌ भुजब । 
तारभूज--छताफलविशेष । 
तारमताइ | --अ० अविरामेण 


तारमतार | वाखार । 


तारमूली--औषधिविशेष । 
सारा --सं० नक्षत्र, तरेगत । 
तारी--तालमदूय । 
तारु-—ताछु। 
ताह--नाना हास्यास्पद चेष्टा १ 
सं तान २। 
ताळ ठोकब -क्रि० बाँहि पर 
करतलभ्बनि करब । 
ताळमखाना --ओषधिविशेष । 
तालमिसरी--बनाओल एक प्रकारक 
मिसरी । 
ताला --यन्त्रिका, बन्द 
यन्त्र । 


करबाक 
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तिनकनमाही 


चेष्टा छ तिनखण्डी--भूषणविशेष । 


ज तिनपइ {तीन 
| बटिखारा वा नपना । 
तिनपे | SI 


ताली हास्यास्पद नाना 
कएनिहार । 


द्वाली देव--क्रि> आनके उद्देश | 
कर करतलव्वनि कब । क 
ओषधिविशेष । ¦ 


तालीसपत्र---से० 
ताळुक--वि० अधीन । 


तालुका --वि० जमीन्दारीक दुकड़ा। | 


तास जाखैछएबाक भु २ गोट मोर । र 
औतिरतीआ- तृतीय तिथि । 
अ तिरपक्ष  त्रिपवाशत्‌ ५३, संख्या- 


कागतक पत्र । 
तासा --मेरी, वाद्यविशेष । 
तिअ--स्त्री० स्त्री । 


तिडरा--पुष्पविशेष । 
तिखुर --आँडाक प्रभेद्‌ । 


तिग्गी--तास आदिक तेसर फई। : 
तितपटली --ति कपडोली, लताफल- ३ 


विशेष । 


तितपरली -लताफलविशेष । "| 


६५ 


तिनब--क्रि० भीजब, 
साद्र होएब। 
तितरिम--वृक्षविशेष । 


तिरहुता --मिथिलाक अक्षर । 


॥तिरहुताम---मेथिळोचित (दषादि) । 
|हिरहुति---तीरभुक्ति, मिथिला । 

॥तिरहुतिआ--तिरहुतिमे भेल १ 
कनमाक | 


तित्तीर | 
तित्तिर ) 
वितुआ--तृणविशेष । 
तिनकनमाही --तीन 


(बह्दिखारा वा नपना)। 


हैं. तिनखण्डी 


जलादिस 1 


पाओक 


निराह -- तिर्यङ्‌, असरल । 
ब तिरछी--वकर । 


तिरछी काटव --क्रि० असरल मार्ग 
जाएब । 


F विशेष । 

$ तिरपन्नम--तिरपन्न संख्याक पूरण, 

त्रिपञ्चाशत्तम । 

बतिरमिराएब--क्रि तिरमिर्‌+ 
अब ~ आबल्यसँ बहुधा 

॒ झुकब । 

हैतिरमुहानी--तीन मार्गक 
सन्धिस्थल । 

बैतिरसट्टि त्रिपण्ठि, ६३" 

बतिरसट्टिम- तिरसदिक पूरण, 


त्रिबष्ठितम । 


तिरहुतिवासी २ । 


१तिराएव--क्रि० तिर्‌+अब---तेआर 
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तिसिऔरी १६९ 


कएलापर धान आदिक मोन 
पूरब । 
तिरान्नबे --त्रयोनवति, ९३ । 
तिरान्नबेम--तिरान्नबेक 
त्रिनबतितम । 
तिरान्नब्बे--त्रयोनबति, ९३। | 
तिरान्नब्वेम -- तिराज्नब्बेक पूरण, 
त्रिनवतितम । 


पूरण, 


तिळ--सं० अन्नविशेष । 

तिलक --सं० कपारक चानन । 

तिळका --वृक्षविशेष । 

तिलकोड़ -लताविशेष, बिम्बफल । 

तिलठी--तिलयुक्त मिष्टान्नविशेष । 

तिलबा--तिलक मिष्टाज्नविशेष १ 
तिलक, देहमे तिलाकार 

बिन्दु २। 

तिलरी--कण्ठक भूषणविशेष । 

तिलाठी --तिलक डाँट । 

तिलासँकरांति | --मकर- 

तिळासंक्रान्ति | संक्रान्ति । 

तिलौरी--तिछमय बढी, व्यञ्ञन- 


विशेष । 
तिसिओऔटा---तीसीक सनसँ 
बीनल । 
तिसिओरी--तीसीक वटी, व्यञ्ञन- 
विशेष । 


ने य यशला सधी 
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Pate पनल 


तीभ 


Tigo 


तोअ---तृतीया तिथि । 
तीअर्‌---जातिविशेष । 

तीआ. तास आदिक तेसर फ । 
तीख--तीक्ष्ण । 

तीत--तिक्त । 


तीतब--क्रि० तित्‌+अब--जलादिरँ 


आद्र होएब, भीजब । 
तीन । ¬ तिसंख्यक, ३ । 
तीनि | 
तीमन --तेमन, फोर । 
तीर - बाण १ सं० तट २ । 
तीरब--क्रि० पकडिके घे चब । 
तीरा --पुष्पविशेष । 
तीसी --अतसी सं० । 
तुअब---क्रि> तु--अब--बेलसि 
भए फलादिक पतन १ नक्षत्रक 
प्रवेशदिनमे किञ्चित्‌ जलबिन्दु 
पनत २। 
तुतिआ--तुत्य । 
तुनब -क्रि० 
विश्लेषण ¦ 
तुज्ञ--फुलल । 
तुफान--वि० पेघ बिहारि, भारी 
उपद्रव । 
तुमब--क्रि० तूरक विशकलन करब। 
तुम्बा--सुखाएल . सजमनिक टट्टर । 


चुटकीसँ तूरक 
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तुसारी 
तुम्बी--सं> छोट तुम्बा' १ | 
रक्तमोश्षणक यन्त्रविशेष २।ह 
तुम्मा - तुम्बा । |. 
तुम्मी--तुम्बी । « | 
तुरकान -- तासक कीडाविशेष । | 
तुरन्त अ० लगले, अबिलम्ब ।. 


तरपीन~ चीनी बनएबाक यन्त्र 
विशेष । 

तुरभरा - 
से (दोहरि) । 


तुरमारि ~ समयपर नहि बाहनिहारि है 
दोसरा-तेसरावर्षमे गर्भ | 


लेनिहारि (माल) । 
तुरहा--जातिविदोष । 
तुरही --वादूयविशेष । 
तुराइ---अधिक तूर देल ओढ़ना। 


तुरूक--तुरुष्क,ठुर्कदेशो द्व, म्लेच्छ । है 
गे --नेनाक हेतु तूरबाल | 


तुरोड़ा 
तुरोरा | छोट गही । 
तुल---सम १ तेआर २ । 
तुलना --सं० सादृश्य, उपमा । 
तुळब--क्रि० संनद्ध होएब । 


तुलघुलिआ-- चश्वल (बालिका) । | 


तळसी--सं० क्षुपविशेष । 


तसारी--माघक कुमारिकाक एङ 


पाबनि । 


ह तूअव 
. 


जाहिमे तूर भरल रहए | 


| तृणकुङ्क मा--ओषधिविशेष । 


तूअव क्र? तु+अब--बैलस भए | 

फलादिक पतन १ नक्षत्रक | 
प्रवेशदिनमे किश्चित्‌ जल- 
बिन्दुपतन २ | 


तूँति--'फलविशेष । 

तूनब क्रि ठुन्‌-अब---चुटकीसँ 
तूरक त्रिइलेषण करब । 

तूनि-- त्रक्षविशेष । 

तूमब--क्रि० ठुम्‌+अब--तूरक विः ` 
लेषण | | 

तूर = तूल, कपास । 

तूल्‌---सञ्ज, प्रस्तुत । 


वृतीया--से० तेसर तिथि । 
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ते--अ० तस्मात्‌, ताहि हेतु । 


तेआगब--क्रि० तेआगू+अब ¬ 
त्यागब, छोड़ब । 
तेकठ--संछष्ट तीन काठ १ असरल 


ड 
काय २ 


:तेकठी--तीन काटी वा बाँसके जोडि 


बनाओल आधार । 
हेकमिआ-- तीन तीक्ष्णाग्र कामि- 
बाला अस्त्र । 
तेकुसा--तीन कुशर्स बनाऔल । 
हेखार--तीन बेर जोतब । 
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तेखारब--क्रि० तेखार्‌-अब--- 
'तेसर बेक जोतब । 

तेगा---अस्त्रविशेष । 

तेंगाडु--तीन गाइ (पटएबामे) । 


| तेगुन -ाव्रिवृक्त त्रिगुण । 


सेशुनाएब--ना० तेगुन+अब--न्नि- 
गुणीकरण । 
तेघारब -क्रि० तेघार्‌+अब--वारं- 


वार पूछब । 
तेज--वि० तीब्र १ तीक्ष्णबुद्धि २ । 
तेजपात---पन्न सं० । 
तेजब--क्रि० त्यागब । 
तेजबल---ओषधिविशेष । 
तेञाब---वि० गन्धकादिक सारांश 
तीक्ष्ण द्रव । 


तेजी--वि० तीव्रता । 

तेठठ--तीन ठाम निवासमृह । 

तेड़ारि--पक्षिविशेष । 

तेतर--पचेसीमे तीन खुद्रे लाल 
होएबा योग्य (गोटी) १ तीन 


कन्याक उट्पत्तिक भनन्तर 
उत्पन्न (बालक) २ । 
तेतरि- तिन्तिडी, व्रक्षविशेष । 


तेतलिआ--बएल गाड़ीक एक अङ्ग । 
तेतार-- तृणविशेष । 
तेताळ--तीन तालबाला (राग) । 
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१७२ तेतालिसम ॐ मिथिलाभ 


तेतालिसम---त्रिचःवारिंशत्तम, 
ते तादसक पूरण । 
ते ताळीस --त्रिचवारिंशत, ४३ ।.|` 
ते तिस---त्रयस्त्रिशत्‌, ३३। 
ते तिसम--त्रयस्त्रिशत्तम, ते तिसक 
पूरण । 
तीन घारीबाला 
( पसी ) । 


तेधरिआ 
तेधारा 
तेनी --अ० ताहि प्रकारे । 
तेनु--तिन्दुफल । 
तेनुआ--व्याप्रविशेष । 

तेपखा ) --तीन पक्षमे होए- 


तेपखिआ ) निहार (गम्हड़ी) । 


तेपतिआ -शाकविशेष । 
तेपहर- तृतीय प्रहर । 
तेपाइ--वस्तु-जात रखबाक चारि 
पादसँ युक्त तकथा (एहिमे तीनिक 
बोधक 'ते' पद्‌ प्रयोगक 
मूल विचारणीय) । 
तेबट्टी --तीन दिश जएबाक मार्ग । 
तेबर -त्रिव्रत्त, त्रिगुण । 
तेबरखा--तीन वर्षक (गृहादि) । 
तेबासि--तीन दिनक पर्युषित (भात 
आदि) । 


तेभाग--तीन भाग १ त्रिकोण 
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(क्षेत्राद्‌) २ । 
तेमहर--अ० ताहि दिस । 


तेमहल ) --तीन महलवाला, | 
तेमहळा ) त्रिमूम (आसाद)। 
तेमसिआ--त्रेमासिक (शिशु) 


तेरह--त्रयोदश, १३ । 
तेरहम--तेरहक पूरण । 


तेरहम चास--सर्वविषुद्ध बात । 


(निन्दामे) । 


तेरहा--दशाहाशौचोत्तरक (श्राद्ध) । | 


तेरोदसी--त्रयोदशी तिथि । 
तेल ~ तैल । 

तेळगर अधिक तेलस युक्त। 
तेळचटट - अधिक मैल 


तेलबासा--तेल रखबाक चे।गी। | 


तेळहून तेल देनिहार अन्न | 
(सरिसओ प्रमृति) । ` 
तेलही --तेलमे पक्व (सोहारी- | 
आदि) । 1 


तेलारि --तृणविशेष । 


तेलाह्‌ -तेलसम्पर्की (तण्डुलादि) । | 
तेलि--उ० तेलक व्यवसायी जाति- है 

विशेष, तेलिक । स्त्री» तेलिनि। | 
तेलिआ--सर्पविशेष १ अनादरणीय | 


तेलि २। 
तेलिआरी--तेलिक 


तेलिआरी 1 | तेलिआइ 


gro rere 


£ तलिआह--तेलिवत्‌ मलिनबस्त्रा 


आलय । | 


दिधारी । 


' तलिनि--स्त्री० तेलि जातिक स्त्री। 
है तेलिचभना -तेलिके पुजओनिद्दार 


ब्राह्मण । 
तेसञ्झा---तीनि व्यक्तिक साकी । 
तेसर --तृतीय । 
तेसरी--तृतीय' (हिस्सा) । 
तेसरुका--अ० तेपर वर्षमे । 
तेहड़ा--तेइरा, पैघ कोइल तीन 
थुमहाक चूल्हि । 
तेहक्तरि--त्रिसप्तति, ७३ । 


तेहत्तरिम--त्रिसप्ततितम, तेहत्त- 


रिक पूरण । 
वेहन--ताहश । 
तेहरा--पेघ कोड़ल तीन थुमहाक 
चुह्हि । 
तेहराएब---क्रि> तेइर्‌+अब-- 
तृतीयावत्त न । 
तेहल्ला--उदासीन, तटस्थ । 
तेहाइ--नज्लतीयांश । 
तेआर--वि० दुरुस्त, सज, प्रस्तुत । 
तेआरी --वि० ओरिआओन, दुरस्ती, 
सम्पन्नता । 
तेओ--अ० तथापि । 
तेस--त्रयोविंशति, २३ । 
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तौलब १७३ 
तो ) 7 अनाद्रणीय सम्बौ'य, 
\ व र 
तोहे; तमस । | 
तोकार--अनुचित ब्यक्तिमे तो 
शब्द्क प्रयोग । 


तोड़-भों क्र १ खेप २ । 
तोड़ब--क्रि० त्रौटन, खण्डशः करब 
१ गाछसँ पुप्पादिक चयन २ । 
तोड़ा--रमेआ रखबाक जाली, 
तोड़ी--रक्तसर्षप । 
तोतराएब---क्रि> तोतर्‌+अब-- 
वर्णको दोहराए-तेहराए 
सेहराए बाजब । 
तोतराह्‌ -- वर्णको दोहराए-तेहराए 
बजनिहार । 
तोनी --संयुक्त तजनी ओ अंगुष्ठाग्र, 
चुटकी । 
तोप--ब्रृहतं भुशुण्डी, अस्त्रविशेष । 
तोपब--क्रि० भाँपब । 
तोला--हि० दश मासा, परिमाण- 
विशेष । 
तोसक---सुतबाक गद्दी । 
तोसखाना--वि० कोष । 
तोनी--उत्तरीय वस्त्र, प्रावार । 
तौल--तोलन,तुलासँ सम्मितकरण । 


तेसम---त्रयोविंशतितमः तैसक पूरण। | तौलब--कि० तराजू आदिसँ परिः 
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माणज्ञान करब । शिथिलावयव करब । 


धलकमल 


तौछा --माटिक पेघ पाकपात्र । थकुचा---थकुचल, चोटसे 
वीछिआ--हि ०एक प्रकारक अँग- शिथिलावयबी कृत । 
पोछा । थन--स्तन, स्त्रीक पयोधर । 


धनेल--नारीक स्तनमे दुग्घाधिक्ष्य- 
प्रयुक्त भेनिहार 
थपडाएब---ना० थपड़बू+अब-- 
थापड्स मारब । 
थपड़ी--करतलष्वनि, ताली । 
मोडल । 


त्याग --सं० छोड़ब । 
त्यागब -क्रि० 
छोड़ब । 
त्रयोदशी--सं> तेरहम तिथि । 
भ्रिदोोप--स० सन्निपात (ज्वरो । 
त्रिफळा--यसं० अओरा, हड़ीर, बहेड़ । थपुआ---चापट कोर 
श्रुटि -सं० हीनता, दोष, छूटब । (खपड़ा) । 
श्रटहू ~उत्पटाङ, असङ्गत (कथा) । 
श्रंटाह --उपपटाड कार्यकर्ता । 
श्रोटि ~विश्राम (बाजब आदिमे) । 
स्थखा- -स° खक्‌ । 


त्यागून-अब-- 


। 

थम्म 
--कद्छी काण्ड, स्तम्भसद्शञ | 

पृ कद्लीवक्षाङ्ग । | 
थम्हगर---थम्दि सकनिहार, मारसहू, | 


त्वथ्वाहूध्च--से> वाचा कलह्ृविशेष । ट्ढु । 
थम्हब---क्रि> स्थित रहब, रब, | 
न ठद्वरना हि० । | 


थर--घ माछक बच्चा । 
थरथर--सकम्प । 


$ 


थउआ --धौआ, सचूर्णित । 


धकथकाएब--क्रि थक पकन 


अब -स्तब्ध होएब । , थरथराएब --क्रि० थरथर्‌+अब-- 
थकनी --परिश्रमजन्य वेद्नाविशेष । | कापब, कम्पन । 
थकरनी --केशमाजती, केश | थरथरी--कम्प । 
थकरबाक साधन, बद्ध | थरि--माल बन्हबाक स्थान । 
कामिसमूह । | थलळ--स्थल । 
थकरब --क्रि> केशक सम्मार्जन । | थळकमल--स्थलकमल, कमलसन | 


थकुचब ~-क्रिश चूर्णन,- चौटर्स | पुष्पविशेष । 


रोगविशेष | , 


- 


थलगर 
| थलगर--अधिक थालसँ युक्त । 
हैं थलथल- भितर जलमयताप्रयुक्त 
पाएरसँ दबि गेनिहार 
(भूमि) । 
थलाह---थालसैँ युक्त । 
थलिआएब-ना० भथलिभब्‌+ 


अब -- थाला (आळवाल) 
सँयुक्त करब । 
थाक ढेरी, समूह । 
थाकनि --थकनी, श्रान्ति । 
थाकब--क्रि ० थकू--अब--- 
परिश्रान्त होएब । 
थाकर घान्यविशेष । 
थान--कपड़ाक परिमाणविशेष १ 
देवादिक स्थान २ । 
थाना--राजकीय पदातिक स्थान । 


थाप--व्यवस्था १ निर्भरता 
स्थापन २। 

थापडु--चपेटा, ताड़नोदूयत 
करतंल । 


थापना--स्थापन (देवादिक) । 
थापब--क्रि> थपून-भब-- स्थापित 


करब । 

थापा---स्थासक, सम्पूणे 
करतललग्नपिष्टातककुडू मादिक 
चिह्न । 


थापी--चाकर मुडरी । 
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थुककम-फभली १७५ 


त नलनन 


थार---पैघ थारी । 

थारी--भोजन करबाक कांस्यादि- 
पात्र । 

थारू--जातिविशेष । 

थाल कर्दम, कीच ' 

थाल-खीच -- कदंमादि 1 

थाळा-आलवाल १ पुष्पादि 
बीजवपन २ लगबाक हेतु 
वृक्षक याड़ल छुट्टी ३। 

थाहू--तलस्पर्शयोग्य (जलाशय) । 

थाह पाएब--क्रि० 

तलस्पश करब! २ 


थाहब -क्रिर थाहू--भब--- 
तलस्पशयोग्यताक परीक्षा करब । 

थिति--अवस्था, स्थिति १ 

सम्पत्ति २ । 

थितिगर--विभवशाली । 

थिर--स्थिर । 

थिराएब--क्रि>  धिर्‌--भब-- 

मालक भातेवप्राप्ति । 
थीर-- स्थिर । 


थुकरब--क्रि« थूएकरण, मुखस्थ 
वस्तुक वेगपूर्वक उद्विरण । 
थुकहा--ठृणविशेष । 


थुक्कम-थुक्का | --निषृष्ट कलह । 


पब+अब-- _ 


रन | 
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yh 
IE 
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५ 
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कसर व्याध जिक 
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थुथनाएब--ना० 
थुथूतसँ आघात देब । 


शुथुन ) --पशुक्र युखाग्रमाग 1५, 


थुथून | 

थुमहा -कृत्रिम मपिण्डविशैष । 
धुलथुळ--अघिक स्थूल । 

शूक -सुखोत्पन्न जल । 


थूक कि 2 थुक + भब ++- थूक 
फेकब । : 
थूरत्र --क्रि० धुर्‌+अब्र--स्यूलय ष्टि- 


मुखसँ चूरब । 
थेथर--दुनिवार 
नहि माननिहार (निन्दामे) । 
थेथरिआ देब--क्रि० निराकरणहु 
वारंवार याचवादि । 
भ्रह्गगर ---अक्षमताशुत्य । 
येळी ---रपंआप्रभूति रखनाक जाली । 
थोड़--अब्प । 
थोइबए -अ° अत्पे । 
थोड़बओ---अ० अल्पो । 
थडेक--अत्प । | 
धोथरब--क्रि० 
दुलार करब १ तीक्ष्ण अग्रक 
मूच्छित होएब २ मूंच्छित 
करब ३। 


उत्पीड़नजनक 


थुथनब्‌+अब-- | 


अनेक निवःरणडु | 


दओना 
थोप-थाप छगाएब -- क्रि० लगब+ 
अब--कोनहुना कलह्दादिक 


तात्कालिक निवृत्ति करब । 
थोपब--क्रि० कार्य समपित करब १ 
आच्छादित करब २ । 
थोपी--फुदनाबाला खोपांक डोरि । 
थोपी ममरखा---पानिक कातमे 
होनिहार चौपतिआक 
जाड, ममरखाक प्रभेद्‌। 
थोभ --स्तोभ, समता, जलक गति- 
निवृत्ति । 
थोभ लागब---क्रि० 
जलद्वयसमताप्रयुक्त प्रवाहहीन 
होएब । 
थोम-थाम लगाएब --क्रि० थोपः 
थाप लगाएब, कलहादिक 
ता कालिक कर्यचित्‌ शान्ति 


लग+अब-- 


करब । 
थोर--थौड़, अत्प । 
थौआ --थउआ, संचूणित । 


थौका--फलविशेष । 


द्‌ 


दए---अ० दय, प्रसङ्गो, माइए। 


दुओन--करीनक कृत्रिम पनिबह । 
दओना--पुष्पविशेष । 


न र ` दऔनाकदम्ब 


दक्षिण >- सं० 


|. | इओनाकद॒म्ब---कद्म्बपुष्पविशेष-.। 
अ दक-तेजाब आदि तीत्र वस्तुक 


दाप । 


अ त्कचब-- फ्रि> अनेक ठाम छओ 


देब १ वृथा लिखब २। 
अवाची दिश। 
दक्षिणा--सं० कर्मप्रतिषठार्थ उत्सृष्ट । 
दक्षिणी अर्डांची-- गुजराती एला, 

छोटी छाँयची हवि०। 


दक्षिणी सुपारी--पूगी विशेष । 


है दादगा--हृदयक कम्प । 
ई दगदगाएव --क्रि० द्गदगू--अब--- 


छातीक कम्पन ! 


§ {गदगी--हृदयकम्प । 

ई दगाध--दर्श्र । 

बदगधब- क्रि० व्याकुलीभाव । 

अ दराधळ--व्याकुल (मन आदि) । 
बुँद्गनी --वाछा दृगवाक लोहनिमित 


अ ङ्श । 


| इग्थ--सं० जरल । 
| शव» दिक, 
दच्छिन--दैक्षिण दिक १ दक्षिण 


चिन्ताऽकुल । 


देश २। 


है दच्छिन भर--दक्षिण दिशा । 
| द छिनबरिआ --दक्षिणदिगवस्थित 


प्रभेदक (गृहक्षेत्रादि) । 


 दङ्िनवारि--दश्षिण दिशामे स्थित 
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दण्डीतराजू १७७ 
(गृहादि) । 
दृछिनहा -- दक्षिणदेशभव 
(अनादरमे) । 
दृछ्िना- दक्षिणा । 
दछिनाहा-- दछिनहा । 
दृछ्लिनाहुत्‌ --समीप दक्षिणस्थित । 
दछिनी अंडाची--उपूकुश्चिका, 
एला,छोटकी अड़ाची । 
दृड़रब---क्रि० चकरीसँ दलिहनकें i} 
विद्लित करब । 
दृड़ारि- दीघ फाट । 
दूड्मी-धान्यविशेष १ कोषरहित 
आमक (आमिल) २। 
दण्ड-सं० सजाए १ होंगा २ 
व्यायामविशेष ३ कालक परिमाण- 
बिशेष, २४ मिनट ४। 
दण्डताछ--वद्यविशेष । 
दण्डपरमाम ) --दृण्डवत्‌ पतन- 


द्ण्डप्रणाम | पूर्वक प्रणाम । 

दण्डपरनाम देब | --कि०घरसँ 
(, 

दण्डप्रणाम. देब । आरम्भ कए 


.देवालयपर्यन्त 
बराबरि दण्ड प्रणाम करेत. जाएब । 
दण्डी -तराजूक दण्ड १ संर 
संन्यासी २। 
दण्डीतराजू-तारात्रितयविशेष । 
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१७८ देतकड़री 


दंतखिसोट--बहुत पातर असन्नद्ध 
(कपड़ा) । 
दतगर्‌-उ० बलिष्ठ दाँतस युक्त । 
दॅतबेथा -द्न्तव्यथा, दाँतक ददं 
देतमनि-दन्तधावन, दन्तकाष्ठ । 
दूँतमनि करब--क्रि० दन्तमार्जन, 
| दैतमनिर्स दाँत साफ करब । 
\ दुँतारि--दन्तव्यथा, दाँतक दद । 
| दँतिआएब -ना० दँति+अब--- 
देन्यस दांत देखाएब । 
दँतुल--दन्तुल, पेघ दाँतबाला 
(मनुष्य) । 
दँतुलाहू--उ० किञ्चित्‌ दन्तुल । 
ददरी--डाहल शुक्तिकादि । 
दन --जलमार्ग, दओन १ अ० 
विशेषरूपे अज्ञायमान, 
चित्‌ सं० कश्चित्‌ [यथा केदन, 
ककरादन, कोनादन] । 
दनदनाएब--क्रि> दनद्न्‌+अब-- 
द्नद्न शब्द करब १ 
सस्फूति रहब २ । 
दनफन--रगड़-भगड़ । 
दनादुन --बन्दूक आदि शस्त्रभ्वनिक 
अनुकरण १ अ० मरमर २ । 
| दनासी -कचिआ हाँसूक दाँत । 
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दँतकड़रि--दांत कडकंइओनिहार । | दनूफ--द्रोणपुष्प । 


दबाड़ब 


है 


द्नौरी--पोत्ता दानाक वटी 1 
व्यञ्जनविशेष । | 
दन्तकथा--पुस्तकमे 
कथानक । 
द्न्तभर--स्वारस्य । 
द्न्तार--पं°दाँतबाला (हाथी)। 
दन्ति--कौड़ीक सोड़हम अंश । 
दपटब-क्रि० दबाड़ब, वाचा! 
तर्जन । | 
दृपाएब--क्रि ० दपब+अब--अप- | 


अलिखित | 


हरणक हेतु मन करब १ 3 

दर्प करब २ । 
दफद्र---बिं० बहीआदिक मोटा। | 
दफद्री--दफदर बनभोनिद्दार वा $ 
रखनिद्षार। । 

दफादार र -वि० कोतबाह j 
दफेदार | सभक सरदार। 
दबओट---दाब, दबाएब, प्रतिरोध । : 


दबकब--क्रि० प्रद्रु होएब १ १. 


सङ्क चित होएब २ । 
दबब---क्रि> नीच होएब, हारक 
न्यूनहोएब १ प्रच्छन्न होएब २1 | 
दबाओट --प्रतिरोध । । 
दबाड़--वाकृतर्जन । 


दुबाडब--क्रि> दबाडू--अब--वाचा | 


1 


ह दबिला 


| दम्णोख्त- वि» 


रञ्जन करब । 


अ दबिला--वॉसका5 कटबाक काता, 


अस्त्रविशेष । 


अ {म वि” शक्ति, बल १ प्राण, 


श्वास २। 


ह दमक--दमस, शब्द विशेष । 
दमकब-क्रि दमसब, मेघाद्क 


शब्द्‌ । 


| दमकडहू | दाम टुटि गेलापर 


’ 


दुमकढू | नहि बिकाएल(माल) 
दमकल | --पानि पटाएबाक 

हु कला यन्त्रविशेष । 
दमकाला 


दूमगर--अधिक दामक,मूत्यवान्‌ १ 
अधिक दम्मक, बलवान्‌ २ 
अधिक भारी ३। 

द्सड़ी--कब्चाक चवुर्थाश । 


मस --मेघ आदिक शब्द । 


मेघादिक शाब्द 
करब । 
दमाइनि--खाद्य कन्दविदोष । 
दुमाएब---ना० दुमबू+अब--दाम 
लगाएब, मूत्यनिणय करब । 
एकप्रकारक- 


दुमसब-- क्रि० 


तीमन । 


दुस्पोसिआ--दाम कए पोसबॉक 
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१७९ 


दरबारी 


हेतु देल (माल) । 
दय --अ० हेतु, प्रसङ्ग [यथा राम 
दय कहल, अर्थात्‌ रामक प्रसङ्ग 
कहल] । 
द्या--सं० कृपा । 
दुयाद---देआदू, दायाद सं० । 
दयादिनी = स्त्री ० स्वामीक भ्राताक 
पत्नी । 
दर---भाओ, विक्रयमूत्य । ` 
दरक--विदीणेता, फाट । 
द्रकब--क्रि० विदीर्ण होएब । 
दरखास्त--वि० निवेदनपत्र । 
दरजिआही--दरजीक टॉल । 
द्रजी--वस्र सिउनिहार म्लेच्छ 
जातिविशेष । 
द्रडुब--क्रि० दलिहनके चकरीसँ 
विद्छित करब । 
द्र-द्रमाहा -मासिकवेतनप्रभुति । 
द्रद्रचार--खुसामदीप्रभृति । 
द्रद्राएब -क्रि० दरदरबू+ अब-- 
द्रद्रशब्दपूवंक भक्षण । 

[यथा माल नार दरद्रबेत अछि] 
दरब--द्र्व्य, काँस्यादि धातु । 
द्रबाजा--वि० घरक अग्रिम सहन । 
दरबार--वि० सुसज्जित स्थानमे 

राजद्शन, राजसभा । 
दरबारी --वि० राजाचुग्रहपात्र, 


| 
| 


| 


१८०. द्‌रमाह् 

अधिक काल 

समीप गेनिद्वार । 

दरमाहा -वि० मासिक वेतन । 

दरस -दशन १ धान्यविशेष २ । 

दरसनी --दशंनोत्तर देय फल- 
द्रव्यादि । 


दरसा--मत्त्यविशेष । 
दरसूदि --वि० सूदिक सदि । 
दरही--मत्स्यविशेष । ˆ 
द्राड़ि--भूतछक फोट । 
द्राध--सर्प विशेष । 
दराधिनी--एक जड़ी, मूर्वा सं० 
जकर गुणते मौवी बनेत 
अछि । 
दरिआओ--वि० पेघ गर्त । 
द्रिद्र--से० निःस्व, गरीब । 
दरी--सतरश्जी, आस्तरण विशेष । 
द्रेराह --वि० सकलसाधारण रास्ता, 
जाहि देने अधिककांल 
लोक चलैत हो । 
दरोगा - एक राजकर्मचारी १ कार्य 
| करएबामे नियुक्त २। 
द्पे--सं० गर्वे । 
दर्शन--सं० देखब । 
दृ्शनी--दर्शनोत्तर चढ़ौआ । 
दुल---झुण्ड १ ठुलसीक पात २ 


राजाक 
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अशकक कडाका ७ आज rar 4 
ean ट ०००५० ही 


` दलिभिस्त--मिष्टान्नविरोष । 


बाँसकं गादि ३ । 
दलकब -- क्रि० डोलब, उपरनीचां क 
कम्पन । { 

दळगर--अधिक गादिसँँ युक्त $ 
(बाँस) । |: 

दलदल --पादाद्िक आघातसँ नीचां- . 
उपर होएनिहार (भूमि)! | 
दुलूदलाएब--क्रि० दुलद्लू--अव-- 1 


पादादिक आपत । 
डोलब । र 
द्लद्छी--पादादिक आघात । 
डोलब । 2 
दळपर्दा--वि० वस्त्रक आवरण ३ | 
धोखा देब २ । | 


दळलमळ - आन्दौलित । ] 
दळमलाएब--क्रि० दलमल+अब- । 
द्लद्लाएब । 

दलमलित - आन्दोलित । 
दलमली - आन्दोलन । | 
दलान --वि० चतुःशालर्स वहिभूंत | 
बैसंबांक घर, बद्दरघरा । | 
दृळाळ--वि० क्रयविक्रय करओ- 
निहार तंदुपजीबी । | 
दलाली --दलालक क्रिया वा वेतन । 
दंलिपिट्ठी -- हृतान्नविशेष । | 
दलिपुरी--दालिक फूँटिदुए बनाओल | 
पूरी । 


दलिपुरी | 


दलिमिस्त 


दलिसगा---दालि ओ साग एकत्र 


रान्हल । 
दलिहन--दालिबाला अन्न (राहडि 
आदि) । 
दृल्लू-- बानरक सरदार, त्रानरी 
सेनाक अधिपति । 


दश--सं० दस, दशसंख्योपरिमित । 
दशम--सं० दशक पूरण । 
दशमी--सं> दशम तिथि १ 
आश्चिनक नवरात्र २ । 
दशह्रा--सं० ज्येष्ट शुक्ल दशमी । 
दृशा--सं० अवस्था । 
दशावतार--सं० मस्यादि दस 
अवतार । 
दशाह---सं० मरणाशौचक दस दिन। 
दस--दहश, १०, १ पचेसीमे सभ 
पट एक चित्त कौड़ी २ । 
दसखत--वि० हस्तोक्षर । 
दसगजा -दस गजक (धोती भादि) 
दसगर--नीक शारीरकस्थितिबाला 


(व्यक्ति) । 

दसड्डी- पचेसीमे पबहदारिसँ दशम 
घर । 

दुसम--दशम । 


दसा---दशा, अवस्था । 
दसाही- वशदिनोतर श्राद्ध । 
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दृहिबाड़ा १८१ 


दसोत --विवाहमे दस 
निष्पाद्य तान्त्रिक क्रिया । 
दसोन्ही-- माट, बन्दी । 
दृस्त-- वि पुरीषोत्समे । 
दस्तगर्दा--वि० हथपे च। 
दृस्ताना--वि० प्रत्येक अंगुरीमे 
पहिरबाक हस्ताकार व- 
स्त्रविशेष । 
दस्ताबेज---वि० प्रमाणपत्रविशेष । 
दस्ती--वि० कलमदान । 
दस्तूर---बि० चालि, स्वभाव, सरह । 


दस्तूरी--बि० कार्य कएनिहारसे कार्य ` 


करओनिहारक नियत 
आदेय । 

दस्सी--सूताक भी ड़ी.। 

दह--हद १ पुरेनि २। 

दहकब--क्रि० किश्चित्‌ जरव । 

दहलब--क्रि० अनिष्टचिन्ता, 
अधीर ह्रोएब । 

दहाएब--क्रिण दह+अब--छत्छ- 
वन, जलसं आष्ठावित भए 
विनष्ट होएब । 

दहार (ड़) जलाह्ठावनसँ आक्रान्त । 


दृहिगन-पक्षिविशेष्र १ छुप- 
विशेष २ । 
दृहिन--दक्षिण । 


दहिबाड़ा - मिष्टान्नविशेष । 


सधवासँ' 


Reesor oes ..... . Ln 
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दृह्दी--द्धि । दाँत कीचब--क्रि क्रोध ओ 
दहेज---जौतुक । कार्पण्यक द्योतक दन्तप्रकाशन । 


दृहोदिस `) --दसो दिस, सम- 
दहोदिसा | न्तात्‌ । 


देहोदिसिआ---दुनू पक्षक अनुः 
गामी (ब्यक्ति) । 
दृहोबहो --अ०  बाराप्रवाहरूपे 
(नोर खसन) । 
दाहू --स्त्री० स्त्रीक उपाधि, देवी । 
दाउन | --मेधिमे अनेक वृषभ 
। जोडि धान्यादापम- 
` दनार्थ घुमाएब । 
दाउनि (न) चढ़ाएब--कि° दाउ- 
निमे वृषेभयोजना । 
दाओ-अलगचितक्त आदि मल्लः 
क्रिया १ अवसर २ । 
दाख--द्वाक्षा । 
दाखिल--वि० समर्पित । 
दाग--वि० चिह्द, कालिमादिस- 
म्बन्ध । 
दाडिम-- सं० अनार हि० । 
दाढु--दंगा, दंशस्थान १ पेघ 
दाढी २ । 
दाढ़ी--चिबुक, मुहक निचला उच्च 
अङ्ग १ च्विवुकमे जनमल केश । 
दाँत -- दन्त । 


दाँत खिसटब | --क्रि० देग्यस्‌- 
दाँत खिसोटब १ चक दन्तप्र 

दाँत निपोडब काशन । 

दाँतब--ना० देत+अब--मालक 


दाँतसँ युक्त होएब । 
दातमनि--दन्तकाष्ट । 
दाता --सं० दानी । 
दाँती --रोगतः दाँतपर दाँत जौरसँ 
बेसब, हनुस्तम्म । 
दाती लागब --क्रि० रोगवश दाँत- 
पर दाँत बेसब । 
दाँतुछ--दन्तुल । 
दादा--पितृव्यादि गुरुजन । 
दादी --पितृव्यांदि गुरुजनपत्नी । 
दाठु(रु)हरदि--दारुहरिद्रा, वृक्ष- 
; विशेष । 
दान -सं० देब । 
दाना--हाथी आदि पशुपक्षीक भक्ष्य 
घान्यादि १ प्रत्येक अन्न*२ । 
दाप--थौं क, दाब, दूर॒स तीब्र तेज: 


सम्बन्थ । 
दाब--अवरोध, आक्रमण । 
दाबब--क्रि> दद+अब--भारा- : 


क्रान्त करब, उपरसँ आक्रमण । | 


दाबा 


दाबा ~ पाएरसँ  दाबि-दानि 
ओल भित्ति जाहिपर टाट रहए 
वा जे औसाराक अग्रभाग हो । 
दावा बान्हूब-- क्रि० बन्ह+अब-- 
खेतमे धसना बचएबाक 
हेतु दाबा देब । 
दाबि--वंशक्राष्ठनिर्मित दर्वी । 
दाबिल--ओषधिविशेष । 


दाबी--वि० आदेयकथन १ 
अभिमान २ । 

दाम--मूल्य । 

दाम तोड़ब--क्रि० मूत्यनिर्णय 


करब । 
दामस--शीतलासम्बन्ती रोगविशेष । 
दारु--धोती खिचब प्रबृतिक हेतु 
स्थापित काष्ठ । 
दाश्ह्रदि--दारूहरिदा । 
दारू--मद्य । 
दालि--दडरल दलिहन, विद्लित 
द्विदल अन्न । 
दालिचीनी--त्वकू, एक प्रकारक 
वृक्षक त्वचा । 
दालिपाक--कृतान्नविरेष । 
दास---सं० सेवक । 
दासिनि--स्त्री ° संन्यासिनी । 
दाह--मखतकसंस्कार । 
दाहा--तास प्रभृतिक दशम फदे १ 
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दिनुका १८३ 


सुसलमानक तजिआ २ । 


दाही--धान्याद्नाशक जलाधिक्य । 
दिअठि- दीप रखब्राक काष्टादि- 
रचित पात्र । 


दिअर (---नदीक बीचमे -जलसं 
दिअरि | जागल भूमि, द्वीप । 


दिआ--दीप १ अ० द्वारा २ । 
दिआबाती---दोपावली, सुखरात्रिक 

दीपोत्सव । 
दिक्‌--वि० तङ्ग, व्याकुल । 
दिकसाधन-- दिशाज्ञानक यन्त्र । 
दिगर--वि० अन्य, उदासीन । 
दिघों च---जलीय पक्षिविशेष । 
दिन-सं० वासर । 
दिनगर---अधिक दिन । 
दिनजौड--समयपर नहि खएनि- 

द्वार । 

दिन-दुपहर--अ० दिनक दोपह- 

रिआ । 
दिन-देखार--अ० दिनक प्रका- 

शमे । 
दिनवेकाळ- अधलाइ दिन । 
दिनाए--दद्र, । न 
दिनुक ) --दिनमे भेल । 
दिनुका | 


1 


! १८४... दिनेक 


हिनेक--अ० कोनो दिन । 
दिच--दिव्य छुन्द्र 1 .. 
| दिबडखौकू लाजकरा :".यत्किच्चितू 
मागमे दिवाड़ खएने रहए । ५ 
दिबड़ाक भीड़ -बल्मीक । 
दिबड़ाहू --दिबाड्क सम्बन्धबाला । 
दिबाड़--कीटविशेष । 
' दिबाड़ी--माटिक छोट दीप । 
दिबाल = इष्टकाभित्ति । 


' दिलमोटाओ --बि० वैमनस्य । 
दिल मइ (भे)--वि० विश्वास । 
दीअठि -दीप रखबाक काष्टादि- 

रचित पात्र । 

दीअंर , ) --नदीक बीचमे जलः 
न | दीअरि । व्यक्त भूमि, द्वीप । 
| दीआ --दीप । 

दीआबाती---सुखरात्रिक दीपावली । 

दीठि--दृष्टि । 

दीप--सं० दीपपात्र । 

दीप काडु--शोमार्थ दीपबृक्ष । 
11] दीपदान | ---दीपाधारपात्र । 
01 दीपदानी \ 
| 


| | 

i दीबान---वि० लेखमे नियुक्त राजः 
पुरुष । 

दीघेसूत्री--सं० चिरक री । 
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दुड--दू, हिसंख्यक २ । 

दुख ) --दुःख १ रोग २ | 

दुःख / 

छ 

दुखनामा--दुःखवार्ता कहब । 

दुखबेकाल --दुःखळूत वेकल्य । 

दुखाएब--ना० दुखून-अब-- दुख 
(पीड़ा) से युक्त होएब । 


ह | --हुःखर्स युक्त १ रोग- 
पि f 
दुखत | युक्त २ । 


दुखिताह --3० किश्चित्‌ रोगयुक्त । 

दुखी--दुःखयुक्त । 

दुग्गी---तास आदिक दोसर फद । 

दुतिआ | -- द्वितीया, दोसर 

दुतीआ | तिथि । 

दुद्धा दाँत --शिशुक प्रथमोपन्न 

दाँत । 
दुद्धी ¬ वृक्षविशेष १ घान्यविशेप २ 
भोस केराक प्रभेद्‌ ३ । 

दुधगरि--स्त्री ० अधिक दूध देनि- 
हारि । 

दुधपीबा---दूथ पिउनिहार (शिश) 


१ शिशुक्रें दूध पिअएबाक | 


पात्रविशेष २ । 


दुधभरा--दूधस भरल (घान्यादि)। . 


दुधमँगर ---फलविशोष । 


है इधिआ भोस--कदलीविशेष । 


6 दुराहु--किछु दूर । 


दुरि जाएब | --क्रि० अलुपयुक्त 
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दुधमुह--शिक्षु, स्तनन्धय । 
दुधबार--जातिविशेष । 
दुधिआ--शाकतिशेष । 


पूरण । 

ढुरुस्ती--जीकरण 
दुगति--सं० कष्टक अवस्था । 
दुर्गा--सं० देवताविशेष । 
दुनिवार- सं० जकर निवारण नहि 

व कएल हो । | 
डुभंगा--सं० स्त्री० विधवा । 
दुर्भिक्ष--सं० सैदी आदिसँ अन्गक 

र अमाव । 
ढुमति--सं० अधलळाह बुद्धि । 
दुलकब-- क्रि० किश्चित्‌ उपर-नीचां 


दुन्ना-हिगुण । 
दुपत्ता--दू पातर्स युक्त । 
दुबर--उ० दुब्बर, दुर्बल । स्त्री 
दुबरि । 
दुबराएब--ना ० दुबर्‌ +अब- ` 
दुबर (दुर्बल) हं।एब, देहे कृश । | 
होएब 


द दुर्बल । स्त्री दुब्बरि । ' डोलब, कम्प । 
दुम्मा--पवतीय मेषविशेष । | दुलहा--पु० बर । 
दुरगामनिआ--द्विरागमनसम्बन्धी | दलहिनि-- स्त्री, नवविवाद्दिता 
| (बस्तुजात) । वधू । 
-अ० घि 
दुरछी कारच दुलार-- लालन । 


दुखुट--दुद 2, दुर्मुख, अधलाइ 
कथा बजनिह्वार्‌ । 
दुरागमन---द्विरागमन । 


दुलारा--ओषधिविशे ¦ । 

दुलारू- दुलारसँ पालित । 

दुल्लहू--हि० वर । 

दुष्ट -सं० खल १ शत्रु २। 

दुसंब--क्रि० दूषण, दोषक उल्लेख 
करब । | 


दुरि करब--कि० अनुपयुक्त करब, 
नष्ट करब, बिगाड़ब । 


दुसाध--३० चाण्डाल जातिविशेष । 
स्त्री ० दुसाधिनी । 

दुसाधी--इुसाप्रक दृत्ति (चोरि) । 

दुहूब--क्रि> दोइन। 


दुरि होएब ! होएब, नश होएंब, 
बिगड़ब'। 


दुरुत्त--वि० प्रस्तुत, सज, सर्वाः 


नि 000 0000 rs Fu 


00001010101010101111, 411101,५५ 0७ १७१ 1000, 0100 0 रुप * 5 


१८६ दू 

दू-द्विसंख्यक । 

' देआ--क्रिड़ामे दूसंख्याबाला (तास 
आदि) । 

दूघ--दुग्व । 

दूधा दाँत--शिशुक प्रथमोत्पन्न 
दाँत । 


दूबर --द्विंगण १ कृश २। 

दूबि -दूर्वा, तृणविशेष । 

दूर--स० विप्रकृष्ट । 

-दूरि करब--क्रि० नष्ट करब, बिगा- 
डब । 

दूरि जाएब ; --क्रि० नष्ट होएब, 

दूरि होएब | बिगड़ब । 


ूर्वाक्षत-सं० आशीर्वादार्थ दुबि 
ओ अक्षत । 


दूसब--क्रि० दुस्‌+अब -- दूषण, 
दोषक उल्लेख । 
वूहूब--क्रि>  दुहू--भब-- दोहन, 


गाए आदिक स्तनसँ दूध बहार 
` करब, चुटकीस पुनः पुनः 
नि'सारंण । 


देंआएब--फि० दून-अबून-अब -- 


दापन, दानं कराएब. ।. 
देआद्‌--दायाद्‌ । 
देआदिनी--स्त्री> पतिक भ्रातू- 

पत्नी । | 
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देसरिआ 


, भाए। 
देखनुक--दर्शनीय, 
देखब--क्रि० दर्शन । 


देखाँउस ? अनुकरणक इच्छा । 


देखादेखी--पारस्परिक दर्शनजन्य | 


प्रवृत्ति । 
देखार--दृश्य, अनावृत, प्रत्यक्ष । 
देन--दातव्य । 


देने--अ० स्पर्श करेत [ यथा, काशी 


देने प्रयाग गेलाइ ] बाटे, [यथा, | 


एम्हर देने चलू ] । 
देब- क्रि० दू+अब-~दान । 
देबडघड़ -आकाशमे 
सूक्ष्मतारासमूहू । 


देवता--सं० स्वर्गवासी इन्द्वादि । । 


देबतासारि--धान्य विशेष । 
देवदारु --सं० वृक्षविशेष । 
देवनागर--देवाक्षर । 
देबाळय--सं° 
देवी - खरी?» खीदेवता । 
देरी--वि० बिलम्ब । 


देश--सं० प्रान्त। | 
| देशी--स्वदेशसम्बन्धी । 


देसकोस- प्रान्त । 
देसरिआ--धान्यविशेष । 


Nn rr ree neem dem enn ाणएएएंंंए॑छािााणाष 


ह देसांतर 


देखसी | --देखलास॑ उतन्न, | 


मार्गाकार | 


देवताक स्थान । ३ 


वि या वर जा PRN Ei 


सिला - स्वदेशमे उत्पन्न । 


ह आ 160 
स छु देहगर -उ० पेध देइसँ युक्त । स्त्री 


देहगरि । 
देहफुल्ली --देहक फुलब । 
' दैहरि-- देहली, द्वारकाष्ट । 
देहात--नगरस॑ भिन्न जनस्थान । 


देहाती --नगरसँ भिन्न स्थानमे रहनि- 


हार १ देद्वातसम्बन्धी २ । 
देहादेही--अ० यावजीवन, डिला- 
डिली । 
देही -व्याबह्ारिक, खिजमती (व- 
स्त्रादि) । 


छ ५ 
देव --सं० अद, पूवेजन्मार्जित धर्मा-: 


धर्म । 
देवी च्छ 
--द्वक्ृत । 
दोअज्ञी--दुइ आनाक मुद्राविशेष । 
दोअम्मा--एक डँटकीमे फडल 
भाम । 


दोआति---वि० मोसिआनी, मसी- 


पात्र । 
दोआदसी--द्वादशी तिथि.।. 
दोआरा-द्वारा । . 
दोआरि--द्वार । 

दोआरें --अ° ` (निन्दामे) हेतुएँ। 
दोआली--बरेरमा घुमएबाक यन्त्र- 
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दोगोली १८७ 
विशेष । 
दोएम--मध्यम श्रेणीक । | 
दोकठ | दू काठक अभ्यन्तर । ` | 
दोकठी \ | 


दोकड़ा --पाइक चतुर्था श । 
दोकन्धा } दू डारिक सन्धिः 
दोकन्हरा 2 स्थान। 
दोकमिऔं-- दुइ कामिसँ युक्त 
भो कबाक अस्त्रः 
दोकान--विक्रयालय । 
दोकानदार--बणिक्‌, 
कएनिद्वार । 
दोकानदारी--बाणिज्य । 
दोकिस्त --वि० अ० दुइ बेरि कए 


देय। ` 
दोखड़ब--क्रि० बहुत मोट-मौट 

पीसब । 
दोखड़ा--मोट-मोट (बाल आदि) 
दोखाह--3० दोषयुक्त। स्री 

दोखाहि । | 
दोग--दुइ वस्तुक मध्यस्थ अवकाश । 
दोगमिआ ) --भगिला :पुस्ति- 
दोगामी > पर्यन्त । त 
दोगासी--दोग । 


दोगोळा } +मतमेदेँ। भेल दू. | 


द्ल। 


दोगोली 


` दोकान 


० ना हटा ९०. 


१८८ दोचारा 
दोचारा ) --दू चारबाला 
दोचारी ` (घर) ! 


दोचोपा--दू चोपबाला (तम्बूक) । 
दोछुब्बी--अ० दू छओ कए। 
दोजनिआ--दू. व्यक्तिक उपंयोग- 
योग्य । 

दोटप---तम्बूविशेष । 
दोटप्पी--अ० बहुत थोड़ काल । 
दोठठ-दोहराएके ठाठब, दोहसैनी । 
दोतर--पचेसी खेड़िक से गोटी जे” 


दू खुढ्रामे लाळ हो । 
दोदाउन )“ द्‌ कड़मसँ 
दोदाउनि दाउनि | 


दोनबौर---3० जातिविशेष । 
दोना--पत्ररचित पुटक १ पुष्प-: 
विशेष २। 


दोनाइ.--बीस पर्यन्त अड्जुकें,.. दस: 


पर्यन्त , अङ्कसँः- गुणनाक पाठ । 
दोना कद॒म्ब--पुष्पविशेष ।. 


दोपेट्टा | ` बाक वस्त्रविशेष।. | 


दोपड्रिआ--दू पाढ़िस युक्त - (साड़ी. .दोमहला--दू महलबाला (कोठा). 


= दू; सीमापर ` स्थितः: 


आदि) । 
नद पातसँ युक्त + 


दोपत्ता | 
दोपत्ती ) 


# मिंथिंलाभाषाकोषः 4 


दोरा; | "दू पाटस युक्त ओढ-, 


: दोर्मारि ) 
'दोमाकि |: 


दोमाडि 


दोपहरबा--मध्यरात्रमे उगनिद्वार 
एक तारा । 
दोपहरि 
दोपहरिआ 
दोफक्रा--दुइ फॉक कएल । 
दोफसिला-वि० दू फसिल 
जाहिमे उपजए से (खेत)! 
दोफाक -दू फाँक मेल । 
दोबगली--बि० अ० दुनू कातमे । 
दोबट्टी--से बाट जतएसँ दुइ दिस 
बाट गेल हो । 
दोबर-- द्विगुण । 
दोबरखा- दुइ 'वर्षक । 
दोबराएब--ना ० वस्त्राद्कि द्विराऽ 
वृत्त करब । 
दोबिधा - बिधाद्वय, संशय । 
दोम---आन्दोलन । 
दोमञझ्जिला--वि० दू महलबाला 
(कोठा) । 
दोमब--क्रि० आन्दोलित करब.। 
दोमस--अ० दोसरः हेठु । 


| ~मश्याह्ृ । 


दोमसिआ--- दू .मासक.. जनमल! 


(नेना) । 


स्थान । 


है रोनी 


। देमोनी---दू सोनक (नपना वा ब- 


टिखारा) । 


'ोयम---मध्यम श्रेणीक । 
| हिरऱ्यो--दोबर राबाबाला (भूषण- 


विशेष) । 


री | f 
` | किछु चिक्न मारि दुनू 


मिलल हो से (भूमि) । 
होटंग ] आए चोन्यविझेष । 
क ठगी 
रीड । 


_ खि अगिला हुकुम फदे। 


हीठेब - दोसर खेपक लेबब 1 


बे ऐकारक मात्रा )। 


"होप --सं० अपराध, दूषण । 


हष देब क्रि -दोषकः 
हैष लगाएब | आरोप करब, दोष 
कहूबः| 
हीपभागी--सं> दोषक आश्रय । 
1 षी--सँ० -दोषयुक्तं । 

।॥ ] दुङ्‌ ; व्यक्तिक : 


। [ऊमी | सम्मिछित (धन) । 
स द्वितीय । 
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) ~ जाहिमे किछु बाल ओ 


--अत्प तूरसँ भरल ओढ़ना । 
कील--वि० गजीफामे एक फ रा- 


दोहरि १८९ 


दोसराइत 


--द्वितीय सहायक ! 
दोसराति 


दोसरा साँक--पहिल सन्ध्याक बाद 
झलफल समय । 
दोसह ) --सतरक्षमे तेइन स्थानसँ 
दोसहा लगाऔल सह जाहि से 
* दोसरो गोटी बीन्हळ जाइत 
हो । एक गोटीक दू गोटी 
पर साम्मुख्य । 
दोसंभी--अ०» दुनू साँझमे । 
दोसाहा -दौसह । 
दोसीरा--वि० मालिक : ओ रैअति 
दुनूक अंशबाला (वृक्षादि) । 
दोसेरा. --दू सेरंक बटिखांरां वा 
दोसेरीं नपना । 


दोस्त- वि० मित्र । 
दोस्ती--बि० मित्रता । 
दोहठ--एक व्यक्तिक दू ठाम बास । 
दोहन --मिश्चित दू अन्न । 
दोहमति- -वि० मिथ्या दोषारोपण । 
दोहराएब--क्रि०. दोइर+अंब-- 
पुनः होएबं । | 
दोहराएब--क्रि० दोहरबू+भब- 
पुनः करब । 
दोहरि--दोलाइ, अल्प तूरबाला 
ओढ़ना । 


वकक) आड: SNA: sp 


१५०... दोहरीनी 


-सोेहरीनी --दोेहराएव । 

दोहसाएब --कि० दोहसबू+अब--- 
एके बातर्क प्रसङ्घ दुइ 
बेरि टोकब । 

दोहा --शपथ १ छन्दोविशेष २ । 

दोह्ाइ---दीनवात्सत्य । , 

दोहाइ देब---क्रि० 'दोहाइ' शब्द 
कहि देन्य प्रकाश 


करब । 
दोहारा -दुइ तहस युक्त (अङ्घ।, फूल 
इत्यादि) । 


दोहारि --दोआरि, द्वार । 

दौगब --क्रि० दौड़ब, श्रावन । 

दौड़ --धावन । 

दौ ड़धूप --इतस्ततः अधिक घावनादि 

दौड़ब - क्रि० दौगब, तीब्र गतिसँ 
चलब, धावन । 


दौड़ब-घूपब--क्रि ० धावन-कूर्द-. 


नादि क्रिया। 
दोड़बरहा--वारंवार दौड़ब । 
दोहिन्न--3० दुद्दिताक पुमपत्य । 
. दोहित्री--स्त्री> दुहिताक स्त्री 
अपत्य । छ 2 


द्वाद्शी--सं० बारइम तिथि। 


ह्वारि - गहप्रवेशमार्ग | 
द्वारि छेकाओन -वर-कन्याक द्वारि 
छेकबाक पारितोषिक । 
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द्वितीया -सं> दोसर तिथि । 


द्रव्य -- धातु १ सुपेभा कश्चाप्रमुति,। उँ 


घ 


धओन---नीहार, कुहेस । 


घओना --गर्दनिक धारिणी शिरा + ड 


गदनिङ : 
इ बै धड़फड़ी--रीघ्रता । 


घओना खसब -क्रि० 
धारिणी शिराक पतन । 


घकथकाएब क्रि ० धकधकू--अब-- | : 
जोरसँ बारवार हृदय कापब । : 


घकरी - तृणविशेष । 


घकिआएब --ना० घकिअब+अव-- 


धक्का देब । 


धकेलब -- क्रि० जोरसँ धक्का देब । : 
घक्कमघक्का | अनेक व्यक्तिक : 
पारस्परिक धक्का । ! 


घक्कमधुक्का 


धक्का - आघात, अनका ठेलब । 


धक्का देब--क्रि० लोकके ठेलब। * 
घखछुट्रु --जकरा घाख छूट गेल: 
जे 


छक सेः। 


युक्त होएब । 


धरधरी 


वारंवार (हृदय) कम्पित होएब १ 
घड़घड़ शब्द करब २ । 


अ धडधड़ी-हृत्कम्प । 
छ धडफड---अ० शीघ्रतापूर्वक । 
धडुफड़ाएब-- क्रि> धड़फड--अब---- 


शीघ्रताजन्य चञ्चलतासँ युक्त होएब । 


धडहर--अत्युच प्रचीन डीह । 


धडहेर--मध्यमे आबि युद्धक नि- 
टु रोध । 
बढ्हेरिआ--घडहेर कएनिहार । 
धड़ाक--बन्दूक आदिक शब्दक अ- 
नुकरण । 
धढ़ेर--धड़हेर, मारि-झगडाक मध्य- 
मे आबि निरोध । 
घतपत--अ० कनेक, पूणे छूपे 
नहि । 
धधकब--क्रि० धधरासँ युक्त होएब, 
प्रज्वलित होएब । 


धधरा--अग्निझिखा । 


क , ह धन- सेर वित्त । 
घख गएब NS: ७ घख र कल शी. ६ 
घखाएब तम भखर क घनकटनी--धानक काटब । 
` रक धनकट्टा--धान कटनिंहार १ जाहिसे 

घछेक--किखित्‌ शेष (दिन) । औं 
वारंवार. को, कम्पन A 
घड्घड़--वारंवार (हृद्यक) न । नसती ति देत | 
१ ० शीप्रतापूवक २.। “खु 


धड़घड़ाएब--क्रि० धड़घड+अब-- है 


घान काटल जाए से (दासू) २ । 


धनगर--अधिक घानसे युक्त १ अ- 
धिक धनसँ युक्त २। 
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घनेसरी १९१ 


धनचर-- अनेक कार्यक युगपत्‌ 
प्राप्ति । 
घनछ--पक्षिविशेष । 


घनछूहा--पक्षिविशेष है 
घधनपनिअआ--धान ओ धानक अनु 
सार पानि । 
धनपापडु--ओषधिविशेष, पर्पटी 1 
धघनबधा---धानक बाध । 
घनमन्त- उ० धनवान्‌.।: ख्री 
धनमन्ति । | 
घनमी -धनुष । 
घनरोपनी--धानक रोपब । 
धनस--पक्षिविशेष । 
धनसन---भ० उपेक्षाबुद्धि। 
धनसीस-- मर्केक उपरका सीस! 
घनंहर--धान उपजएबाला (खेत) । 
धनहा --धानसँ युक्त (चूड़ा आदि) । 
घनिआऑ--धान्यवि शेष । 
धनिक--उ० सं० अधिक धनसे 
युक्त । खरी० धनिकाइनि । 
घनिकठैँठ --भमिमानी धनिक । 
धनी--धन्नी, धान्यक सेन । 


धसुकाइनि--ल्ली ० धानुक जातिक 


स्त्री । 
धनुख---धनमी । 
घनेसरी--भालसरी १ धान्यविशेष 
२ । 


ee वट काजू ० 


१ घन्धा 


धन्धा --चिन्ता १ कार्यं २ । 
धन्वन्तरि--आदिवद्य १ ओषधि- 
लताविशेष २ । 
धपाड़ब | कि? जलके सञ्चा- 
धपारब | छित कए 
तरङ्गिन करब । 
धबब--क्रि० उजरी आदिक कनेक 
प्रकट होएब । 
घवाएब--क्रि धबबू+अब-- 
प्रच्छन्न भए चोरक प्रतीक्षा 
करब । 
घमक--मेघादिक गम्भीर घोष १ 
घमधम पादा-दिशब्द २ । 
घमकब---क्रि० गम्भीर घोष करन्न 
१ घम-धम शब्द करब २. 
घमकी--धम-धम शब्द १ अय- 


प्रदर्शन २। | 
धमगज(ज्ज)र--भास्मर्द । 
घर--हस्तधायं आवरण-पट १ 


शरीरक मूड़ीसँ निचला भाग २: 


पक्रड़ब २ । 


घरकट---पु० छोभातिशयें - अपनः 


अपमानक विचार नहि - कए- 
निहार) निवृष्ट । 
धरखन--श्मु ता । 


घरखनाह--3० ग्ध तायुक्त । स्त्री 


धरखनाहि ! 


घरपड़न---शरीर-पातन । 


'घरमदोष--धमंदोष । 
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धरछन-- दू जनसँ माटि आदि १ 
उघबाक साधनविशेष । 
धरती ~ धरित्री, पृथ्वी । 


, धरना ~ शरीर-पातन, पथिवीशयन, 6 


प्रायोपत्रेश । | 

धरना देब--क्रि> कोनो कार्यक | 

उद्देश्य पएृथिवी-शयन, | 

प्रायोपवेश करब । । 

धरनि--बड़ेरीक भार थम्हनिद्दा | 

गृहाङ्ग काष्ठविशेष । 
धरनिओआ---धरना । 


घरब - क्रि० घारण १ स्थापना २ | 
पकड़ब २ दशन ४ । 
थरम--धम । 


धरहेर - मरतरिआक बीच आबि | 

दुहू पक्षक. लोकके इटाएब । | 
घरहेरिआ--पं० धरहेर कएनिदार। | 
धरहोरि--जिम्मा राखल (बहतु) । | 
धरानी--कष्ट । | 
घराह--उ० धरबाक खभावबाठा | 


(कुकुर आदि) । ्री० घरादि। ॥ 


धरि--ज्पोखरिक . चारू कातक | 


जलसे उपर भाग .१ अ० अवधि, | 


.पर्यस्त २ । 
घरिआ --कौपीन । 


ह धरिका -अमोटक लम्बाकार खण्ड । 
है धरिकार--उ० जातिविशेष । 


हैं धर्रोहि लागब- क्रि० 
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धरी --बारा तौलल । 

धरोहर--न्यास, जिम्मा लगाओल 
( वस्तु )। 

धमं -- सं० पुण्य । 

धर्मात्मा--सं० धार्मिक । 

धरोहि--श्रेणी । 

पंक्तिबद्ध 

होएब । 


है धसना--जलादिमे धसल भूमि- 


खण्ड । 


है धसव - क्रि भूमिक नीच होएब । 


धसमस तारतम्य । 


है धसमसाएव क्रिश धसमसू+अब ¬ 


तारतम्य करब 1 ` 
धसमसी--दोबिधा, तारतम्य । 
धाईं---ओषधिविशेष । 
धाए--स्त्री ० नेनाके नित्य अपन 
दूध पिअओनिहारि माएसँ भिन्न, 
धात्री सं० । 
धाकर--विना दागल साँढ़ । 
धाख--वि० संकोच, गुरुबजुद्ध या 
उचितो कहबामे भय । 
धाँगव -7क्रि० धेग्‌+अब--चरणसँ 
आक्रमण करब । 


| धांगर .-उ० जातिविशेष । 
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धाङब--क्ि० धाड +अब--धाँ- 
राब । 
धाडःर---जातिविशेष । 
घात्री---सं० अओरा । 
घाधर--अशुभ । 
धान - धान्य, भन्नविशेष, शालि 
सं० । | 
घानी--पीत-हरित (रङ्ग) |... 
घानुक--३० आद्बजातिविशेष । . 
धाप--ओसारा .१ पैघ डेग २ ।.. 
घाबा--घोषधिविशेष, धव सं० । ` 
धासन--सर्पविशेत्‌ । 
धामा - वाँसक पात्रविशेष । 


धामि--मन्त्र-यन्त्र जननिद्दार जा- 


तिविशेष । 
घाय--सख्नी० धाए, धात्री सै० । 
धार---खड्गादिक तीक्ष्ण भाग १ 
नदी २ धारब .३।.. . 
धार फुटब--क्रि० जलक धारा वा 
अत्रक घार स्फुट. होएब .२ । 


घारव--क्रि० धारन-अब--भझपरि- . 


शोधित-ऋणक धारण करब 
१ शुभप्रद होएब २। ` 
धारा--दुइ पसेरीक परिमाण १. संर 
प्रवाह २ । 
घारी --पंक्ति । 
घाह--ताप । 
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घिआ--ख्नी० कन्या । 
घिआ-पूता --छभो ड़ा-छओ ड़ | 
छोट नेनासब । 


घुघुआएब --कि० 
धूधू शब्द करब ! 


धिपब---क्रि तप्त होएब । धुघुनमूहि । 
घिपछ--तप्त । घुनब---क्रिं० तूरक विश्‍लेषण करव । | 
धिपलको ढ़ि---भति आलसी । धुनि--प्वनि १ झीतज्वरक चरः $ 
घिम्मर--उ० धीवर, जातिविशेष । मावस्थाक ताप २ चिन्ता ३। : 
स्री० धिम्मरि । धुनिरऑ--वूर धुननिद्दार म्लेच्छ | 
धिरकार --धिक्कार । जातिविशेष । । 


घिरकारब--ना ० धिक्कार देव * 
घीआ--छ्ली ० कन्या । 
घीआ-पूता--बालिकाबालकसमु- 


घ ब रज च्छ 

घुनी-- बाबाजीक पेघ घूर । 
घुनेठ --तूर धुनबाक यन्त्र । 
घुपकाठी --धूपाथ रचित शलाका । 


दाय । घुपछांह---वस्नविशेष । 
घीपब--क्रि धिपू+अब---तप्त हो- धुपदानी--धूपक आधारपात्रे । 
एब । धुपब--करि० केरा आदिकें धूमे 


धीमर---उ० जातिविशेष । 


पक्क करब । 
भुँआाएब-ना०ुँ+अब--धुआसँ घुपबतत्तः--धुषक्राठी । 
युक्त होएब । धुमन--सर्जनिर्यास,  शालवृक्षक 
घधुकधुक--मन्द-मन्द प्रज्वलन । लस्सा । 
घुकघुकाएब--क्रि० घुकधुकून-अब घुमनाइनि | -_धुमनक सहश 
मन्दमन्द्‌ प्रज्वलित होएब । धुमनाह | गन्धबाला । 


घुकधुकी--भूषणविशेष १ हृदय- 
बातक गति २ भातङ्क २ । 
घुथहू - सी गा, वाद्यविशेष । 
घुथुरमूहा---3० भप्रसन्नमुख । 
स्री० घुधुरमूही । 
घुथूर--धत्त,र सं०, पुष्पविशेष । 


घुमस अनेक बालकक कलहः 
| क्रीडा । 

घुमसाह ““घधूमस कएनिद्वार 

धुमसिआ | (नेना) । 


घुमसिअ । ‡ 


घूधू+अब-- ह पुमसुर आघात दए माटि बेसए- 


घुघुनमूह्‌ ~ उ० अप्रसन्नमुख । ह्ली ° Fi 
अ पुमूह- ३” घुआंसन सुहृबाला । 


५ धुरखुर a 
| धुरबन्हू वलिक हेतु बान्हल (छा- 
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बाक डण्डा लागल काण्ड दा 
लौ हृपिण्ड । 


सत्री ० धुमूही । 


पुरकिल्ळी --धूरीमे पैसाओल जए-. 


बाक किल्ली । 


है धुरखुडु ) रोीआारिके कातक 


भित्ति । 


गादि) । 
षरिआएब--ना०्धु रि+अब--धू- 
रासँ युक्त करब । 


| धुसब---कि० गज्ञन। .. 
हैपसरी--धान्यविशेष १ पुप्पवि- 


शेष २ । 


बुपूआं- धूम । 
हैपूअकिस --धूआं बहरएबाक कृत्रिम 


कोठाकअङ्ग । 


धून क्रि ० घुन+अब--ताँतिक 


ताड़नसे तूरक विश्लेषण करब । 


बनि चिन्ता, भावना १ शीतज्बरमे ` 
है शीतावस्थानन्तर उत्तापावस्था २ । 
धूप--सं० सुगन्धित धूम । 
धुपदानी - घूपाधारपात्र । 
पपूपच- कि” 


घुपू+अव--धूआँक 


घेनुभारा १९५ 


गरमीसँ पक्क करब १ धूपक ' 


सौरभसँ युक्त करब २ । 
धूमन--यक्षधूप, सालनिर्यास । 
धूमधाम--पंघ आयोजनक कोला- 
हृल । 
धूम सचब--क्रि० पध आयोजनक 
कारण अधिक कोलाइल होएब । 
धूमा खेड्हा || -भान्यविदेष । 
धूमा खेढ़ा 
धूर--कट्ठाक बीसम अंश १ सफटै- 
तीमे उपजल इरक अंश । 
धुरा--धूलि । | 
धूरा माटि---माटिक धूरासँ भेनिद्वार 
खेल । 


धुरी--गाड़ीक पहिआक आधार लौ-. 


हदण्ड, अक्ष । 


९ ति ण € 
घूत्त --सं० प्रपश्चस॑ स्वकायसाधनमे ... 


पढ़, परिद्दासपण्डित । 
धूत्त बाज--गारियुक्त  परिहासक 


योग्य व्यक्ति, सार बद्दिनोए | 


प्रभृति । 
धूर्ता--गारियुक्त परिहास । 
घूसब--कि० धुसू-अब--भर्त्संना 
करब । 
घेनु--नब बिआएलि गाए । 


घेनुआर--'पूर्णे दूध देनिहारि बिआ- ` 


एलि गाए । 


त hf 


३ तीशी 


नि verre ge © 


१९६ घरज 


घे एज -धर्थ्य । 
घोआ --धोआओल नव वस्त्र । 


घोआइ -धोबिके देय कपडा धोए: 


बाक वेतन । 


धोएब--क्रि० घो+अब-- प्रक्षालन । 
धोकड़ा--छोट बोरा, छोट अक्खा, 


गोणी सं० । 
घोकड़ी - छोट घोकड़ा- । 


धोखरब - क्रि> जलसंयोगसँ अप- 


# सिथिलाभाषाकोषः १: 


घोधि--मेद्बृद्धिसँ स्थूलभूत उदर, 
लुन्द्‌ । 

घोधिगर | - धोधिबाला (व्य- 

घोधिळ | क्ति), तुन्दिल । 


घोधेळ--पैघ घोधिबाला । 

घोनि ढेकार ---विपाकजन्य विकृत 
रसगन्धसँ युक्त ढेकार । 

धोपब--क्रि० झाँपब । 

घोबि--३० धावक, वस्त्र घोएनि- 


नएन--मत्स्यविशोष १ नेत्र २। 


। |मओ---नवसंख्यापरिमित, ९ । 
बओतिमना--नऔ तौमनसैँ युक्त 
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CPP SN I 


भोज्य । 


|: जभोरतन -- नओ दाँतबाला (बड्द्‌) 


१ नवरत्नयुत २ । 


बनकछिको- तृणविरोष । 
खगकटार पक्षिविशेष । 


कगक्टी- नाकक 


शुप्क मल, 
सिंघाण सं० । 


बकारि- नासिकात्रण । 


नंगड़ि-मोौड़ १९७ 


नकुव्या ) --नाकर् युक्त (आम) । 
नकुब्वी । 

नकुनी -- नोक, तीक्ष्ण अग्ममाग । 
नक्की मुट्टी- कौड़ीक एक खेडि । 
नक्कू -- पंघ नाकवाला । 

नखनखी --आओषधि विशेष । 
नखसिख -नखसँ शिखापर्यन्तअङ्ग । 
नखास | ¬ द्रव्यक उपर खोधिके 
नखासी | चित्रनिर्माण । 


गत होएब। १ 
घोखा--श्रम, प्रमाद । हार जातिविशेष । खी> छुँफडुवाव जलचर पक्षिविशोष । | नग --मोतिक मध्यमे रखबाक 
धोखारब--क्रि० धोखार्‌+अब-- धोबिनि । न ककद्ड्री--आतुरतापूर्वैक नितान्त मणिविशेष १ औँ ठीर्खाचत 
जलक आघातसँ आग करब । घोबिआही---धोबिक टोल । | प्राथना ; मणि । 
घोाँछ--३० अनुचितकार्यकरणशील । | घोबिघट्टा--भोबिक वस्त्र धोएवाक । पेकेबसा - इन्‌ नासिकापुटक नगद - तात्काल देल हपेआ इय्यादि। 
स्त्री» घोँछि। घार । | मध्यम अवयव । नगदा-नगदी--अ० विना उधार, 
धो'छिआ-- स्त्रीन्भनाद्रणीय धो धोबिनि--स्ती० घौबि जातिक [िवेसरि- भूषणविरेष । सदः मूल्य दए (क्रयविकय)। 
|. छि।: त्री । | गी. नासिक्राक भूषणविशेष । | नगनिणी --द्विरागमनक एक विधि 
घोटकी--ओष्ठपुट । घोयब--क्रि> धो+अब--प्रक्षा- हुँफल- वि” अनुकरण । जाहिमे नाग (वस्त्रवेष्टित भूमि) 
घोटकी लगाएब--ओष्टपुटस धरब । छन । ठी-वि” अलुक्रृत, अवास्तविक नीपल जाइत अछि । 
घोतिआहा-दरमङ्गाराजकोय घौ- धौरबी --स्त्री रखौली, नियुक्त १ अवास्तविक रोदनादि कए- | नगर-सं० एरी, ग्रामसमुदाय १ 
2 त परीक्षामे उत्तीर्ण मय पुश्चली । निहार २ । आपणादियुक्त देश २ । 
घोती पओ निहार(पण्डित) । घौला--पक्षिविशेष । Kकलोळ---पक्षिविहोप १ वूडि २ । | नँगड़ा- नड्डा, ओपधिविशेष १ 
घोती--धौतवस्त्र, पुरुषक परिघा- | व्यानं” स्मरण । 'बिकसा--वि० कोठा खेत आदिक अनोत नाँगड २ । 
___ नीय। | चित्र १ खोधामा २। | नँगड़ाएव--क्रिश  नंगड्‌+अब-¬ 
घोधर ) -+कोटर । न --नक्र, जलीय हिंस्र जन्तु- खज्गत्या चलब, स्खलितयति । 
घोघरि | | न--अ० निषेध । विशेष । नंगड़ा खेसारी -- अन्नविशेष । |; 
नँगड़ि-मोड़ देब--क्रि" छोभवश 


१५८ नंगाड़ा 


पुनः पुनः 
सञ्चिधिमे धूमब (निन्दामे) ! 
नेंगांड़ा उाखादयविशेष, डका । 
नडा --नॅगडा, खन (अनाद्रमे) । 
नड*ड्राएज--नँगराएब, स्खलितगति । 
नेङगड्डा--जँगाड्ञा, डका । 
न्च ङो --अशान्ति । 
नओड़ु--नंखक्षत । 
नछोडुब-क्रि> नखे क्षत करब । 
नट--उ० असभ्य जातिविशेष । 
स्त्री» नटिनि । 
नटखट--भशुभोक्ति । 
नटखटाहू --उ० शुचिताक विषय 
-कॅनेको अन्यथा मेलास 
क्रोषशील । स्त्री? नटख- 
टाहि । 
नटखदिआ--अलिङ्ग, नटखटाह । 
नटिनि--सत्री ० नट जातिक स्त्री । 
नदुआ--नर्तक ओ नर्तकी । 
नठब---क्रि० अपलाप । 
नठाछ--अकिश्वन । | 
नड़ाएबं--+क्रि० नड़बू+अब-त्याग । 
नडिरा--गहूमक ओ यवक एक 
प्रभेद । 
नटृरी --स्त्री० परपुरुषगामिनी । 
नढेआ--गिदर, श्याल । 
नढेर--पु० परस्त्रीयामी । 


# मिथिलाभाषाकोषः ५ 


नबग्रह 


किड डब क क ककी 


इष्टवस्पुक | नढेरी---परस्त्रीगमन । 


नसिनिज्ञमाए --नातिनिक स्वामी । 

नत्थी -नाथब, सूचीवेधपूर्षक बन्धन । 

नथ -~नाकेक भूषणविशेष । 

नथिआ 

नथुनी 

ननदि--स्त्री ननान्दा, स्वामीक 
बहिनि । 

ननदोसि--पृं ननदिक पति । 


ननिआ सासु--स्त्री ० स्वामीक 
मातामही । 

नन्दोसि--ननदोसि, ननदिक 
पति । 


नन्हवस्सो--छोटछोट घास । 

नपना--जाहिसँ नापल जाए (से 
पात्र) । 

नपुसक--सं० बलगोबिना, क्रीब । 

नफगर--वि० जाहिमे नफा हो से, 
लाभप्रद्‌ । 

नफा---वि० लाभ । 

नब--सं० नूतन । 

नबकर्मी---कर्मठ । 

नबका--उ० नवीन प्रकारक । 
स्री» नबकी । 

नबग्रह--भूषणविशेष १ 

नबो ग्रह २ । 


सूर्यादि 


ई नवति- वि” तोरणवाद्य १ अव- 


४ नबसिक्खा 


ई नवान्न 


नवति 


स्था २१ ३ 
नबतिखाना-- वि० तोरण । 
नधम--नओक पूरण । 
नंबमी--सं० नवम तिथि । 
| -~नवशिक्षित । 
नबसिखुआ | 


नबान | नव अन्नक प्रथम 


भोजन । 


नबाब--वि० मुसलमानक राजा १ 
तीसीक लस्सा २ । 
नवाबी--वि० नबाब सदृश बिला- 
स्र । 
नचाची छाँटब--क्रि० नबाब जेकाँ 

केवल आज्ञा. चलाए, 
कोनो काज नहि करब । 
नबारी - यौवन । 
नवासी--एकान्नवति ८९ । 
नबासीम-- नबासीक पूरण, अनन 
वतितम । 
नब्बे--नवति, ९० । 


| नव्बेम--नवतितम, नब्बेक पूरण । 
§ नमधोड़--घोड़ाजेक लाम । 

| नमटुरती 
है नमघोर 


-लम्बाकार । 


अ मिथिलाभाषाकोषः ऋ 


की बीच 


१९६ 


नहँगा 


समती-- लम्बाइ । 
नमब--क्रि० नत होएब १ माल- 
क पानि पिभब २। 


नमरब--क्रि० नम्र होएब १ घे चने. 


लम्बा होएष २ । 


दीर्घ । 


नमाइ--लम्बाइ, देध्य । 
नमूना--वि० आदश, अनुकार्यं । 
नमेर--स्वयं क्षेशपतित धानक गाछ। 
नयन--मत्स्यविशेष १ नेत्र २ । 
सर--व्याधक छीप १ पुमान्‌ (पक्षी- 

प्रशत) २ । : 
नरइ---छोट गाछी । 


नरकटि--तृणविशेष । 


नरासाहि--आपकी फि, निन्दा । 
नरी---सूतक प्रमागत्रिशेष । 
नरेठी--गर्दनिक हिरा । 
नरेटी--गर्दनिक पार्छौ भाग । 

नळ -सं० कृत्रिम कए बनाओल 


लघु जलप्रवाहपथ । 
नंळी--छोट नल । 
नह--नख । 
नहकट्री- अशौचनिमित्तक नखः 
च्छेद्न । 

नहकेश --अशौचनिमित्तक नखके- 

राच्छे द नकम 
नहँगा--साड़ीक तर पहिरबाक 


/ 


कालिक ह 


सयम न्यायाचा 


| ही कोप ह नाटक ऋ मिथिलाभाषाकोषः ४ नाराजग्रिरी २०१ | 
२०० नहर # मिथिलाभाषाकोषः ॐ# नाचार कँ 
य्य RR -ण्ण्णा है चार हिं० । नापब--क्रि> नपू+अब--नाप 
छोड नूआ । नाकर-नूकर--अ० निषेधप्राय, कु नाटक -- अभिनय । करब । 
नहूरनी -नहृ करबाक अस्त्र । अस्पष्ट निषेध । अ नाडी---त शिरा । नापछ--मित, जकर नाप कएल 
नहृरि --नदीर्स सम्बद्ध कृत्रिम दीघं | माग--सं० उ० सप । स्री० ना- है वाढी --स्त्री० व्यभिचारिणी । गेल हो । 


बाहा । 

नहसूर --नखाच्छादक चमझ । 

नहाए/--अयोघन, लोहादि पिटबाक 
लौइनिमित आधार ।- 


गिनि । 


नौंगट---3० नग्न । ख्री० नाँगटि। : 
नॉगड़--3० खज्ञ । स्री० नाँगडि। | 
नाँगडि --लाङ्ग,ल, पुच्छ १ खन्न : 


नाति--उ० नप्ता, अपत्येक अपत्य, 


पौळ ओ दौहित्र । स्त्री० 
नातिनि,पौत्री वा दौहित्री । 
नादड़ी --गजीफाक अन्तिम छोट 


नाभरोस-- निराश । 

नाभी--सं० ढोडही । 

नाम---सं० आख्या १ लाम, लम्बा 
२ । 


नहाएब--क्रि० ----स्ना स्त्री) २ । ५ - 
हाएब--क्रि> नह--अब---स्नांन । फनी (स्त्री) फेद । नाम काढुब--क्रि> कढू--अब--. है 
नहाएब-सोनाएब -कि० स्नानः | नागफेनी--कण्टकमय चापट पत्रः कु नाध- मालक नासारज्जु १ बेधन नाओ काढ्ब । यु 
-मोज । न छुपविशेष । ` कम के हो 
वा बाला प) BR 4 दया 1 5 नामनबेसी--नामावलीक उल्लेख । । 
HO Ho . है ताथब-- कि नथू+अब--भालक | नासाचली--सं० श्रेणीबद्ध नाम । 
RR ति आणेल | नासिकामे छेद करब १ | नामी ) --बिख्यातनामा । 
शनः . । नागा---जाति।वशेष । बेधन २ । 
नहेरि -3० -लहेरि,. लाक्षाभरणका- | नागिनि -स्त्री० सर्पिणी । नादि--मालके गूड़ासानी देबाक लर दु 
री जातिविशेष । पात्रविशेष । नाम्बरी--नामक विख्याति । 


स्त्री» नहेरिति । 


नागेश्वर 


नागकेसर रू० । 


नागेसर | -- पुष्पमहावसबिशेष, | 


नानन--दृक्षवशष । 


नायक--कीर्तनि्आँ नटुआक प्रधान 


ve क | हैं ताना--अ० स० अनेक १ मातामह २. पुरुषपात्र १ सं० नेता २ । 
नाओ---नौका । ता त नानाभेआ--नेनाक नवम दिनमै | नार--धान आदिक नाल, धानक 
नाओं --नाम । i कत्तव्य योग टोन । डँटकी । 
नाओ काढुब -क्रि० कढूनअब-- | पड 22 FE नानी--स्री० मातामही । नारङ्गी--नेबोक प्रभेद १ रङ्गः 
नौका खेबब । ४ नान्दन -- मत्स्यविदोष । बिशेष २ । । 
नाओ काढुब ताकि? कढ़े ॥अब-- नड दा त). खत नान्हीटा--खङ्पे बहुत छोट । | नारदी भजन--भगवानक भजन हँ 
ल त शोके ती नाप _ परिमाण । जे झालि पर याओल | 
गाव जातब si नापजोख--परिमाणा दिक्रिया । जाइत अछि। ह. 
नाओं काढ़ा-चोरक नाम कढ़- | गाचघर -ठत्यभवन | | नापता - जकर पता (स्थितिस्थान) | नाराज --बि० अप्रसन्न कुड । | 
निवार मान्त्रिक । | नाचब--कि० नचू+अब--नरतन। केओ नहि बुर्मेत हो । नाराजगिरी--विश सेवकपर - । 


नाक---नासिका । 


१ 


नाचार--विवदा, उपायहीन, ला- 


नारि 


२०२ 


मालिकक कोध । 
नारि--नारी, ख्री। 
नारिकेर ) --नारिकेल । 
नारिकेरि 


नारिकेरी--नारिकेरक लोखड़ा अकर 
ओ ढ़िका ओ हुक्का बनेत अछि । 
नाल--सं० कमल आदिक डॉट १ 
खिआए नहि तदर्थ जूता ओ 
घोड़ाक टापक तरमे देय लौह- 
निम्मित वस्तु २ । 
नाला--पनिबट, इष्टक्रादिबद्ध पानि 
बहूबाक मार्ग । 
नालायक--वि० अयोग्य (व्यक्ति), 
बूडि। 
नालिस--वि० न्यायालयमे वादीक 
विज्ञप्ति । 
नाश--सं० विनाश । 
नास--इलाङ्ग, हरकठक अगिलाभाग। 
नासकार--वि० अस्वीकार, नठब । 
नासपाती--अस्ताह, रुचिफल, 
अमृतफल । 
नासी--मृत नदी । 
नाह्‌--नाथ, स्वामी १ नौका २। 
नाहूक--वि० अ वृथा । 


नाहा-तास आदिक नवम फे । 


निकती--स्वर्णादि तौलबाक छोट 
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(सन ले त पल menses पताका 


निखहस 


लुला । 
निकलुआ--निष्कासित । 
निकम्मा--वि० अधलाह । 


सुत होएब । 
निःकसरि--सर्वथा 
(स्वर्णादि) सर्वथा रोगमुक्त 


(व्यक्ति) । 
निकहा--नीक प्रभेदक । 
निकाएब--क्रि० निकबू+अ-- 


मत्म्यादिके छेद्नादिसँ रन्धनोप | 

बै निघु स अत्यन्त अधम । 
त्याजित | 
हेय अंश १ निकओनिहारके ई 
॥ निचका--निचला, नीचस्थित । 


युक्त करब । 
निकाओन---निकएबासँ 


देय २। ; 
निकायब--क्रि० निकब्‌--अव | 
निकाएब । 
निकालब--क्रि> निकाल+अब-- | 
निष्कासन । । 


निकास --बि० घरक लग फेल जगह $ 


१ रुपैआ आदि देबाढ | 


हुकुम । 
निकेँ- सुखेँ, सुखपूर्वक । 
निके ना--अ०नीक रीतिएँ । 
निखड़ब--क्रि० स्फुट रूपे अङ्कित | 
होएब । 
निखरुस--वि० सर्वाङ्गपूर्ण, अवि- | 


ETHNIC 


` निखाड़ब 


कल । 


ई निखाडूच--करि० निखाड़ +अब-- 
निकलब--क्रि० निकलू+अब-निः है 

हि निघटब -क्रि० सधब, अनवशेष 
शुद्ध, दोषमुक्त ३ 
है निघारब--क्रि० 


स्पष्ट रूपे अङ्कित करब । 


होएब । 
निघार्‌+अब --- 
निभालन, निहारब । 


हैं निघास निघेस, मालक भक्षिता- 


वशिष्ट । 
निघुरब---क्रि० नत होएब । 


निघेसं -- निघास, मालक भक्षिता- 
वशिष्ट । 


निचगर--अधिक नीच। 
निचला--नीचस्थित । 


निचामि--नीचात्मा । 


निचास--नीच चास, नीच खेत । 
निचेन--निरुपद्रव, शान्त, कार्यभा- 
रमुक्त । 
निचोड़ --निष्कषे । 
निचोरब--हि० क्रि०. गारब । 
निछाउर--इनाम, न्यौछाबर हि० । 
निछाएब--क्रि> निछबू+अब -- 
तृणक संशोधन .। 

निछाओन---तृणादिक संशोधनसँ 
त्याजित अंश । 
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निछाबरि--इनाम । 
निछायब---क्रि> निछब्‌+अब-- 


तृणक संशोधन । 
निछार (ड)--सवंथा गर्भमुक्त (धा- 


न्यादि) । 
निल्लोह--अ० निच्छोइ, वेगपूर्वक 
(दौड़ब) । ४ / 
निजगुति--निश्चय । 


निट्टा हु--उ० प्रबल, हृढ़ । स्त्रीं० 
निट्टाहि । | 


। निट्ट्र | लड” निष्ठुर । स्त्री०' 


निठुर \ 


निट्ट_रि। 


निडर---उ ० निएर, निर्भय ।: स्त्री ० 
निडरि । 


निड़ारब--क्रि० निडार्‌--अब--आँ- 


खिक आस्फालन । . 
निडूर-7उ० निर्भय । स्त्री» नि- 
निडुरि। 

नित--अ०» नित्य, प्रतिदिन । 
नितरोएब | --क्रि० नितर्‌-+अ- 
नितरायब | ब--गर्वेस अगरा- 
एब । 
निक्त | --अ०» नित्य, प्रतिदिन । 


नित्य 


निधार---निराधार । 


SNIP i EE अनक. नन या की न 
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निधूह--निद्धूम । रहित अँचार । 
निधोख-धोखारस रहित, निःशङ्क । | निमन --निम्मन, उत्तम । 
निन--निन्द्‌, निद्रा १ निद्रित २ । | निमरसखा ) ~ अनवशेष, जकर 


निनाइ--पेटक वायुविशोष्र। _ 
निनाइ उखड्ब--कि० उद्रवायुक 
स्थानत्याग । , 
निनान्नब्बे--एकोनशत, ९९ । 
निनान्नब्बेम--एकोनशततम । 
निन्दित -सं० निन्दास्पद्‌ । 
निन्न--निद्रित १ निद्रा २' 
निपट --निपट्ट, अन्ध । 
निपटब --क्रि० फरिछोट होएब, 
विवादक पर्येवसान होएब । 
निपटाएब--क्रि० निपटब्‌+अब-- 
फरिछोट करब, विवादक 
पर्यवसान करब । 


निपटू अन्ध । 

निपब--क्रि० लेपन । 

निबह्ता--निर्वाह । 

निबहब--क्रि० सम्पन्न होएब १ 
निर्वाह करब २। 

निबाहू--निर्वाह । 

निबाहब--क्रि० निबाहू--भब -- 
सम्पादित करब, नि- 
बहिण । 


निभरोस--निराश । 
निमकी -सौस नेबोक मसाला- 


निमरसेखा | शेष नहि रहए । 


निमहता--निर्वाह । 

निमुठ हाथ --मुद्ठी बान्हल हाथ- 
क परिमाण । 

निमुन ] _ ता मुद्रित । 

निमुन्न | 


निमोलिआ--मोछसँ रहित । 
निम्मन--निमन,उत्तम । 
नियत--से० निश्चित । 
नियति - वि० स्वभाव । 


निरघिन निर्घुण, घुणास्पद्‌, अ- | | 
छै निरोध--सं० रोकब । 


श्रद्ध । 

निरदिस---अकिञ्चन, असहाय । 

निरधार--निर्धारण, 
न्तोष । 


निरधारब-क्रि० निरधार्‌+अब-- 
सन्तोषपूर्वक निश्चय करब । | 


निरधोख--निःदाङ्क । 


निरपराध ) --अपराधहीन । 
निरपराधी 


निरमाळ--निर्म्माल्य । 


नि श्वय, स- $ 


निरमो ही 


हुनिरमोही स्नेहरानय । 
कै निरस --नीरस, रसहीन १ आधास 


न्यून(अश) २ । 


ई निरसब---क्रि> त्याग 


निरस्त--आशाहीन । 


खै निरहट --शासनक उत्लब्ड नकए- 


निहार । 
निराओ--नीरव, निर्वात (समय) । 
निरादर--सं० अनादर । 
निराल - शुद्धः केबल, 
(जलादि) । 
निराश--सं० हताश । 
निरुद्योग संर उद्योगशुत्य । 


अमिश्रित 


छ निरुपाय--सं० जकर उपाय नहि हो। 


निरेठ--अलुच्छिष । 
निरोग--नीरोग, रोगहीन । 


निरोधी --सं० रोकनिहार । 
निधिन---छणास्पद, दर्शनसँ चित्त- 
विकारोत्पादक । 
निर्देय--सं० दयाझत्य । 
निर्दिस--असद्ाय, अकिञ्चन । 
निर्दोष--सं० दोषशून्य । 
निर्धोख--धोखासँ शत्य, अशङ्क । 
निर्वाह--सं० मरण-पोषण । 
निर्विकार-सं० विकारहीन, ल- 
जादहीन । 


% मिथिलाभाषाकोषः ४ नीक 


र्‌ ॥ 04 प्‌ 


SPIES 20 ळक 


निर्बिसी --5चटा, ओषधिविशेष । 


निव्यंप्र-सं० ब्यग्नतारहित । 
निःशब्द--सं०  शब्दशन्य । 


निशा --राति । 


निशाकाल -मध्यरात्र । 
निश्‍चय--_सं० निर्णय । 
निश्चिन्त--सं० चिन्ताशून्य । 
निसङ्क---निःशङ्क । 
निसबद--निःशब्द । 

निर्सा मद्यपानजन्य मद्‌ । 
निसादर--ओषधिविशेष । 
निसाफ--बि० न्याय । 
निसाफी--वि० न्यायी । 


निसास--निःश्वास । 
निस्तार--सं० समाप्ति, १ सम्पन्नः . 
ता २। 
निहत्थ \ --जकर हस्तगत धन 
निहथ खर्च भए गेल हो 
से, रिक्तदस्त । 

निहल--'दाल (आद्रता) सँ शून्य 

(खेत) । 
निहारब---क्रि> निहार्‌--अब- 


साकाडरक्ष भए ताकब । 
निहुळुब--क्रि० देवादिक उद्देश्य 
राखब । 


| निहुरब--क्रि० नम्र होएब । 


नीक- उत्तम, भल । 


FE SRN त ति VI सरक. 
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नीच--सं० अधम १ नत (भूमि- 
| आदि) २ । 

नीचाँ--अ० नीच देशमे । 

नीपब - क्रि» निपू+अब-लेपन । 

नीपबन्पोतब--क्रि० लेपनादि । 

नीपल -उपलिप्त । 

नीपा --उपलेपत । 

नीम -निम्ब । 

नीमन -उत्तम । 

नीछ--सं० हरिअर । 

नीछकण्ठ-- सं० नील कण्ठबाला 


पश्चिविशेष । 
नीलकमल---सं० इन्दीवर । 
नीलम ) --तीलमणि, वेडर्य। 
नीलमणि | 


नीर --मन्त्रोपहित जल । 
नीरविभूति -मन्त्रोपहित जल 
विभूत्यादि । 
मुकाएब -क्रि० नुक+अब--प्रच्छः 
जञहोएब 3 नुकबृ+अब--- 
प्रच्छन्ष करब २ । 
नुड़िआएब न्ना० नूड़ जेकाँ आ- 
चरण करब, अर्थात्‌ इतस्ततः 
पाछाँ लागल चलब १ औ 
वस्त्रादिके' संकुचित कए 
राखब २ 
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नूआ वस्त । 

नूज--न्युब्ज । 

नूडू-उपलेपनक हेतु 
वस्त्रादि । 


आकुञ्चित 


ने---अ० निषेध १ कोमलालाप २। 


नेआर ---क्रिया करबाक इच्छा । 

नेआरभास--नेआरत्र्ति । 

नेआरब--क्रि० मेआर्‌+अब -- 
क्रिया करबोक इच्छा करब । 

नेओं त --निमन्त्रण । 

नेओं ता--अ° निमन्त्रणमे । 

नेड़हा--तार कहर ओ. मर्केक 
लम्बाकार फलाधार । 

नेढ़ छागब--क्रि० 

उनटा जोट लागब । 
नेन -मसस्य बिशेष । 
नेनओन--नेनासन । 


नेनपन | --मेनाक क्रिया, शिशु 
नेनपना त्र । । 
नेनपनी | 


नेनमति--नेनाक सन मति । 

नेनमतिआ--नेनाक सन बुद्धि 
बाला । 

नेना--अलिज्ञ--शिश्ु । 


नेनाक रोग --पूतनादिकृत बालग्रह । 


नेलु---नवनीत । 


पिल्ला-पिछीक : 


नेनुआ 


है नेनोन- नेनाक सन । 

कै नेप चुबब--क्रि० क्रन्द्नविशेष । 
नेपाळी --नेपालदेशोद्धव । 

ई नेपुर--नूपुर, चरणक भूषणविशेष । 
क्वै नेबार- खाट घोरबाक सूतस निमित 


लम्बा पटविशेष । 
नेबारि--- नवमालिका,पुष्पविशेष । 
नेबेद---नेवेद्य । 
नेबो --जम्बीर । 
नेम --नियम(व्रतादिक) । 
नेमदेम--ख्रतादिक नियमक आड- 


म्ब्र्‌ । 
मेरसराए--नेत्रक आवरणक रोग- 
विशेष । 
नेरू--अलिङ्ग, गायक छोट बाछा- 
बाछी । 
` नेसब--क्रि० दीपप्रज्वालन । 
नेह--स्नेह । 
नेहाइत--वि० अत्यन्त । 
नेहाए ) --अयौघन, लौहादि 
नेहाय पिटबाक लौइनिमित 
स्थूल आधार । 


नेहारु--सोनारक इथिआरविशेष । 
नेहारुन--अल्मसँ अल्प १ हताश २ । 
नेहाळ--वि० अत्यन्त उपकृत, कः 
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नोनगर. २०७ 
तार्थ । 

नेहोरा--दन्यपूर्वक प्रार्थना । 

Dt च नि 

नेआ--नौवाइक, नाओ खेबनिहार, 

नाविक । 


तैवेद्य---.से० अगर्वाजबिदित (फल ` 


पक्काजादि) । 
नैवैद्यपत्री--सं० भोजनकालिकनेवे- 
द्याधारपात्र । 
नेहर : पितृ (स्त्रीक) । 
नोक । --तीक्ष्ण अस्त्राम्र । 
नोकनी | 
नोकर---उ० वि० दास, चाकर । 
| स्त्री) नौकरानी । 
नोकरी--वि० दास्य । 
नोकसान --वि° क्षतिग्रस्त । 
नोकसानी--बि० क्षति । 
नोख--उत्तम, सुन्दर । 
नोखगर-- सुन्दर । 
नोचनी--कुङ्एिनी, कण्डूति । 
नोचनी लागब-क्रि० कण्डतिप्राप्ति। 
नोचब--क्रि० बक्रवस्तुक अग्रभाग- 
सँ घर्षण । 
नोतर--पचेसीमे नवम स्थान । 
नोन--लबण । 
नोनगर--भअधिक नोनसँ युक्त १ 
नोनसँ युक्त २ । 


नन 


म अमल चाम 


जल लक टा 


शमीक 


बेंड अशकय 


च 


नोन 


EIEN 
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नीनचटः --सपक्ष मशकाकार अति- 


छोट कीटबिशेष । 
नोन3राहू | णलवणयुक्त सन । 
नोनड्राह | त 
नोनथरा---लवणनिर्माणस्थल । 
नोनफड़--नौनिआह भूमिविशेष । 
नोनिआ--उ० जातिविशेष । 
स्त्री) नौनिआनि । : 
नोनिआहू-- नोनी लागल (भूमि) । 
नोनी --शाक विशेष १ मित्त्यादिक 
रोगविशेष २ । 
नोर--अश्च । 
नोराएब--ता० नोर+अब ---नोर- 
सं युक्त होएब । 
नोसक्कड़ - अधिक नोस लेनिहार । 
नोसि -नस्य । 
नोसिदानी--नस्यपान्र । 
नौआ--उ० नापित । स्त्री» नौ- 
आइनि । 
नौआइनि ) --स्त्री नापितः 
नोआनि | स्त्री । 


नोगृही 


“+-भूषणविशेष । 
नोग्रही 


त्यार - क्रिया करबाक इच्छा । 
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पकटोस 


करबाक इच्छा करब । 
न्यो--भित्त्यादिक आधारभित्ति । 
न्योत--निमन्त्रण । 
न्योतब--ना० निमन्त्रित करब । 
न्योतपिहान--निमन्त्रणादि । 
न्योतहारी --निमन्त्ित व्यक्ति । 
न्योता --अ० निमन्त्रणमे । 

प 


प? | पक व्रणक छेदन । 
पञ | 


पइतो---पवत्र, निर्मित कुशविशेष । 
पए --वि० अङ्गक दोष । 
पएज्ञामा---व० अधरोरुक । 
पएताबा--वि० पादत्राणवस्त्र । 
पएदार --वि० अङ्गक दोषसँ युक्त । 
पएरघरी --आत्तिस पादग्रहण । 
पओ--एक धर आयाँ चलबाक हक्क 
(पकेसीमे) । 
पने - पादोन (सख्या बा परि- 
माण) । 
क्रि० पकटू--अब--क- 
टोर होएब । 
पकठोस---उ० बजबामे प्रौढ़ । 
स्त्री» पकठोसि । 


पक्रठाएब 


oe 


न्यारब--क्रि० न्यार्‌+अब--क्रिया 


। पपद्व 
औुफड़व--क्रि० अहण । 

ह कपकाएय-- कर ० परक्क्र+अंब-- 
| | मनहिमन क्रोपाकुल होए । 
हुँफमान पपन 

| प्रदुति । 

बाजी -धावक पक । 
कोडा छाक आनज 
अका - ८० [निय 


पक्दी-- धि? असली, वास्तविक । 


सालपूआ . 


पखा--पाखा, कठा आदिक 
पार्ध माग । 


का पंन चाउमायक क गन्शाक्र 
कश. ऐं० च्याप द 9 


Te 


मत २ दल ३। 
ब्रात--पस, चान्द्रभासक आर्धावयव । 
बरा खार खादरनियासक 
बे. प्रभेद्‌ । 

1 घ्यात > न 
पखाओज---पाजविशेय । 
बवारज- क्रि एखार+अब-- 

पश्गीळन्‌ । 


-औआखिआ वीली - लूगाओल पानक 


बीड़ीक प्रभेद्‌ । 
विगर जटल पांखिर युक्त । 
मलिना - गहादिक उभयपाइवेक 
बखेव मालको देवाक औषधविशेष । 
पहा -हलादिक डोरी, बनसीक 
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अनजान न ली न कम 


पचपची २०९ 


त मनन न सत ताल तत कक 


ही न याला 
क 


डोरी । 
पगाड़ु---कुसिआरक अग्रभाय । 
पचड़िआ--हाँसक प्रमेद्‌ । 
पर्थांस-- मरस्यविशेष । 
पघिळव- क्रि द्रवीभाव । 


पूी---व्यजनविझषेष । { 
पूगे - डोर पङ्का । 
एज्म सासुद्ळबण । 
पचकटारि--दुव्वर । । 


पचकट्टा--धानक्र रोगविशेष । 
पचकनमाही = पाँच कनमाक 
नपना। ” 
पचकब---क्रि० ववचित( अवयवस 
दवब, आघधातसँ कोनो 
भागमे निम्नताप्र प्ति । 
पचकारब- -क्रि० पचकार >भव॑--- 
तेळादिक अधिक छिम्पन । 
पचखुण्डी--भूषणविशेष । 
पचनिआ -पाच करनिहार । 
पचनोमा---पद्चलवण । 
पचपच करब--क्रि० किश्चितू 
वान्तिशङ्कायुक्त होएव । 
पचपचाएब -- क्रि पचपचून-अब 
--वमनक शाद्वास 
युक्त होएब । 
वरान्तिशङ्वा । 


पःचपची 
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पृ छिमाहुवें। - जि 


स्थित ९ । 


पचपन पचोन्ह ला पश्चबन्वन्‌ । जक , 
पःवपन्न | पश्चप्ाशत । | पज्चर--वँर आदि टेड कखाक लत क पाहिली यार.) 
कित भूषण विशेष । 


देल किल्ली । 
| पच्चा-दूआ --अ° पाँचमे दू अंशच 
पच्ची--सबणमे बाङुकादि 
प्रवेशन । | 
पच्जु- नाप ॥ 
पच्छिम--पश्चिम । 
पच्छिम भर---पश्चिम देश । 
पच्छी--पश्षी । 
पृछुता >-पश्चाद भव । 
पछताएब---कि> पछतब+अबव-- 


पचपन्नम ---पश्चपञ्चाशसप । 
पचपौनिआ--पश्चकाएकी, पाँचो 
पसारी । 
पचब--क्रि> पेटमे अन्न पवव 
होएब । | 
पचबनिशञा--सुतरण विशेष । 
पचमी हिस्सा--पद्चमांश । 
पचमेर--पाँच प्रकारक मधुर । 
पचहत्तरि-- पश्चसप्तति । 


आणबु---ना० पाळ होएव । 
हुझाड-परक पश्चिम अवकाश । 


वी गी बान्ड भा यक बन्च- [। 
विशेष । 


छिलगुआ पार्छ रहनिहार 
अनाददणीय १ शक खोक पछिला 
खामी सै जममल बा २। 
बटर अनुगगन । 

जिरछ कि? प्रज्वलन । 


चहत्तरिम -पत्नसत्पतितन । | 
पवर र पश्चालाप । किनरयार-- पातक गर । 
रमोड़ (२)--पॉजरक बेद्ना- 


पाँच खारी. रउळ ६ पछुबा--पश्चिमरो आगत (वागु) |§ 


पचरङ्ग (गृहादि) । बजारत 772 प्रताग+अब-नप्न- | 


५ 
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पुरीपाळ्य । पछाति.---अ० पश्चात । 
पचागि--पश्चागिन (बत) । 
पचास -- पञ्चाशत्‌ । 
पचासम --- पद्दाशतम । 
पचासी--पत्राशीति । 
पचासीम--पञ्चाशीतितम । 
पचीस--पश्चविंशति । 
पचीसम --पञ्चबिंशतितस । 
पचुसर किञ्चित्‌ ऊस युक्त (भमि) 
पचेसी--कीड़ा विशेष । 


ए [> उगा ड---- पः क्कःर्‌ । 
बजिआड़ी -- प्ीकारक क्रिया । 
पजेबा = ठका । 
पंजीह--पाँजमे गृदीत (घान्यादि)। 
ब---मि- 


पारव--क्रि> पछार+अब-+ 
प्रतिद्दन्दीके तर का्‌ 
उपर आएब । 
पछिमहा---पश्चिम देशभव [राहाण 
पत्चिसा ब्राह्मण -- पश्चिमदेशभव | 
पल्लिमा कायस्थ--झायस्थविशेष । 
पिसा ढार--पश्चिमछ् । 
पछिमाहा--पछिमहा । 
प£.माहुत--समीपपदिचमदेशस्थ | 


पक्काएबय--कि० प्रसव 
साव । 
फञव---मानळ वादूनिणला । 
पञ्चवकल्याण डाक शुभ लक्ष-- 
णृविशेष, चाह पाएर ओ 


पटकापरकी २११ 
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चानिये उज्र । 


पञ्चक्रोशी - सं० पाँच कोसक 


परिक्रमा (काझीमे) । 


पश्चगरास-- ) 7 भोजनक, इ 
पःददप्नरास | पाँचत्रेर सम- 


न्त्रअन्नभक्षण-1५ 
पश्चंद्ीप + सं० पाँच सुहबाला 
दीप । 
पृव्चपाच्र--सं० सूर्यादिपश्चदवता- 
पूजनाथ जलपात्रविशेष । 
परश्चमी--सं० पाँच तिथि। । 
पथ्चमुखी--पाँचमुद्बाला (दीपपा- 
त्रादि) १ ओषुल फूलक 
प्रमद्‌ 
पथ्चान्नठबें--पश्नवति । 
पश्चानज्नव्वेस--पश्चन॑बाततम । 
पड्येती--_-परक क्रिया (ग्याय) । 
पञ््ग-- पूर्णवयरक घोड़ा १ बि“ अस्वाः 
i २] 
पञ्चोकार---पजिआड । 
प्रीबद्ध--- जकर नाम पाँजिमे प्रार- 
म्भस अछि । 
पट-- आवरण १ सँ० वस २। 
पटडू -- भार लटकाएवाक चंशद्ण्ड- 
विशेष । 
पटकब--क्रिं० पातन । 
पटका-- पतन । 


पटकापटकी -- परस्पर पातन । 


न ना SO PNP 
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पट दृुए--अभ० भट दए, झदिति, | पटेर--तृणविशेष । 


लगले । पटोटन---विना बातीक खळ ह 
तकथा । पटोर--पट्टवस्त्रा । १ 


पटेन -छि० ब्ृजक्षेत्रादिक जलसँ 
युक्त होएब १ सौमनस्य रहन, 
विरोध नहि होएब २ व्याप्त 
\ होएव ३। 
पटवरिका--पउबारीकक्रिया (रसीद 
उबामे नियुक्ति) । 
पटबा---जातिविशेष । 
पटबारी--पोतक रसीद्‌ कएबामे 
नियुक्त । 
पटम्बर-- पट्टाम्बर । 
पटरानी---स्त्री० राजाक 
परी । 
पटरी---काष्ठादिक छोट पट्ट । 


प्रधान 


पटरी बेसब---क्रि० मिलान होएब । 
। पट --ऊर्णवस्त्रविशेष । 

| पट्ठा--पहलमानक शिष्य । 
उचितसँ | 
अविक नीच हो से (घर) । | 
| पठिंअरास--पठिआरसन । 
| पठिआर---अपल्रीवद्ध 


(लाक्षणिकशब्द) । 
पटल---से० प्रक्रिया । 
पटसार---जकर मथनी 


पटाँस--तृण विशेष । 
पटिआ--परतानर्स निमित कट । 
पदुआ--जकर सन होइछ से वृक्ष | 
विशेष । 
पढुआ साग --दाक विशेष्‌ । 


| पद्रोबन्दी-- विर 


पटौटी--मोजनार्थ बिछाओल पात । $ 


पटोनी --उद्धुत जलस भूमिक 
आवत । 


पट्ट --देवमन्दिरिक कवाट १ संन पाए, 


उ ७ 
ण २ | 


पट्टा---हि० भरळ पक्की दू सोनक . 


बोरा । 


पट्टी--अंश १ औषधयुक्त व्रणक 1 


आख्छाद्नपड २ । 


पट्टीदार---बि० स्वत्वांशभागी । 


विभाजन । 


| पट्रीबाज ---बि० धोखा देनिहार । 


पट्टीबाजी--वि« धोखा देनाइ । 
पठरू~-अलिङ्ग, बकरीक बन््चा । 
पठाएब --क्रि० पठबून-अब--प्रेंप्रण । 


श्राह्मणक 
ग्रामसभूह । 


| पड्बः-क्रिञआधार पर एक भागे 
सर्वाञ्चसंयोग १ विषयी भवन, 


भूमिक अंशः ॥ 


FR 


पढ्छ % मिथिळाभाषाकोष: ३ 


यथा वूक्ति पड़ल, सूनि पडल 

२ आवश्यक प्राप्ति, यथा जाय 

पड़ल ३ संबद्ध होयब ४ । 
पडुरू--अलिह्ञ, सहिंसिक बच्चा । 
पड़ाएब--क्रि० पड़क+अब--पलायन 
पड़ाएन---पलायन, वासत्याग । 
पड़ांचब--क्रि० आदूयोपान्त कथन । 
पँडुकी 
पडुकी 
पड़ोर--पट़ोल । 
पड़ोरिआ -पटोलफलाकारक 

` (कपाटमुद्रक) । 


| --पक्षिविशेष । 


पडोस --गृहसमीपक आवास । 
पड़ोसी--सं० गृइसमीपवासी व्यक्ति । 
स्त्री पड़ोसिनि । 
पढ़ओनाइ--अभ्यापन । 
पढ़नाइ--अध्ययन । 
पढृब--क्रि> अध्ययन । 
पढ़ब-गूनब--क्रि० अध्ययनादि । 
पढाइ --द्विं पाठन । 
पढ़ाएव---क्रि० पढ़व +अब॑--- 
अध्यापन । 
पढ़िआ--पाढ़िबाला (धोती साढी) 
पढुआ-- छात्र । 
पणाचब--क्रि> पणाच+अब-¬- 
आद्योपान्त कथन । 


प्तसीझ २१३ 


| पणुकी--प॑डुकी, पक्षिविशेष । 


पण्डा--तीर्थक. ब्राह्मण । 
पण्डित--सं० विद्वान्‌ । 
पण्डिताइ--पाण्डित्य । 
पण्डिताम--पण्डितोचित 
आदि) । 


(पाय 


पण्डितारय-~पण्डितक व्यवहार, ` 


पाण्डित्य । 
पतकट्टा--धानक रोगविशेष । 
पतका छु-कूर्मक प्रभेद्‌ । 
पतकोबी--बिना फूछक कोबी । 
पतगर---अधिक पातबाला । 
पतचट्टा--खएबाक काल पातपर्यन्त 
चउनिहार (निन्दामै) । 
पतड़ा--पश्चाङ्ग, तिथिपत्र । 
पतड़ी--खडिका लगाय अनेक पात 
बनाओळ भोजनपात्र । 
पतनुकान--गाछक पातमे नुकाएब, 


भयादि प्रच्छन होएब। . 


पतनोना--पतलोना, पातपर 
परसल नोन । 

पतरका---उ० पातर प्रकारक । 
स्त्री» पतरकी । 

पतरधना --पातर धान, मेही थान। 

पतराएब--ना० पतरब+अब-¬ 
पातर्‌ करब । 


पतसीभा--पसीम । 


बै 
t 


२१४ पता 
पत्ता --स्थितिस्थानपरिचिय, प्राप्तिः 
स्थान । 

पताका--सं> बेजयन्ती । 

पत्ताल-पाताल । 

पता लागब---क्रि० प्राप्तिस्थानक 
अवगम । 

पततासी--मएस्यविेष । 

पृति--प्रतिष्ठा १ सं स्वामी २ । 

पिआ -प्रायझ्चिज्ञ। - 


पृतिआएब -~-कि० पति+अब--- | 


प्रतीत करब, विश्वास । 
पतिआनी --पाँती, पङ्क । 
पतिआनीजोड़ (र)-पडिकबद्ध । 


पतिकरनी--प्रतिष्ठारश्षाय अःयत्प | पदमक 
| पदसकाठ | पम 


क्रिया । 
पतित--सं० महापातकी । 
पतिता--अनाद्रणीय पतित । 
पतिब्रता--ल्ली० सं° साध्वी । 
पत्तौटी--भोजनार्थ बिछा ओल पांत । 


पत्तौड़ी ) --ताग्वूलादि रखबाक | 
पनहट्टालला पुर: 


पतोरी | पत्नपुटक । 


पत्तर--लौहपत्र । 

पता --पात १ पता २ । 

पत्ती >छोट पात । 

पत्र---लौहपत्र १ सं चीटी २ 
पात ३। 


मय 


# सिथिलासापाकोपः ॐ प्रमा 


fr ot न वा 


पथरखडी -- खरी, कठिनी । 
पथरचूर -ळुपविशेय । 
पथराएब--ना ० पाथरपर पिजा- 


एब। 


| पथरी मूत्राशय स्थित पाथरसन दद 


सासन, रागावर । 


| पथरोटी---पाथरक वाटी 
| प थाय-- 


वस्तुक रापन्तात पसार । 
थिआ---बाँस 
भाग्याविपात्रजिश्षेष । 


) तक बनाओळ 


| पथ्ेरि--पज्षेब्रा पथवाक स्थान । 


दन्घोती = पाद्पर्यन्त पहिरल 
बात । 


पृठ ) >-बुक्नविशेष, सं० 


>) 
निहार । ली० पनखौकी । 


| पतपथिआ---पान रखबाक एक 


हरा छ.टःपडिआ । 
टयाःसक पान रख- 


बाक पत्र पान, करु । 
पसथटी-- छोर करु । 
पनवंसना-- पान बायबाक औं 
रखबाक पात्र । 


| पृतसा---पर्णाकारचिहित रतवण 


| 01 ती ९ ना 
तारक फट, डाल पान । 


पनरह % मिथिळाभाषाकोषः ॐ पनिपत॑ २१५ 


पनरह -- पञ्चदश । 
पनरहम --पश्चद्‌श संख्याक पूरक । 
पनहाएब- पनहूजअब-- 
माळक वा ओकर स्तनक 
दुग्वदानोन्मुख होएब । 
पनहाओन - महिसिक बाइबाक 
पूवेहप । 
पनहाओन देव--क्रि० बाहबाक 
पूर्व ूपप्रात्ति । 
पनही जता । 
पनदैनी--पनह्दाओन । 


. पनारा--ऊपरसे मुद्रित पनिब्रह । 


पनि ~करीनसँ पटएबाक पनिबउ । 


` पनिअओरा -फलविशेष, पनिओ- 


रा! 
पनिआएव ~ ना० पानि+अव-- 

पानिस युक्त होएब । 
प निआगर---जळसँ रक्षार्थ ठाठक 

उपर अग्रभागमे देल खढ़क टट्टी । 

पनिआ दराध--सर्प विशेष । 
पनिआरी---अधिक दृष्टि । 
पनिआह--पानिस युक्त । 
पनिआहा--पानिसँ युक्त (मेघ) । 
पनिओरा--पनिअओरा, फलविशेष 


--करीनस पटएबामे 
पनिकनरा SS 
निक जलक सामीप्य, 
वायर करीनके जल- 


rede 


सान्निध्य । 
पनिकौआ --काकविशेष । 
पनिगर-अधिक जळसँ युक्त १ 
अधिक तेजीसँ युक्त २। 
पनिघट पानि भरबाक घाट । 
पनिचड़े--जलपक्षी । 
पनिचहट --जाहिमे पानिक सम्बन्ध- 
सँ आद्रता बनल रहए से (खेत) । 
पनि द्राएब--क्रि० पनिछू-भब-- 


स्वादिष्ट वस्तु खएबाक हेतु ' 


जिङ्ला जलसँ युक्त होएब । 
पनिछेक --पानिक छेकब, जलगति- 
निरोध । 


पनिजक्त,-- पानिसँ जाँतल, अधिक 


समय धरि पानिमे डुबल 
(धान्यादि) । | 
पनिकाओ---पोखरिक जलमय 
प्रदेश । 
पनिभाली घान । 
पनिडुब्बी-- पानिमे डुबल रद्द निहार 
प्रेत । 


vi | --मिश्रन्नविशेष । 
पनितोआ |... 

पनिदुदू र 
पनिदुद्ध,र 
पनिपत लेब किं” अधिक पानिं 


| +-जलोद्र व्याधिः। 


य नर 


पा पपर उम सा 
5D SA RUDE GES 
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२१५ पनिपिआइ 


vases की NPN NAW UH AF LENT NAT 


सबक कारणे 
भान्पादिक पत्रक पतन । 
पर्चिपिओइ---जळखड, जलपान, 
जलपानाथ किच्छु भोजी । 
प्ञिबट | पानि बहबाक नीच 


पनिबह | मार्ग । 
पनिभर--उ० पानि भरबागे 


नियुक्त । स्त्री पनिनरनी । 
प्रनिमरू --किशचितशुक्र तृणकाछादि 
१ मन्द-मन्द काज 
कएनिहार २ । 
पर्थचिसद्द--अधिक पानि सइतिहार । 
पनिसाळा प्रपा, पानीयशाला । 
भनिसोखा--इन््ः | 
प निसोह --जलप्रचुर जल्पमधुर 
(ठताम आदि) । 
पतीर----औषधविशेष । 
पनुगन--क्रिन्प 
पुनः शाखाड कुर 
करब । 
पनुगा | ला बेशक शाखा चलबाक 
पनुगी | अदूर । 
पस्द्रह---पनरह,) पत्नदश । 
पन्द्रहस--पश्चद्शसंस्याक पूरक । 
पन्ना - स्वणक प्रभेद १ चून ओ 
मेही सुरखी मिलाऔल २ 


कः ° छाभापादो 
क सिथिछाभापाकोषः 5 


पानिक भरें 


ब, निप्पन्न गए | 
लाम | 


पमारा 
मरकतमणि ३ । 
पञ्ली--चांलमे शोभार्थ सटबाक 
चाकचपयएुत चित्रपन्न । 
पन्हाएघ---क्रि० परह+अब---पन- 
एव । 
पन्हान -महिसिक यर्भधारणक 
वः प्‌ 1 थि ] 


पपड़ा | 
.. >» -पापड्सटृश सृतिकादि 
पपड़ी § 


पपिझाह-- 


पल्ला 


-उ० असद्ध व्यक्ति । 
मी» पापिआहि । 
पपीहा--पक्षिविशेध । 
पृबनाह --पब [नजक बसजुजात । 
पख गीट( 9) निकर बखरा । 
गबन्नो--+क पक हेतु छा नहि 
सळ परोसीक गोडी । 


पबहारि -पासीशे पओ पड़छार्स 
घरत गती बहराएब । 

पचङ्टी “क पाया प्रमाणक नपन 

गाए जूना सडामक जाडाक्र 


एक दा । 
०३ क Fee 
प॥ब--ापानावराष । 


पमरिआ--पमारा पढि नचनिहार, 
जातिविशेष । 
णमारा - पुत्रजन्मादिक । उत्सवक 
गीतपिशेष 


पम्ह > मिथिलाभाषाकोषः 


पळ... वि CT RRC] epee, 


एम्ह--मोछक एवेह्प । 


है य---वि० काणएवादि शारीरक दोष । 
ह पयखाना---वि० पुरीषोत्सर्गालय । 
छ पयजामा -- वि? 
श पयताबा- वि” पादत्राणवस्त्र । 


अधरोरुक । 


पर्यंदार--बि० काणत्वादिदोषयुक्त । 


छै पयराधरी--पाएर पकड्ब । 
क [यरणोछा--पाएर पं छबाक (वस्त्र) 


पयरबजञञार---बिना कण्टकादिक 
रास्ता । 


' एयरसंकर---चरणक भूषणविशेष । 
है एर---पाँखि १ उपर २ सं० अन्य ३। 
थै परकाल-- गोल रेखा लिखबाक 


यन्त्र । 


ह परगास-- प्रकोरा । 


परगोत्री--असगोत्र । 
एरचार--प्रचार । 


बै एरचारब--ना० परचार--अब--- 


प्रचार करब १ अपराधी 


व्यक्तिक 'पुनः एना जनु 


करी ई कहब २ ॥। 


' परजाति--स्वजातिस भिन्न । । 


परश्च -सं० अ० ,परन्तु, पूर्वोक्तसँ 
विशेष । 


है एरतर--उपमा, साहश्य । 


परता---बिनो' जोतल (खेत) १ 
व्यापारमे लाभ २ । 


परन्तु २१७ 


की 


परताँ---अ० परत्व सन्ताँ, परमे 
रहलासँ । 
परताएब-क्रिश परतबू+भब-- 
नीक अधलाह जचबाक 
हेतु क्रिया । 
परतान--पटिभा आदि बिनबाक 
सच्छिद्र यष्ट । 
परतार -- समय (एक परतार आम 
अधिक फड्य)। 
परतारब--क्रि० परतार्‌+अब--- 
प्रतारणा । 
परती--बिनु जोतल भूमि । 
परतीत - प्रतीति, विश्वास । 
परती-पर्रांत--परतीप्रश्वति ! 
णरथन--परसन, खएबाक हेतु 
खाद्य वस्तुक पुनरादान । 
परदा--वि ० पर्दा, अन्तर्धा, आवरण 


परदेश - अन्यदेश, विदेश । 
रह क दे" 
परदेसिआ विदेशमे 
रहनिद्दार वा 
परदेशी हो निहार .। 


परधान--श्रधाच । 

परनाति---3० प्रपौत्र वा दौहित्रः 
पुत्र । स्त्रीश परः 
नातिनि । 

परनाम--प्रणाम । 

परन्तु--सं> भ० किन्तु । 


एकशाला उशवशाएउहमस्थजकाआादवकारतहराररुकामरफकयइमडअरजसभयम्ाप्रारसकाएककालमाणणसलाणलमातणकहलाणण्कालणाणाणाणणा 


२१८ परपन्न 


परपन्न-- प्रपन्न, श्रद्धास्पद । 
पर-परोसी - ग्रहसमीपी तथा 
तत्समीपी उभय । 
परब---पर्व्वे, ग्रहणादि । 
परबतिआ | ` पर्वतमेरहनिहार 
परबती ' वा होएनिहार । 
परबरस--वि० भरणपौषण । 
परबळ--प्रबल । 
परबा--पारावत, पक्षिविद्येष । 
परबापाँखि --धान्यविशेष । 
परबाहि--वि० चिन्ता । 


परबेस--प्रवेश । 

परभूत | ¬ प्रत, प्रभुता, 

परभूता † सामर्थ्यै। 

परमांद्‌--प्रमाद्‌, उचितो अप्रिय 
कहबामे संकोच । 


परमानगी---वि० आज्ञा । 
परमसाना--वि० आज्ञापत्र । 
परमाश्न--खीर, पायस । 
परमेसर--परमेश्‍वर । 
परसन--प्रसन्च 9 पुनः परिवेषित 
खाद्य वस्तु २ । 
परसमनि ~ स्पर्शमणि, जकर स्पशसै 


धातु सोन भय जाय । 


परसुक | --परसू भेल ( विषय), 


परसुका एकान्तरितदिनभव । 


१७ मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


परिलागब 


ma कमळी 


vas es 


पूर्व वा पर दिनमै । 

परसूत - प्रसृत रोग । 
परसूती- स्त्री ° प्रसूता स्त्री । 
परसौत-- प्रसूताक रोग । 
परसौती-- स्त्री ० प्रसुता स्त्री । 
परहेज' -प्रहेज, अपराधसहन १ 

पुनः अकरण २। 
परात --प्रभात १ अग्रम दिन २। 
पराती -- प्रभात कालमे गेय गीत । 
परान- प्राण । 


परि---अ० सटर, [अन्याय कएने | 


रावणक परि होएत] 


परिकब--क्रि० लोमे पुनः पुनः | 


प्रबृत्ति । 
परिक्रमा ~स प्रदृक्षिणगमन । 
परिचय--सं० नामादिज्ञान । 


परिचित--सं० नाम रूप आदिसँ 


ज्ञात । 
परि .1 ~ परीक्षा । 
परिछनि---स्त्रीकतृ क एक प्रकारक 
शुभविधि । 


परिछुब -क्रि३ वर आदिक परिः : 


छनिविधि करब । 
परिपाटी -सं० रीति । 
परिमित--सं० अत्प परिमाणसँ युक्त 


परि लोगब--क्रिण लगू+अब- | 


1 परसू--अ ० परस्वः, एकदिनान्तरित || 


ह परिहय 
प्राप्त होएब । 

है परिहन कि” पहिरन, परिधान । 
हैं परकां -अ० परुत्‌, अव्यवहित पूर्व 
ः वा पर वर्ष । 

है परेखब--क्रि प्रेक्षण । 

४ परेत प्रे त, देवयोनिविशेष । 
बपरेम प्रम! 

४ परेसान- वि० हरान, परिश्रान्त, 
। अतिप्रयल्लयुत । 

| परेसानी---बि० हरामी, अत्यायास । 
है पोळ | 
परोक्ष | 
४ परोपट्टा--प्रान्त, समन्तात्‌ समीप 
देश । 

छै परोमिन -- असम्बन्धिक । 

वै परोस--समीपस्थ देश । 

१ स्की -समीपवासी व्यक्ति । 
॥ परोसी | 

अ पर्दा--आवरण १ आवरक पट २ । 
ह परवे--सं० ग्रहणादिक समय । 


“अप्रत्यक्ष । 


है पवत--सं० पहाड़ । 

है प॒वेतिआ ) पर्वत पर रइनिदार 
परती | गा होएनिहार । 

है पर्बी--पवेक खच । 

पल--सं० कालक मानत्रिशेष १ 
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पलासपीपरि २१९ 


आँखिक आवरण २ । 
पलइ--बड़का माद्ुक पेट दिशक 
खण्ड । 
पलखति--अवकाश । 
पळलगर -- अधिक पल्ला, दूरस्थित । 
पलङ्ग ~ पत्यङ्क । 
पलटन --परिव्तन १ वि० सैन्य २ 
पळटब--क्रि० पूर्वस्थितिक पुनर्लाम 
पलथा--पञ्चासनादि । 
पलथा मारब -क्रि० मार्‌+अब- 
पद्चासनादि लगोएब । 
पलपलळ--अति कोमल (आन्नादि) । 
पळपलाएब--क्रि० पलपलू्‌+अब- 
अति कोमल होएब । 
पळबा-- मत्स्यबिरोष । 
पलरा --तराजुक एथक पृथक्‌ उभय 
अङ्ग । 
पलाएब--क्रि० धान्यादिक अधिक 
पत्नस युक्त होपब । 


पछाओ--मांसादिस रचित कृतान्न- 


विशेष । 
पळाँकी --शाकविशेष । 
पलार-- उच्चप्रदेशस प्रवाह । 
पलार फे कब --क्रि० वर्षास उपर 
पानिक प्रवाह । 
पलास --पलाइा, पुष्पविशेष । 
पळासपीपरि- ओषधिविशेष । 


पलित --अपवित्र । 
पलिताह--उ० घृणास्पद वा अपवित्र 
काज कएनिहार । 
स्त्री” पलिताहि । 
पलिताही--स्त्री० धृणाष्पद्‌ काज 
कएनिहारि निंद्य । 
पले--बड्का माछक पेट दिशक खण्ड 
पल्था--आसनबन्तर । 


पल्था मारब--क्रि० मार्‌+अब-- 


आसनबन्ध छगाएब । 
पढ्ळब -- सं० पत्र । 
पढ्ला---दूर १ केबाड़ तराजू आदि 
युग्मवस्तुक एक अङ्ग २ । 
पवित्री -पवित्रतासम्पादक औं ठी । 
पसओना--जाहिसँ माँड पसाओल 
जाए ! 


पसर--रात्र्यन्तमे महिसिक प्रसरण- | 


समय । 

पसरब---क्रि प्रसरण । 
पसाएब--क्रि० पसब्‌ + अब --- 

प्रद्नावण, पात्रके 

झुकाए माँड़ आदिक 

खसाएब १ मण्डादि 

खसाए मात आदिकेँ 

संस्कृत करब २ [प्रथम 
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पलासी--पलासक बीआ । अर्थमे माँड कर्म, दोसरमे ई 
पलिआ-- धान्यविशेष । भात) । 


पसार---प्रसार, विस्तार । 


पसारी - नियत रूपे परिवारक कार्य तै 
कएनिहार व्यवसायी, यथा है 


घोनि, नौआ इत्यादि । 
| पसाहनि - स्त्रीक कपारमे शोभार्ध | 
चित्ररचना । | 
| पसाही - भूमिस्थ तृणमे परम्परा | 
सम्बन्धक कारण अग्निक § 
प्रसरण । 
। पसीझ -कप्टकमय शाखा युक्त 
क्षुप बिशेष । | 
पसेना---घाम, स्वेद्‌ । 


{ 


। पसेरी--प्चसेटकी, मनक अष्टमांश | 
मान । 
॥ पृस्त--वि० दुबल, घसल । 

पहूटब -- क्रि> काएकै समतल | 


करबाक हेतु छीलब । 


पह्थ --'एक लप परिमाण । 

| पहपटि--दुराग्रह (शिशुक) । 

पहपटिआ--दुराग्रही (शिशु) । 

| पह्र--प्रहर, कालक परिमाणविशेष | 

; पह्ररतिआ---रातुक चारिमः पहरम है 
उगनिद्वार (तारा) 1: 

पद्दरा--पददर-पहरमे रक्षकक सतर्कता, 


| 


पहूटा --माछ सारबाक साघनविशेष। | है 
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IID काण ५0 


| पहेँचनामा--प्राप्तिपत्र । 

पहरिआ - पढ्ख्दार । पहुँचब -क्रि० प्राप्ति । 

पहल -स्तम्भादिमे समन्तात अनेक पहुँचा--मणिवन्ध १ मणिबन्धक 
समतलीकृत भाग । 5 भूषणविशेष २ । 

पहळमान - मल्ल । पहुँचाएब--क्रि० पहुँचब्‌+अब~ 

पहूळमानी--मत्लक कार्य । प्रापण । 

पहले ज--लताफलविदोष । पहुँची - मणिबन्धक भूषणविशेष । ` 

पहाडु--पर्वत । पहुनघरा --अतिथिणह । 

पहाड़ी - पर्वतीय । पहुना--शद्रक जामाता । 

पहाड़ी सेना -- मेनाक प्रभेद पहुनाइ -पाहुन होएब । 


पह रिआ! 


पहिआ--रथचक्र । पहुळाठ डाँड ओ जाँधक सन्धिस्थल 
पहिआएब --पहि+अब--पाहि ल- | पाइ--पण, कञ्चा, आनाक चतुर्था झा, 
गाएब । पैसा । 


पाइट--इर बहबामे एक बड्दके 
दोसर बड्द्क सङ्ग । 

पाडजि--रोमन्थ । 

पाएब--क्रि० पचू+अच-- प्राप्ति १ 
अरक्षित चस्ठुक ग्रहण २ । 


पहिगर--गतायातयोम्य (स्थान) 
पहिने--भ० प्रथमतः । 
पहिरना--परिधानीय । 
पहिरिब--क्रि> परिधान । 
पहिळ--प्रथम । 
पहिल-साँम--सन्ध्याक प्रथम भाग | पाएर--चरण । 
पहिछुक--प्राथमिक । पाओ--सेरक चतुर्थांश परिमाण, 
पहिलुका--प्रथमप्रकारक । पाद्‌ । 
पहिलोठि--स्त्री» प्रथमप्रसूता पाओज--रोमन्थ, पाउजि । 

(गाए आदि) । पाक~ सं” महानस, रान्हच 1 
पही --माछ मारबाक साधन विशेष । भत्ता २ वि० उद्धत, 
पहु --स्वामी (गीतमे) । निर्दोष ३ । 
पहुआ--पक्षिविशेष । पाँक-- पङ्क थाल । 
पहुँच --त्राप्ति। पाकड़ि- पर्कटी, इक्षविशेष । 


न णीणणण 
न 


FR जन कुक 
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पाकब--कि० पकू+अब--शरीरमे पाजी--वि० बदमास, दुष्ट । 


अग्निक संयोग होएब १ 
पक्क होएब २। 
पाँकी--जलक सङ्ग आबि बेसळ 
इलक्ष्ण (माटि) । 
पाखडि--धान्यविशेष । 
पाखण्डी --नास्तिक । 
पाखा--पाइवं । 


पाँखि--पक्ष, पक्षीक उड़बाक साधक ! 


अङ्ग । 
पाँखुर--बाँद्विक ओ कान्इक जोड़ । 
पाग---उष्णीष, बस्त्ररचित शिरो- 
भूषणविशेष । 
पागब--क्रि० पगू--अब---चीनीक 
सिरकासँ युक्त करब । 
पाच -सूचीक अग्र वारंवार भो कि 
औषधके' त्वचाक तर पहुँचाएब 
पाँच--पश्चसंख्यायुत । 
पाँचम~-पश्चम । 
पाछा | --पृष्ठदेश १ अ० 


पाँज--वस्तु पकड़बामे वर्त्‌ लीकृत 
बाहु । 

पाँजर---पेटक दुहू भाग । 

पॉजि--पश्नी, वंशानुकमे पुरुषक 
नामावली । 


पाट - पट्ट १ धोबीक दा २. 
पाटब---क्रि० पट+अब -- पजेबा 
आदिसँ आच्छादित करब १ 
व्याप्त होएब २ । 
पाटल - जलादिसँ व्याप्त १ पजे- 
बास आच्छादित समतल 
छदिस युक्त २। 
पाटापाटी-- मतभेदप्रयुक्त दू दल 
होएब । 
पाटि लागब--क्रि० लग--अब -- 
बड्द्क ईिक्षार्थ प्रारम्भिक 
हलग्रहदण ! 
पाटी-- शिक्षार्थ काष्टनिर्मित लेखपट 
१ केशविन्यासविशेष २ । 
पाठ सं० पढ्ब । 
पाठक सं० उपाधिविशेष १ पाठ 
कएनिहार २ । 
पाठा--सं० ओषधित्रिशेष १ मल्लक 
दिष्य, पट्टा २ । 
पाठी -- बिनु बाइलि छायी । 
पाँड्रि पाउला, वृक्षविशेष । 
पाड़ा--उ० मद्दिसिक बच्चा । स्त्री? 
पाड़ी । 
पढि - पाण्डेय, ब्राह्मणफ उपाधिः 
बिशेष । 
पाढु डाँड़क भूषणविशेष । 
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या 


ह पाढि--विभिज्ञवणक वस्त्रक अन्तिम 


अवयव । 
पत्त ~ पत्र । 
पातड़ि--भगवतीक हेतु क्षीरपाकादि 
„ १ खड़िकास अनेक पातके 
जोड्बिनाओल भोजनक 
पात २। 
पातर--क्कश, सूक्ष्म । 
पाँतर--कान्तार, प्रान्तर, निर्जन 
` पैघ भूमि । 
पाता--निमन्त्रणपत्र । 
पाति--स्त्रीक बाहुक अलङ्करण- 
विशेष । 
पातिछ--भात रन्हबाक योग्य पेघ 
स्त्पात्र । 
पाँती--पडिक्त । 
पाँतीजोड़ (र)-पडिक्तबद्ध । 
पात्र --सं० कण्टहा, श्राद्धमे पुजओनि- 
हार ब्राह्मण १ योग्य २ वस्तु 
रखबाक आधार ३ । 
पाथब--क्रिण पथू+अब-- स्थिर 
कए राखब [चिपड़ी बनसी 
वा कान पाथू ] । 
पाथर-- प्रस्तर । 
पौथेय —सं० बाटमे खाद्य, बटखर्चा । 
पादब--क्रिण पद्‌+अब--अपान- 
चायुत्यागशब्द । 


a (कक यक्व. 


पान--पणे, नागवल्ली १ ताम्बूल २ 

पानापत्ती--ओषधिविरोष । 

पानापोठी - रूतात्निरोष । 

पानि --पानीय, जल । 

पाप--स० अधरम । 

पापड़ - -कृतान्नविशेष । 

पापी सं० पापयुक्त । 

पाबनि-पावनी तिथि, ब्रतपूजादिक 
बिशिष्टतिथि । 

पाबनितिहार - पाबनिप्रशृति । 

पाय--अङ्गक दोष । 

पायर--पाएर, चरण । 

पाया--इष्टकास्तम्भ । 

पार--धारक अपर तट १ ' पर्याये 

प्रवत्तं मान कियाक हेतु ककरो 


प्राप्त अवसर २ । 
पार उतरब-- क्रि> धारक अपर 
तट जाएब । 


पारना -पारणा, उषवासोत्तर मोजन | 


पारब--क्रि० पार्‌+अव--कुठारा- 
दिक्रिया । 

पारवारी--पारावारक क्रिया, 

तटान्तरगमन । 

पारा--पारद्‌, धातुविशेष । 

पारी--पर्यायप्राप्तिश पर्यायतः प्राप्त 
अवसर । 

पाल--नौकाक गुणदृक्षक कपड़ा । 


Se] 
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[वत शोयााहजातलाउभ्ात फासा नामाकरण 
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पालकी --शिविकाबिशेष । 
पाळ खाएब--क्रि> खे+भब--- 
-घोड़ीक बाहब । 
पालन ---प्रतिपाल । 
पालब--क्रि० पाल--अब-- पालन 
करब । 
पाला--हिम, बर्फ । 
पालिस --वि० इलक्ष्ण लेप, दृढ़ 
लेप बिशेषसँ रछब । 
पालिस्तर--बि० सुरखीचूत प्रभू- 
तिक दृढ़ लेप । 
पालो--हरक अवयव जे बड्द्क 
कान्हपर रहैछ । 
पास--कोदारि प्रमृतिक छि्द्रयुक्त 
अङ्ग । 
पासँग , --तुलाक असाम्य, दुनू 
` पहछाक उठओला पर 


पसर्ङ 

असमानता । 
पासनि- खुरपी । 
पासबान | --दुसाधक उपा- 
पासमान घि । 


| 


पासा--देवनाक्ष, चौपडि आदि 
क्रीड़ाक उपकरणविशेष । 
पासि--खाट आदिक चारू कातक- 
अङ्ग । 
पासी--मद्मव्यापारी जातिविशेष । 
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| पाहि--इलादिस घएल क्षेत्रभाग 3 3 


घिउसि 


Des ree es ANNAN CREASE ENA + +e nr 


मूलक पता, भाँजि २ । 

पाहि छागब--क्रि० लगू--अब-- 

हलादिसँ घएल भागक कर्षणादिक 

समाप्त होएब १ प्रकरणसमाप्ति २ 

चोर आदिक गेल मार्गक चिह- 
ज्ञान होएब ३ । 

पाही ` -र्‍ग्रामान्तरक अ- 


पाहीपट्टी , सामी ! 


पाहु च---मणिबन्ध, पहुँच। । 
| पाहुन--प्राघुण, अतिथि । 
पाहुन-परक - प्राघुणादि । 


पाहुर---सूगरक बच्चा । 


पाहुर कीचब कि० किवू+अब- | 


ठोरपर दाँत बेसाए रो रुदर 
करब । 
पिअ--प्रिय (गीतादिमे) । 
पिअब--- क्रि» पिबू+अब--पान 
पिआजु-- पलाण्डु । 
पिआर--जलादिपुष्ट । 
पिआस - पिपासा । 
पिआसळ --पिपासित । 
पिआहुर--जलपुष्ट धान्याद्वृक्ष । 
पिउसा--पुं० पितृष्वसस्वामी, पि- 
उसिक पति । 
पिडसि ~ स्री ० पितृप्वसा 


। हैं. पिउसी 


/पिताक ` 


है पिच्चड़ि -धान्यविशेष । 


पिच्छड़ु(रो--पिच्छिळ | 
पिछड़(र)ब--क्रि ० 
प्रयुक्त पाद्स्खलन । 


पिछू--अ ० प्रत्येक । 


हैं पिजओना - जाहिपर अस्त्र पिजा- 
ओल जाए । 


ई पिजडा | -पञ्नर, पालित पक्षीके 


{पंजड़ा | बद्ध रखबाक वस्तु । 

पिजाएब--क्ि० पिजबू+अब -- 
अस्त्रक घर्षणसँ तीक्ष्णी- 
करण । 


पिज्ुआएब--ना० पिजु--अब--- 


पीजुसँ युक्त होएब । 
ई पिटना--जाहदिसँ वारंवार. पीटि 
भूमि सरि कएल जाए । 
पिटुआ--पीटिके बनाओल 


पिच्छिलता- 


क मिथिलाभाषाकोषः ४ पितर २२५ 
बहिनि । (लोहिआ आदि) । 

§ पिउसी--ख्ली० पितृष्वसा (सम्बो- | पिट्टा-त्रक्षविशेष । 

F घनमे)। | पिठकट--मत्स्यादिक पीठ दिशक 

ज पिक--तमाकू आदिक थूक । खण्ड । 

५ | पिकदान | --थूत्कारपात्र । पिठबन पृष्टिपर्णी | 

है पिकदानी । पिठार --पिशड़क, पानि दए पीसल 

| चाउर । 

8 पिकी- पुरी, मुखध्वनिविशेष। | पिठिआ--अव्यवहित जनमल (नेना) 

है पिचड़ा दबला चिपिटाकार । | पिठिआ घाओ--पीठक ब्रणविशेष। 


पिठिआ ठोक --पाछाँसँ दौड़ब । 
पिड्ही -पीढ़ी, भौजनकाल बैसबाक, 
काष्टपीठ । 
पिड़ाएब--ना ० पिड+अब--पीड़ार्से 
युक्त होएब । 
पिड़ार--फलविशेष । 
पिडुकिआ---कृतान्नविदेष । 
पिढ़िआ--छोट पिड्दी । 
पिण्ड --सं० पितृकर्मक हेतु वत्त,ली- 
कृत अन्न । 
पिण्डखजू र-- खजूरक एक प्रभेद । 
पिण्डस्याम---इंषद्गौर । 
पित --पित्त। 
पितड़ि(रि)आ--पित्तल । 
पितपापड़--पर्पटी । 
पितमरू --सहनशीछ, श्रमसह, 
अक्रोधन । 
पित्तर--झत पिता आदि । 


\ 


न त त त त कर १० आप पव & 


२२६ पितरप्छ 


के. अर ति न नि 


पितरपच्छु---पितृपक्ष, आइ्विन- 
कृष्णपक्ष । 
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पिसिऔत 


विशेष । 
पिपरि--पिप्पली । 


पितराइनि- स्त्री» खत माता आदि । | पिपही ~ शिशुक वादाविरोष १ 


पिता-- जनक, बाप । 
पिताएब--कि० पितू+अब--क्रोध- 


युक्त होएब । 
पिताहू - उ० क्रोधस्वभावक । 
स्त्री० पिताहि । 
पितिआइनि- स्त्री ० पेत्तीक स्त्री, 
पितृव्यपत्नी । 
पितिआक--अ० पितृव्यसम्बन्धी | 
(धनादि) । 
पितिओऔत -- उ० पितृव्यक अपत्य । 
स्त्री पितिऔति । 


पितौमिआ--पुत्रज्ञीव, वृक्षविशेष । 
पित्त--से० उद्रस्थ प्राप्यज्ञविशेष । 
पित्तिड़ि(रि)--पित्तल, पीतलोह । 
पित्ती--पु ° पितृव्य, बापक आए । 
पिनकी--हफीम खएलासँ झुकनी । 
पिपनी--पक्ष्म, आंखिक झपनाक 
केश । 
पिपर--पिप्पल, वृक्षविशेष । 
पिपरपत्ता--पिग्पलपत्राकार कर्ण- 
भूषण । 
पिपरमिण्ट--वि« क्षुपावेशेष । 
पिपरा--अन्नविशेष । 
पिपरामूळ--पिप्पलीमूल, ओषधि- 


ला भं | 


बीजसंलग्न छोट आ- 
मक गाछ २। 


मिरबटनी - पीरक मध्यमे देबाक 


काठी । 
पिरी --म्रिय । 
पिरीति - प्रीति । 
पिरोजा -फलविशेष । 
पिरों कु --किश्चिन्मात्र पीतवणक । 
पिळपिलाह--उ० क्कश, अपुष्ट 
(जीव) | सत्री पिलपिलाहि । 
पिळही-- प्लीहा, पेटक रोगविशेष । 
पिलिआ--कुकुरक स्री । 
पिछुआ-- पीछ, पिपीलिका । 
पिल्छा-- उ० कुकुर । त्री पिढी । 
पिशाच--सं० देवयोनिविशेष । 
पिसब--क्रि० पेषण । 
पिसाओन -- पिसबाक वेतन । 
पिसाँच-- पिशाच, देवयो निविशेष । 
पिसिआ---स्त्रीर पिर्डास, बापक 
बहनि, पितृष्वसा (संबौधन- 
मात्रमे) १ पेषणकर्म २ । 
पिसिआ सासु--स्त्री> पतिक 
पिडसि । 
पिसिओत--उ० पिउसिक अपत्य । 


ELSON AND er & 


पिसिमाल 


आ तप्प त: 


स्त्री, पिसिओति |. 
पिसीमाळ - अत्यन्त पिष्ट। . 


कह पिस्ता --फलविरेष । 


पिहकारी -- उच्चतर मुख'्बनि । 
पिहना -कोठीक उपरका भपना । 
पिहानी--प्रहेलिका । 
पिहुआ--पक्षिविशेष । 


ह पीअव--क्रि० पिव+अब--पान 


करब । 
पीअर --पीत-वण । 

पीअर ढुझस -- अत्यन्त पीतवर्ण । 
पीआ--होलिकाक्रीड़ार्थ पीअर जल । 
पीउब-क्रि० पिब--अब-- पान करब 


अ पीक---ताम्बूलादियुक्त त्याज्य मुख- 


जल । 


| ' पीचब---क्रि> पिच्‌+अब--जोरसँ 


दाबब । 


पीछू --प्रत्येक, [घर पीछू एकक 
ब एपआ बाँट] । | 
है पीजु- पूय, त्रणक विकार । 
ह पीटब- क्रि० पिट+अब -- ताइन । 
ह पीठ--पृष्ट । 
है पीड़ा सं० कष्ट । 
है पीडित सं० कश्युक्त । 


पीढ़ी --बेसबाक काष्टपीठिका १ 
` वंशपरम्परा २ । 


है पीताम्बरी--पीत पट्टवख । 
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पुजाएब २२७ 
पीनी--धूम्रपानसाधक तमाकूक 
पिण्ड । हद 
पीपर--पिप्पछ, वृक्षविशोष । ` . 
पीपरि--पिप्पली, ओषधिविशेष । 


पीर---सूत कटबाक हेतु सुसजित . 


भिंडिआओल तूर । 
पीरा--पीतवर्णप्रकारक । 
पीरावाँस-बंशविशेष । 
पीरी ~ किञ्चित्‌ पीतिमा । 
पीलु - पिपीलिका । 
पीसब--क्रि० पिसू+अब--पेषण । 
पीसीमाल--अत्यन्त पिष्ट । 
पुकार---वि० सोर करब, आह्वान । 
पुकारब --वि० क्रि० पुकार्‌+अब-- 
सौर करब । 
पुक्की--उच्चेःपूकार, 'ऊ' इत्यादि 
उच्चतम ध्वनि । 
पुक्को पारब --क्रि० . पार्‌+अब-- 
जोरसँ ऊ इत्यादि 
ध्वनि करब । 
पुक्ख---पुष्य (नक्षत्र) । 
पुच्छु--सं० लाङ्गूछ । 
पुच्छड़ (र)--पाछाँ पुच्छजेकाँ लागल 
पुळुब -- क्रि० प्रश्‍न करब । | 
पु .री --प्रइनपूर्वक अन्वेषण । 


पु जाएब --क्रि० पुजबू+अब--पूजा 


कराएब । 


हड खश 


दय च्या 
पुजेगिरी -पूजाकर्ता । | 
पुंटपुड़ | आखि ओ कानक | पुरजी काटब--क्रि> कट--अब-- : 


२ गत कप 
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विशेष । 


पुरजी लिखब। 
पुरना--प्राचीन, पुरातनप्रभेद्क । 
पुरब-- क्रि पूरण । 
पुरबा--पूव देशसँ अबत (बसात) 


मध्यभाग । 


पुटपुड़ी | 
पुडृहर- पुरःस्थाप्य घट (विवाहादि 
माङ्गलिक विधिमे) 
पुड़िआ- औषधादिक छोट कागजस | 
बनाओल पुरक । 
पुतखौकी--स्त्री ° पुत्रजग्वी, अपन ¦ Mo 
टके खएनिदारि (गारि)। | पुरबी ~ रा नी विशेष छ 
पुतरी --पुक्तलिका, शालभञ्जिका, 0000060... 
ठावा 05 मक पुरश्चरणिआ-- पुरञ्चरणमे 
मूक्ति १ आँखिक डिम्भा, थ 
कनीनिका २ । 
पुतळी -- कनीनिका, कृष्णतारक । 
पुतहु--स्त्री० पुत्रवधू । 
पुत्ती -मीड़ल मुआ आदिक तुष । 


fr SONI 


पुरहरी -- भूषणविशेष । 

पुराएब---क्रि० 
करब । 

पुरान- प्राचीन, जीणे। 


पुदीना--शाकविशेष । ह 

पुन--अ० पुनः, फेर । । पुरानए -- पुननवा । 

पुनगा | -उुकषमे गरि चलबाक पुरिबा --पूर्वेदेशागत (वायु) 
। हे पुरुखा--पूर्वज पुरुष । 

पुनगी तक पुरुखाह--पौरुषशाली । 


पुन्याह--प्रजासँ कर ओसूल आरम्भ पुरेनि--कमलवृक्ष । 
करबाक पुण्यदिन । 
पुबरिआ--पूबमे स्थित । 
पुबाहुत--समीप पूर्वस्थित । ओनिहार । 
पुरओना--पूत्तिकारक । पुरोहिती--पौरो हिय, पुरोहितक 
पुरजी--तात्कालिककार्यवाद्दी पत्रः कार्य । 


पुरोदिती छ 


पुरोत ) --पूर्ण होएबाक निमित्ते 
पुरौत | देल (अन्नादि) 


पुरबासाहि --मुखोत्तर, परोक्त १ | 
कथाक सुखतः परिबोधन | शै. 


पुरहर - माङ्गलिक पुरःस्थाप्य घट। | 


पुरबु+अब -पू्ण | 


पुरेनिक दह-- समूलनाल कमळ । | 
पुरोहित --सं० देवपित्रादिकर्म करः ` 
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क क 


| | पुनिमा -- पूणिमा, पौर्णमासी । 


पुरी - पुक्की । 
पुसोठ---नेनाक प्रथम पूसमे कर्तव्य 
एक विधि । 
पुस्ति--वि० निचला पुरुष (वंशपर- 
म्परामे) 
पुस्तिपुस्तान---बि० समस्त निचला 
पुरुष (वंशपरम्परामे) । 

पुहूबी --वान्यविशेष । 


पृः | = अपूप, पक्कान्नविशेष । 
पू 
पूआ 


पूळ - पुच्छ १ प्रश्न २। 
पूळछुब--क्रिर पुछू+अष--्रईन 
करच । 

पूजा - से? पूजन । 


$ पूजाघर--पूजा हेतुक घर । 


पूजापाठ पूजाप्रशृति निल्यक्रिया 


पूजी } >मूलधन । 

रजी | च 

पूजी | 

०५ 

पूठ--माठक दाह 300 2 
उभयपाइव । 


पूडा--पत्राद्रिचित पुरक । 


पूड़ी---धातुरचित पुटक । 
पूत--पुत्र । 
पूब -पूवदेश । 
पूबा--पूवदेदाभव 
व्यक्ति । 
पूबाढाढु---पूवंएव,कमशः 
भागे नीच । 
पूभर - पूर्वदेश । 
पूर--पूर्ण । 
पूरब - क्रि» पुर+अब--पूर्ण करव । 
पूरा | --पर्याङ्त । 
पूणा | 
पूणकलस--सं० जलपूर्ण घट । 
पूणिमा--सं० झुक्कपक्षक अन्तिम 
तिथि । 
पूछ--सेतु । 
पूस ~ पौष (मास) । 
पृथिवी--सं० धरती । 
पेआली --नपबाक चो गा । 
पेखब--क्रि० प्रेक्षण । 
पेंच--घुमाए-घुमाए 
शङ्क, । 
पँचकस--पेँच कसबाक यन्त्र । 
पेंचिल--प्रपञ्चद्वारा स्वकार्यसाध्रनः 
पु । | 
पे ची--कन्दबिशेष । 


अनाद्रणीय 


पूब-पूब 


पंसएबाक 


त त न टीमने वनकर we 
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पे चुळ | ~ प्रपश्चद्वारा स्वकार्य- | पेड़ा--मिट्टाज्ञविशषेष १ एकबट्टी १ । 


पेचू | साधनपदु । पेण---गाछ । 
जप पेणा -पेँड़ा, मिष्टान्नविरोष । 
टा --उद्र । भड , 
क पताळीस - पघ्चचत्वारिंशत्‌ । 


पेटकान्ह लाधब --क्रि> लघु+अ- 
ब ~ आहार लागिके पड । 
पेटकुनिआ--पेटक मरेँ अवस्थिति 


पताळीसम --पश्चचल्वारिंशतम । 
पेन -बांसन आदिक तरका भाग । 
पेना --हर जोतबाक ठेडा । 


पेटंगर = पेन ला, झि 

पेटंगर --पैच ४ उबाल, अक | घेनाठ--यप्स्यादिक निचला स्थूलभाग 

खएनिह 

लैए नह्वार । पेनिआएब - क्रि० पेनी+अब--- 
पेटपोसा --पेट पोसतिहार, उदर- 

पाछाँ-पाछाँ लागब । 
भरणपरायण अनाद्रणीय । “| 
पेटपोसू-- उदरभरणपरायण | पप ` स्थूल अङ्क र । 
प ज 


पेटफु्ळी --वायुसँ पेटक फुलब । 

पेटबद्धी--भूष्रण विशेष । 

पेटबाहि - अतिसार । 

पेटार -जलीय तृणविशेष १ 
मञ्जूषा २ । 

पेटारा --मध्यवत्तिदी पप्रकाशर्स 
आकाशमे उड़बाक कागजक 
बनाओल पुहषादिमूति । 

पेटारी -छोट मञ्जूषा । 

पेटाहू -अधिक खएनिहार, भोजन- 
लोलुप । 

पेटी -लौद्वाद्रिचित मञ्जूषा । 

पेटू---पेटाह, खएबापर अधिक भ्यान 

रखनिद्वार । 
पंड़ गाछ । 


पेमाळ -पिसीमाल, परिश्रान्त ' 

पेरब -क्ति० उत्पीड़न । 

पेसतोळ --वि० अस्त्रविशेष, अति- 
हस्व भुशुण्डी । 

पेसब -- क्रि० पेसाएब । 

पेस्तर -- वि पूर्व, पढिने । 

पेघ--दीर्घ, महान । 

पेघत्व “महत्त्व । 

वेच---विना स॒द्क शरण । 

पचब---क्रि० झापंक्रियाविशेष । 

पचहार--पं च लेनिहार । 

पेँचाइ--पैँच लेबदेबक व्यवहार । 

पेड़ी--पेरी, स्त्रीचरणक भूषणविशेष । 

पेता -पवित्र, लगाओल कुश विशेष । 


' पंत्रिक 


हा कान nes 


बै पत्रिक--पितृवासभूमि । 


| 


पंनि--करीनक पट । 


प्रकार सद्दायता पहुँचाएब । 
जे ७०७८ 
पली-चोगा आंद नपना । 
ज्ये क 
प॒सब--क्रि« प्रवेश । 
च्छ 
पंसा-- कच्चा, ढेउआ । 


पेसाएब-- क्रि० पंसब॒+अब -- प्रविष्ट : 
¦ ऐोरो- शाकविशेष । 

पोछ--वि० रहस्य ! हा 
पोलखाह-- यत्किश्चित्‌ भागमे निम्न 


करब । 
पोआ---सापक बच्चा 
पोआर--पलाल । 


पोखराज--म णि वशेष । 

पोखरि-- पुष्करिणी । 

पोखरिकांखरि--पोखरिप्रश्वति 
भयस्थान । 


है पोखरिआ--पोखरिमे उपजाओछ 


(बीजव्रक्ष) । 


। पोचारा--ढौर, भित्तिक उपलेपन । 


पोछुब - क्रि० प्रेञ्छन, प्रक्षालन । 


1 पोटरी -पोट्टली । 
ह पोटा नासाफफ । 
बै पोठी प्रोष्ठी, मत्स्यविशेष । 


| पोत- माल, भूमिकर १ लेप २ । 
है पोतब-क्रि० लेपन । 


पोतभरिआ--राजकरक भारबाइक। 
पोथा--बहुत पैघ पुस्तक । 


पोथी - पुस्तक । 


सिथिलाभाषाकोषः ॐ 


/ पोथीपत्तडा---पोथीपतड़ाप्रभूति । 


_पोनचटक देब- 


पौआ 


अश oe 1277 


अ 


Vaan 


पोन--- नितम्ब । 


8 परवी--वि० कार्यसिद्विमि नाना | पोनखस - अत्पनितम्बक । 


पोनचटक-- पोनमे मारब । 
कि०पौनमे मारब 
पोर्पी--वादाहब्दक अनुकरण । 
पोर वशादिक ओ अङ्रीक पर्व । 
पोरेगर -दर-दूर पोरबाला । 


(लकड़ी आदि) । 


| पोळो- परिमाथबिशेषसँ युक्त सूत, 


पूल सं० । 


। पोलाओ--छता विशेष । 


पोस - पोषण । 
पोसपूत 
पोसपुन्र 
पोसब---क्रि० पोषण । 
पोसा--पोसल (कुकुर आदि) । 
पोसाओन- पोसबाक वेतन । 
पोसिआ--पोसबाक हेतु देल (माल) 
पोसिआ लगाएब-- क्रि> लगबून- 
अब-- पौसबाक हेतु देब । 
पोस्ता-- छुपविशेष । 
पोस्तादाना-- पौरताक अन्न । 
पौआ- कुइप, सेर आदिक चतु- 


| - कैत्रिमपुग्र । 


२३२ पौआहोी 


थाश मान १ खाटक | 
| प्रभाच्छुए्‌--प्रभाक्षय, अप्रतिभत्व । 
पौआही--एक पौआ प्ररिसाणक प्रसाद्‌ --सं० अनवधानता ३ उचितो > 


स्तम्भ २ । 


नपना । | 
पी छु--केराक छोट गाछ । 
पौती ~ वंशरचित मञ्जूषांविशेष । 
पौत्र--3० सं० पुत्रक अपय । ; 

स्त्री» पौत्री । 
पौथान--पादस्थान, सुतबामे पाएर : 

जेमहर रहए से स्थान । 

पौर--पौरब । 
पौरब---क्रि० दहीक हेतु पात्रमे 

दुग्भप्रक्षेप । 
प्रकाश--सं० प्रकट, आलोक । 
प्रकार - संर प्रभेद,री(त । 
प्रकोप--सं० उपद्रव, अधिक क्रोध । 
प्रचण्ड---सं० उद्धत, तीव्र। | 
प्रण---प्रतिज्ञा । 
प्रणाम --से० नति । 
प्रणामी--प्रणाममे' देल (द्रव्य) । 
प्रति--एकादशाहमे काम्य उसृष्ट 

वस्तु १ अ० सं, प्रसन्न २ । 

प्रतिपाल---सं> भरणपोषण, रक्षा । 
प्रतीत--सं० ज्ञात । | 
प्रधान--सं० प्रमुख । 
प्रपभ्च--सं प्रच्छन्न क्रियाजाल । 
प्रपथ्ची--सं० प्रच्छञ अधिक क्रिया 


२ मिथिलाभाषाकौष: ॐ प्यूसा 


कएनिहार । 


क्रिया भयसँ नहि करब २। 
प्रसक्ति - सामर्थ्यं । 
प्रसाद्‌--सं० प्रसन्नता १ नेवेद्य २ । 
प्रहेज -- परहेज, निवृक्ति निरोध । 
प्राचीन--सं० पुरातन । 
प्राण स० जीत्रनवायु । 
प्रात----प्रभात । 
प्रात:काल--सं० प्रभात समय । 
प्रान-- प्राण । | 
प्रिय -सं० प्रेमास्पद्‌, मनो ;लुकूल । 
प्रियगर - अधिक प्रे मांस्थद्‌ । 
प्रीति---सं० प्रेम, अनुराग । 
प्रेत स० परेत, भूतयौनिविशेष । 
प्रेम -- स० प्रीति । 
प्रेमी -- स० प्रिय, प्रेमपात्र । 
प्यादा---वि०्पदाति १ सतरज्ञक एक 
गोटी २। 


प्याद-प्यादान -- वि० सतरक्षमे दू 


प्यादाक सहे मातु । 
प्यादसह-- सतरक्षमे बादशाहके 
प्यादाक साम्मुख्य । 
प्याली--पेआला, नपनाक प्रभेद । 
प्यूसा -पु० पितृष्वसूपति, पिताक 
बहिनिक पति । 


अु 


त 
प्यूसि--स्त्री० पितृष्वसा, पिताक 


बहिनि । 


s 
५ 


फ़ 
फइल--विस्तृत असंकीर्ण (स्थान) । 


अ फकचोद्‌ --असंगत विवाद्‌ । 
फकफक करब--देइमे हृदयवायु- 


मात्रक सञ्चालन । 
ह फकफकी--देहमे हृदयवायुमात्रक 
चलन । 
फक्का--फाँका । 


बाक हेतु प्रौढ़ मिथ्याभाषण। 
फटकफन्द प्रच्छन्न रूपे उप- 
स्थापित बाधा । 


फकड़ा--पिहानीलुल्य बालविनो दार्थ | 


प्रचलित अतात्पर्यक वाकय । 
फकसिआर--जन्तुविशेष । 


शै फकसिआरी काटब--क्रि० फक- 


सिआर जन्तु जेकाँ दीन 
शब्द बाजब । देहक 
अक्षमतामे परिचारकहीन 


व्यक्ति दीन शब्द बजेत ` 


अछि “अओ, केओ पानि 


दिअ ऐन्हि |” इत्यादि“ | 


फकारि--कखनहु-कलनहु मेघक 
टुकड़ासँ वृष्टि। 


कै मिथिलाभाषाकोषः ऋ 
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| फचफच बाजब--क्रि० 


फटकारब २३३ 


फकिरना--फकीरकें देल जागीर । 


| फकीर--वि० ३० बैरागी, परलोक- 


साधकविशेष । स्त्री» फकिरनी ; 


। फक्ष्कच--३० व्यवस्थाशून्य अधिक: 


बजनिहार । 
स्त्री> फक्कचि । 


| फक्कर--अकिश्चन । 
| फक्ष्की--औंषधक फॉकब । 
| फगुआ --फागु, फाशुनक अन्तिम 


समय । 


| फगुनह्ट(टि)--फायुन तथा 
फटकदलाळी--अडुचित नफा उठए | 


तत्समीप समय । 
असङ्गतः 
अधिक बाजब । 


| फचारि--फचफच बजनिद्दार । 


फजहति--वि० गञ्जन । 


| फजूछ--वि० व्यर्थ। 
| फकति-- वि० भर्त्सन । 
| फटक---आलयवेष्टनभित्तिक कपाट, 


फाटक । 


| फटकब--- क्रि» सूपसँ संशोधन । 
| फटकाओन--फटकवस त्याजित १. 


फटकबाक वेतन २। 
फटकार---भाडम्बर । 
फटकारब--क्रि० फटकार्‌--भब--- 


तुच्छबुद्ध या वाचा निरा- ` 


करण । 


Le हम डी. 


२३४ 


फट दृए--अ० शाघ्रतया । 
फटफट करब--क्रि> असमीचीन 
निर्धोख बहुभाषण । 
फटफटार--वेष-भूषादिस सुसज्जित 
(निन्दामे) । 
फटाक दुए--अ० शीघ्रतया । 
फटिक --स्फटिक । 
फटोन--फाठल दुग्धविकार १ फाटल 
सन २। 
फट्टा --बाँसक फाइरु अघबाड, 
बीचसे फाइल खण्ड ! 
फट्टी-र्‍छोट फट्टा । 
फड़कब---क्रि० प्रस्फुरण १ लेन-देनमे 
शेष । 
फडुकी--कपाटस्थानीय वंशनिर्मित 
द्वारावरण । 
फड़गोड़--विशेष चलनिहार । 
फड़ब--क्रि० गाछ फलयुक्त होएब 
१ कीरक उत्पत्ति २। 
फड़बन्ही-- परिकर, बद्धकक्षतो । 
फड़भी--फरभी, भूजल यव, धाना 
सं०। 
फड्हर--परस्पर असंलग्न (भात)! 
फड्हरी--सिकस्ती, रुपेआक 


फउ दए 


Ro " 3 अप: 


अभाव । 
फडू आ--फाड़िके बनाओल 


(तौनीप्रभवति) । 


# सिथिलाभाषाकोषः £ 


फतिङ्गा 


फरकी 


शलभ । 


फतिङ्गी | 


फनकी - छोट फेसरी । 
फनगर---अधिक फानक (सूति, 
पाति प्रमृति) । 
फनफनाएब--क्रि० फेनयुक्त हो- 
एब । 
फनफनी--तेलादिमे फेनो दूगम । 
फनिगा | शलभ । 


फनिगी | 


०३ 
फनत--अधिक चलब बाजबबाला * ! 


(निन्दामे) । 
फन्ना (न्नी) ~ फनकी । 


फनफनाएब---क्रि० फनफन--अब -- | 


बाँतर वस्तु खएलासँ घाओक 
* वृद्धि। 
फबब--क्रि० नेपुण्यर्स क्रिया सफल 
होएब । 

फर --फल (आमप्रादि) १आरु२। 
फरक---अन्तर, विभेद्‌ । 
फरकभारा | -णाविरल ( घान्य- 
फरकभार ) वृक्षादि) 
फरकब--क्रि० फड़कब, प्रस्फुरण 


फरकी--फड़की, वंशरचित द्वारा- 
वरण । 


' फरफेसी--मिथ्या दोषारोपण । 


फरकोस 
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फरकोस- औढ़ चलबा कितनी झा । 


अ फरजी सतरञमे बादसाइक प्रधा- 


न पात्र १ वि० अनका नामे 
उल्लिखित भूमि २ । 
फरता -फरसार, फरनिद्दार (आम्न- 
बृक्षादि) । 


| फरफराएब--क्रि० फरफर+अब-- 


फरफर शब्द करब, जलादिबद्ध 
खगादिक पक्षंधूनन शब्द्‌ । 
फरब - क्रि० फड़ब, उटूतफलयुक्त 
होएब ! 
फरभी--फड़मी, रूष्टयव, घाना 
सं० । 
फरमा--वि० फार्म १ 
डाँचा २ । 
फरमाइस--वि ० मनोष्सुकूल 
वस्तुनिर्माणक आज्ञा । 
फरमाएब---वि० क्रि० आज्ञा देब । 
फरमान--वि० राजाज्ञा । 


साँच, 


फरस---वि० राजासनक तर 
विस्तीण सुन्दर आस्तरण । 
फरसा--अस्त्रविशेष । 


फरसार--जे गाछ फड़ेत हो । | 
फरहर--फड़हर, असंपृक्त (भात) । | 
फराक--एथकर एथगभूत । | 


| फराकित --फएल, भूमिक असङ्की- | 
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फलगू २३५ 


णता । 

फराठी--मोट ठेंगा । 
फरि गाड़ीक भारसद्ृ वंदाद्वय । 
फरिआएब--क्रिश फरि+अब॒-- 

विवाद ट्टब [फरिओइत अछि] 

९ फरिअब+अब--विधाद्‌ 

तोड़ब [फरिअबेत अछि] २ । 
फरिऊ--निर्मल, प्रकाश । 
फरिछोट--फरिभाएब । 
फरी---पेघ माछ । 
फरीछु--निर्मछ, प्रकाश । 
फरुसा--अस्त्रविशेष । 
फरूहा--आइ आदि लत्तीक फड़ । 
फरुहात--वि० अप्रासङ्गिक, बाइली 
फरेब--वि० विवादमे मिथ्या व्यवहार 
फर्दे--वि० प्रत्येक पत्र । 
फर्दूचाल--वि० घोड़ाक तीव्रयति । 
फर्रास --वि० तम्बू-कनात लगओ- 

निद्दार म्लेच्छविशेष । 
फरास -वि० स्फूतिशील (चलब- 
फीरबमे) । 

फल--सं० प्रयोजन १ आम्रादि २। 
फलकब --क्रि० विकसन । 


फलकर--आम्रादि फलक कर (देय) । 


फलका -बगड़ासन आरण्यक पक्षी । 
फलमू--भन्नाच्छादक भालरि लागल 
कनभ्कप्पा टोपी । 


है 


उ कानाचा माका 


२२३५६ फलना 


फलना---अमुक । | 
फळलना-चिलना--अमुकप्रमृति । 
फल फलहरी -फलकन्द्मूलादि । 
फलहारी--फलमात्र खएनिहार १ 
अन्नभिन्न फलाहारोप- 
युक्त खाद्यबस्तु"२ । 
फलळानेन--वस्त्रविरेष । 
फँसब--क्रि० फॉस, पाँक आदिमे 
बद्ध होएब । ॥ 
फसरी--फाँस, पाह, बन्धकपूत्र । 
फसाद्‌---बि० उपद्रव । 
फसिआरा--फाँसी लटकओनिहार 
(चाप्डाल) । 
फसील---वि० उपजा । 
फहराएबं--कि० पताकाक उद्ध नन । 
फाँक--अर्घखण्ड (गूआ प्रशवतिक) । 


फॉकब--क्रि० फॅकू+अब~-अनाद्र 


लाबा प्रभृति मुहमे दए 
खाएब ! 
फौकी-फकिकका, क्रिष्टार्थक संक्षिप्त 
लेख १ मोतिभओनाइ, 
धोखा देब । 
फाँका--फकका, चुरूमे गृदीत 
फाँकिके खाद्य लाबा प्रसूति । 
फागु -फागुनमे गेय गीत । 
फाशुन--फाह्णुन (मास) । 
फाजिळ--वि० परिमित अधिक १ 


% मिथिलाभाषाकोषः # 


4१५७५६१८७५. I AENNTIT EE FINN कणसे LEAN FUN FRIAS GNA No 


फानी 
| कारवाहीस भिन्न २ । 

फाट---बिद्रण ! 

फाँट--अंश । 


फाटक--सेरदिबाळककपाटयुत द्वार! ॥ 


फाटचीट---विद्रणादि । 

फाटब--क्रि० फट+अब-- विद्रण। 

फाँटब-- क्रि० फेंट+भब 
करब । 


फाटब-चीटब--क्रि० विद्रणादि । 


फाँटि---लक्ष्यता | 
फाँटि चड़ब--क्रि० लक्ष्य होएब। 


फोड़ ~ पुरुषक पहिरल वस्त्रक ठेहुन 4 
लगक प्रान्त (किन्तु स्त्रीक § 


खो छि) । 
फाडुब---क्रिर 


विदारण । 
१ --नेबो आदिक भीतर 


फौंडा । 
` > त्वचास युक्त अनेक 


फाणा । 
) भअवयव। 


फान - उल्लङ्कन १ बाहुआदिक स्थूठ- $ 


ताक मान २। 
फानब---क्रि० 
डून । 


फानी--पक्षी आदि बझएबाक छोट 


फॉस । 


* फौँफ 


‘TO कक Ns ALA DAS २.३. क्या कअ विक 


विमक्त : 


फाड+अब--फाँड़ा शी. 
बाला नेवो आदिक विदारण । ई 
फाँडूब--क्रि० फाँड़ाक वियोजनाथ ह 


फन्‌+अब---उल्ल- ३ 


फोफ- भिक असत्य. कथा बज- 
निहार, अव्यवस्थित । 


फ्ॉकड़(र)-- फाँड़ । 


फार--फाल, ढुलाङ्ग । 
फारक-- करक बेमाक रसीद । 
फाँस -पाश । 
फाँसब--क्रि० फंसू+अब फाँसमे 
बद्ध होएब । 
फाँसी--मनुष्यके, मारबाक पांश । 
फाहा--लेखाद्यर्थ अग्रमे तूलादियुत 
पातर काठी । 
फिचकारी --पित्तलादिधाठुकृत 
जलम्रक्षेपयन्त्र, फुचुक्का । 
फिटकिरी - स्फटिका, उपरसविशेष । 
फिरता~--आपस १ मागक घुमान २ | 
फिरती--अ० आपस भएबाक 
समयमे । 
फिरब--क्रि० प्रति निदत्त । 
फिरिस्ति--वि० सूची, वस्ठुनामा- 
वलीलेख । 
फिरोजा--रत्नविशेष । 
फिळङ्ग--सतरञ्ञक एक 
खेडि । 
फिलफिलान- सतरज्जमे दू फिलक 
सहस (मातु) । 


प्रकारक 


“ फिसकरन--उत्साह दए हॉटि 


गेनिहार (निन्दामे) । 


३ मिथिलाभाषाकोषः अ 
फिहरिस्ति--वि० फरिस्त, वस्तु... 


फुरिआ 


२३७ 


नामावलीलेख । : 
फीत्ता-एक-दू. आगुर चाकर 
बन्धनादय पयोगी सुत्रनिमित 
लम्ब वस्लुविशेष । 
फीरब--ि० फिर+अब प्रत्या 
चत्तन । ` 
फील -वि० हाथी । 
फुकब--क्रिर फूत्करण । 


फुचकुचाह---3० छोटो विषयपर 


क्रोध कए बाजि उठनिहार । 


फुचुक्का--वंशनिर्मित फचकारी । | 


फुच्च--कोघर्स हुल । 


फुच्ची--बुध नपबाक बहुत छोट | 


पात्र । 

फुजब--क्रि० बन्धनमुक्त होएब । 

फुटकब---क्रि० पृथक्‌ भए जाएब । 

फुटकर एथगवस्थित । - 

फुटकुटिआ--अल्प पूजीक (दो- 
कान) । 


फुटब--क्रि० भग्न होएब १ पथक 


होएब २ । 
फुटार--क्कचित्‌ दोसरो रङ्गसं युक्त 
(छागर पाठी) । 
फुटाह्‌--किञ्चित्‌ पृथक स्थित । 
फुटिआ~-शाकविशेष । 


SR PO 
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२३८ पुट्टा 
फुट्टा--फूटल, भग्न[बरतन आदि)। 
फुदूना--अछङ्करणमे लकल विन्य- 
स्त सूत्रपुञ्र। * 
फुद्दी --अति छोट पक्षिविश्षेष । 
फुनगी --ब्रक्षक सर्वोच्च अग्रभाग । 
फुनगुती - उद्बत अति सूक्ष्म अग्नि- 
कण । 
फुनगुनी उठब--क्रि० डाइ, हृदय 
मे अप्रिय छागब । 
फुफकार--सापक फूकार । 
फुफकार काटब --क्रि> वारंवार 
सर्पक फूःकरण । 
फुफकारब--क्रि० फुफकार--अब-- 
मुहुः सपफू कार । 
फुफड़ब-- क्रि० दही प्रमति उपरमे 
विकारयुक्त होएब । 
फुफड़ां-दही आदिमे कालक 


~ 


आधिक्यजन्य उपरका 
विकार । 
फुफड़ी-पड्ब--करि० फुफड़ीक 
संप्राप्ति । 


फुफुआर--फुफकार । 
फुफुआर काटब -क्रिश वारवार 
सपक फूःकरण । 
फुफुकार--सर्पक फूत्कार । = 
फुफुकार काटब--क्रि” वारंवार 
सपक फूकार । 
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फुलाएब 


फुफुस --फुप्फुस, उद्रस्थ वायुनिः- 
सरणयन्त्र । 
फुरच --क्रिर स्फूर्ति, वाकूप्रतिभा । 
फुरसति---वि० भवकाश, छुट्टी । 
फुर्ती --शीघ्रता १ शीघ्रकारिता २ । 
फुलकीं-- फूलल (सोद्वारी ) १ काश- 
पुष्प २ । 
फुछकोबी---को बीक प्रभेद । 
फुलगर---अधिक फूलबाला । 


फुळकरी | 
फुलभार 
फुळडाली~--एल रखबाक डाली । 
फुलतोड़ा -- फूल तोड़बाक हेतु डाली । 
फुलतोड़ी--पुष्पक तोड़ब । 
फुलफुलाह---3० फूलल-सन । 
फुछब--करि० ऊच्छूनंता प्राप्ति । 


फुलबन । , ण्पपुष्पोपवन । 
फुल्बाड़ी 
फुछबाँस--वंशाकार वृक्षविशेष । 


फुळहत्था--यष्टिविशेष, खराजल 
तथा रँगछ यष्टि । 


फुलहा | --फूल (उत्तम कास) सं पर 


फुलही | निर्मित (थारी बाटी) । 
फुळाएब---क्रि० फुल+अब--पुष्पित 


है 


| ना कित्रिम पुष्पवरक्षाद | 


पहारा 


एब । 
फुलेल सुगन्धित तेल । 


है फुछौकी---भारमे उपयुक्त चँगेराक | 


प्रभेद । 


| फुहला--नैत्ररोग विशेष । 
| फुल्ली--कल्ली, कलिका । 


फुसराहूटि = परश्रवणागोचर परस्पर 
सलाप । 


| फुसिआएब ---ना० फुसिअबू+अब- 


फूसि कहि विश्‍वस्त 
करब । 
फुसिआह--उ० मिथ्याभाषण 
स्वभावक । 
फुसुर-फुसुर -अ० अत्यन्त मन्दः 
| मन्द (बाजब) । 
फुहरास--कार्यदक्ष लघु शरीरक 
(मनुष्यादि) । 
फुहाड़ा यन्त्रद्वारा विकीर्य- 
। माण जलक्रण । 


फूक-- फूत्करण । 


है फूकब- किए फुकू-भब-- फूक 
रण । 
फूजब-- क्रि? फुज+अब -- बन्धन- 
मुक्त होएब । 


है फ्रच- कि” फुर्‌+अब--बजवामे 


शीघ्र युक्तिक स्फूति । 


दु % सिथिलाभाषाकोषः ॐ 
ह त ees | 
| हो | फूति--शोघ्रकारिता १ मत समर्थन- 
मे युक्तिक शीघ्र अनुसन्धान २। 


फेफ्स २३५ 


फूछ--पुष्प । 
फूळब -क्रि० फुल+अब--उच्छून 
ताप्राप्ति । 
फूछा--फुल्ला, नेत्ररोगबिशेष । 
फूसि--मिथ्या । 
फूसि-फाँसि--मिथ्या तथा अनु- 


पादेय । 

। फूहू ~ फूही, जलकण । 

फूहू-फाहू---किश्चिन्मात्र जलवृष्टि । 

फूहर--उ० खर्चेपरध्यान नहि रख- 
निहार, स्त्रेच्छाचारी (निन्दामे)। 
स्त्री» फूहरि । 

फूही--आकाशपतित जलकण । 

फेकब ) --क्रि० प्रक्षेप । 

फेँकब | 

हि 1 

फेंट--मिश्रण । 

फैँटब--क्रि० मिश्रण । 

फेँटा--पाग । 

फेन--सं० । 

फेनब--क्रि० सार्द्रं सूक्ष्म वस्तुक 
घुमाए-घुमाए हाथरस भामदंन । 

फेना---मिष्टाज्ञ-विशेष । 

फेनाएब--ना० फेनस युक्त होएब । 


| फेफस--दृ्डीलगक विना शोणितक 
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मांस । ) “फौ फो शब्द 

फेर -अ० पुनः १ घुमान २ ।. | फोंफ काटब | करब, सशब्द 
फेरब---क्रि० आपस करब १ उनट- | फोंफिआएब |. खासप्र्वास . 


पुनट करब २ घोडाक एमहर- 
ओमह्ृर चलाएब ३। 
फेरि--अ० केर, पुनः । 
फेरी --उनडपुनड । 
फेद्रस--घुझनिहवार । 
फेल --असंकीर्ण, विस्तृत (भूमि) । 
फेळारी--(भूमिक) असकीर्णता, 
पर्याप्तता । 
फॉक -अन्तःशूत्य (यष्िप्रृति) । 
फोकचा--मरस्यविशेष १ माछक 
अवयवविशेष २ । 


दही-दूधक गन्धविशेष 


फोकरानि 


फोका लाचुदबुद्‌ १ विस्फौटक 

फोंका | २ 

फोटार--टिप्पा । 

फोटो--वि० यन्त्रद्वारा रचित स्फुट 
चित्र । 


फोडन---छौंकबाक मसाला । 
फोड़ब--क्रि० स्फोटन, भञ्जन । | 


फोंडा 


-प्रणविशेष । 
फोणा | 


फोकराइनि | -दूधक दोषट उत्पन्न 


बएसगर 


_) (निन्दामे)। 
फोफो---व्यजन आदिक डण्डीमे 
पेसल घुमएबाक छुच्छी । 
फोलब--क्रि० खोलब, उद्घाटन १ 
बन्थनमोचन २ । 


फोंसरी --देहमे उत्पन्न मडुआसन 


शोणित-विकार । 
फौदार--बि० सिपाहीक सरदार । 
फौदारी--बि० परक्कत उपद्रवक 
नालिस । 


ब 
बइआह--खएलापर वायुप्रकोपकारी 
१ वातरोगी २ । 


बएर--बद्र । 
बएस ---बैयस । 


बएसाहु 

बओोना--छदिस्थापनाद्यर्थ भित्ति 
यष्टि १ अनाद्रणीय 
वासन २। 

बक---सं० पक्षिविशेष । 

बकछुछुरू--बालक्रीड़ाविशेष । 


| अधिक बएसबाली ई 


बकछुल लागब 


बकछुल छागब | --कि० उत्कट | बकार--बोल । 


वकछुहुल लागब , लागब। 


वकभों भो ---नेनाकें पृष्ठपर लेब । 

बकटेट--वूडि । 

बकटे टाह--उ० अप्ट-बण्ड बज- 
निहार बूडि । 


बकतब--क्रि० लागल भूतक व्यक्त. 


बचन । 
बकतूति--त्रथा बकबाद्‌ । 
वकधेआन लगाएब--क्रि० बकवत्‌ 
व्यान करब । 
बकब--क्रि० अण्ट-बण्ट बाजब । 
बकबक करब ] --क्रि० अप्रस्तु- 


बकबक बाजब | तुहा 
चकबाद्‌--निःसार विवाद । 


| वकरिहारा पं० बकरीक व्यव- 


सायी जाति, बकरीक 
चरबाह । 
बकरी --अजा १ तृणविशेष २ । 
बकलेल--वूडि, मूढ़ 
बकस --वि० मन्न षाविशेष । 
बकसंन--क्रि अभयदान देब । 
बकसीस--वि० इनाम । 
बकहुळ---सं« पुष्पविशेष । 
बकाइनि -- ओषधिविशेष । 
बकाची --मत्स्यविहोष । 
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बखेडिआ २४१ 


बकार फुटब--क्रि बोल स्फुट 
होएब । 

बकिअओता 

बकिऔत | अवशिष्ट आदिय । 


चकुची -ओषधिविशेष १ मस्स्य- . 
विशेष, बकाची २ । 


बकुच्चा | --पीठ पर बान्हि लादुल 


बकुच्ची | वस्तु । 

बकुटब -ना० बाकुटर्स पकड़ब ।. 

बकुल--सं० भालसरी । | 

नाः | ---सत्री ० वकष्यणी, चिर- 
बकेनि | सता दुग्वदात्री (गाए- 

महिसिप्रभृति) । 

बघ्छ--बक । ८ 

बक्कर--वर्कर । 

बक्ष्खो --उ० 
 बखोनी । 

बखड़ोइआ -- बल्कल । 

बखरा --प्रत्यंश । 

बखार---पैघ बखारी । 

बखारी --धान्यग्ह । 
बखेआ--सीअनिक प्रभेद । 
बखेड़ा--बाधा । 

बखेड़िआ-- ममेलिआ, बखेड़ां 


जातिविशेष । स्त्री ० 
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कएनिहार । प्राप्ति । पानक प्रभेद्‌ २। 
बखो --उन्बक्खो । खरी» बखोनी । | बगुला- बक । बडःलाही---कप्टकवृक्षविशेष १ 
बखोड़ | ता कद्लीस्तम्भक बगेआ - क्तान्ञविशेष । लाक्ष।भूषणविशेष २ । 
टे | डी ब द्धः FR ङ्ग 
बखो आओ | अशुष्क बल्कल । बगेड़ी -- बगर । ला-- बङ्गाल । 
ग्गी --दू घोड़ाक रथ बड़गलिनि--स्त्री ° बङ्गदेशीया स्त्री । 
शरराए --आकार । बग्गा] ~ दू घौड़ाक रथ । 
हि बानि = बग्घा---बगहा । बङाळी --प ० वङ्गदेशोद्भव पुरुष । 
खगए-बानि--आकारप्रश्रति । | Rr पिक 
बघछाल (ला) व्याघ्रचम । र -बाङक बीआ । 


ख़गड़ा--कलविङ्क, गृहमे रहनिहार 
पक्षिविशेष ! 
अगड़ी--बगड़ासन बाधवनमे रह- 
निहार पक्षिविक्षेष । 
अगदब---क्रि० विरुद्ध होएब । 
ग्रगबग करब ) क्रि’ मिश्रितमे 
स्फुटतया दृश्य 


यगबगाएब | का 
होएब । 


बगबार--३० बागक रक्षक । स्त्री ० 
बगबारनी । 
बगबारि--बागक रक्षा १ बागक 
रक्षाक वेतन २ । 
बगय--बगए, आकार । 
बगरू--वि० काँख १ पाइबं २। 
बगली --बटुआ । 
बगहा ---चातविकार तथा आबल्य 
जन्य शिराक स्तब्धता १ 
बाओयबाला (धान्यादि) २ । 
बगहा लागब--क्रि० वातविकार 
तथा आबह्यसँ शिराक स्तब्धता- 


बङ्कडा -बड बजनिद्वार्‌ । 
बङ्का--वीर १ भूषणविशेष २ । 
बङ्गट--उ० बह ! स्त्री बङ्गटि । 
बङ्काळी--वङ्गदेशज नर । 


ठाबज्ञर -- व्याघ्रभयजन्य ज्वर । 
बघण्ड़ी -- बंधेड़ा । 
बघदुलार--बाघजरकाँ दुलार, सं 


त्पीड्न लालनो । RS 
बघधघरू -- बाघक घएल । बह्व डी कु 
बघनहा ) --व्याघ्रनख । बच -वचा, ओषधिविशेष । 
बघनही | बचओनाइ -- बचाएब १ किछु 
उगारिके राखब २ । 
बघनोच---गिद्रनोच, अघलाइ बचता | नार, लाम । 
(कपडा) \ बचन्ता 
बघम्बर--बघछोला । १ वचन्ती 
बघा -शिराक स्तब्धता । तचच )--क्रि० अबेत उपद्रवर्स 
बघारि ~ मत्स्यविशेष । | , बैचब वञ्चित होएब १ 
बघुआएब--क्रि० बघु+अब-~ हुँ ब * अवशिष्ट होएब २। 
क्रोधपूर्वक ताकब । ', बङ्चबा--वाच, मत्स्यविहेष । 
बघेड़ी --क्वपविशेष । (न. हैं बंचाओ--आक्रमणसे परिहार । 


बङठी--बाङक सुखाएल डाँट । ह र बडी अलि० शिशु । 
८ प्रमरखा--ओषधिविशेष । 
| तडका -पुं० वत्सतर । 
| बडेळुरू---अलि० बाछा ओ घाछी । 


बङछहा--लाक्षाभूषणविशेष । १, 
बङला--सम चौचाराक घर * 
बङ्गालक भाषा" 


जाँड़ी--कन्द्बाला 
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बछेड़ा--उ० घोड़ाक बच्चा । स्त्री० 
बढ़ेड़ी । | 
बजओना--बाद्य, 
साधन । 
चजक्कड़ --अधिक वक्ता (निन्दामे)। 
बजनिआँ ) -बाजकार, वाद्य 
बज्ञनिडा | बजओनिहारं । 


| बजन्ता--अधिक बजनिहार । 
बजबज करब ) --क्रि० जलस- 


बजबजाएब '. म्बन्थे भूमि- 
बजबजी } के लसलसी | 
बजर--वज्जसन १ वञ्ज २ अत्यन्त 
(यदि विशेषणरूपें प्रयोग हो, 
यथा “बजर बहिर, बजर भुस- 
कौल) ३। 
ठाजरकेराइ--रक्षविरेष । 
बजररे'ठ -सक्कत ग्रन्थि । 
बजरब--क्रिश आपतित होएब 1 
बजरबट्टू- ताड़ीवृक्षक फड़ । 
बजरा---पटका, बजारब १ अन्नः 
विशेष २। 
जरा-बज्ञरी--परस्पर 
तन । 
जाएब--कि० बजबू--भब---आ- 
हान १ वादन २। 
छुपविशेष, 


भूमिपा- 


बजएबाक ` 
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बड्कीअडाँची बजार 


औषधिविशेष । 
ब्रजार---आपण । 
भ्रजारब--क्रिर 
बलात्‌ भूमिपातन । 
ग्रजारू---बजारक (वस्तु) । 
अज्झा कोंबी---बिना फूलक कोबो । 
यप्प्र--सं० कुलिश ! 
बज्रकील---सक्कत कील । 
वगरे ठ--सवकत गे । 
बऊलेप --रुं० से लेप जे वजवत्‌ 
दुढ भए जाए, पावर जोड़- 
बाक लेप । 
बभब-- क्रि> जालादिमे फँसब । 


वश्चना--सं° प्रतारणा । 
यटकर--काँच केराओक भोर । 
बटकढूबा--बार देखओनिहार । 
बटखर्चा--बाटक खर्चा, पाथेय । 
बटगबनी १ --बाटमे गेय गीत, 
बटगमनी | अभिसार । ` 
बटबार---बाटमे अधिकृत । 
बटबारा | --विभाजन । 


बॅटबारो 


ei 


य्टबारि--बटमे चलेत लोकक 


उपद्रव । 
बटलोहिआ | -- बढुकक भाकारक 


बटलोही 


पात्रविशेष। ; 


पितडिक पाक- | | 


क कामात 


बटाइ---भाधा उपजापर लगाओल 
(खेत) । 


बजार्‌--अब---' | बटाम--वि० बट्टम । 


.बटारी--कोणशुद्धि जंचबाक कमा- 
रक उपकरणविशेष । 
बटिआरी--नीपल बाट । 
बटिखारा-अन्नादि तौलबाक 
साधन (सेर प्रभ्भति) । 
बदुआ--पटपुट, कपड़ाक घोकड़ी- 
जेकाँ बनाओल अनेक खलक 
सरोता सुपारी प्रभति रखबाक 
पात्रविशेष । 
बढटुक-मौट ओ गोल दालिक 
पाकपात्र १ पदश्चवर्षाधिक 


बालक २। 
बढेर--वर्तिका, पक्षिविशेष । 
बटेआ---बटाइ । 
बट्रोही--पथिक, मोसाफिर । 
बट्टा-पेघ बाटी । 
बट्टी -- स्पेभा प्रभृति भजएबामे देय । 
बटू क--स्थूळ ह्रिदेलपाकपात्र- 
विशेष । 


बडु-- अधिक १ तेलसिद्ध व्यूक्षन- 
विशेष २ वट, वृक्षविशेष ३ । 

बड़का--उ० पेघ प्रमाणक १ श्रेष्ठ 
(पुरुष) २ । स्त्री» बड़की । 

बड्की अडाँची--स्थूलएला । 


बतसू बड़कीमाछी 


झै वडकी माछी- सामान्य . माछीसे 


है पेघमाछी। 

ह वड़गोआर--उ० गोपजातिविशेष । 

स्त्री? बड़गोआरि । 

 बड़द--बरद, बेल हि» । 

ब वड॒दबार--वर्दवारक, त्रषभचारणमे 
नियुक्त । 

है वड़दनोनी --शाकविशेष । 

ब बडर योौवनमे भेनिहार त्रण- 

$ विशेष । 

४ वड़री कमलक बीजकोष । 

बै पड़रुख 

§ वड्सखि 


~= वउत्रृक्षक जटा । 


बै बरटृहर--लिकुच, फल विशेष । 
है बडहरी- भूषण विशेष । 


है वड़िआ--वटिका । 
१ बडिजना - कृषिमे 
धि चय । 


अधीनी कृत 


| बड़ी--छोट बड़ ९ जड़ीविशेष २ । 
बड़ी काल- अधिक समय । 

§ बड़ीखन --अधिक क्षण ! 

ई बड़ी जड़ी ) --ओषधिविशेष । 
ब बड़ीमाइ | 


है बड़का--छोट डावा । 


4 बड़ेरी--दू चारक उपरका आधारः 
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काष्टा । 
बडु -वड्ग, बहुत । 
बड्ही--अधिक । 
बद्नुक--वद्धिष्णु । 
बढुन्ती--कमिक वृद्धि । 
बढुडा-क्रि० बद्धन । 
बढ़ारन--सम्मार्जनत्याज्य । 
बढ़ारन-सोहारन---सम्माजेना दि- 
त्याज्य । 
बढ़ारब---क्रि ० बढ़ार्‌+अब--स- 
म्माजेन । 
बढ़ारब-सोहारब-क्रिश सम्मा- 
जेनादि । 
बढ़िआँ--उत्तम ! 
बढ़िआएब--क्रि० बढ़ि+अब-- 
बड्ढी होएब । 
बतकट--बातके असम्यक्क कट- 
निहार । 
बतकुटोबलि } ---निरथंकविवाद । 
बतकुट्टनि । 


बतरख -- वर्तिरक्षक, खोल कएल 
बाँसक आधाफोंक जाहिमे टाटक 
बाती पैसाओल जाए । 

बतसू-बातीक सुइभा । 
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0000 


प्रतहभण्ड ] - “विशक्षिप्तप्राय । 
बतहूलण्ड | 


क 


बतेहां - उ० अनाद्रणीय बतौह ¦ 


स्त्री» बतही । 
बतहिआ ) --स्त्री> अनाद्रणीय 
यतही | बताहि । 


बताना--पाग भरबाक हेतु दोसर 
छोट पाग । 
बतारी--समवयस्क । 
बतासा---मिशान्नविशेष । 
बताह ---उ० त्रिक्षिप्त । 
बताहि । 
बतिआ --उद्दंत छोर फल (सोहाँ- 
सप्रभृति लताक) १ लताफल 
विशेष २ । 
ब्रतिआएब--क्रिश बति+अब-- 
बतिआमसँमुक्त होएब । 
बतीसा -केराक प्रभेद । 
बन्तक --वःतेक, पक्षिविशेष । 


स्त्री० 


बत्तर---उ० अविचारी । स्त्री 
बत्तरि । 
बत्ती--खति, सूतक बनाओल दीपक 
वर्तिका । 


बत्तीस- ३२, द्वात्रिशत्‌ । 
बत्तीसम--द्वामिंशत्तम । 


# सिथिलाभाषाकोषः ॐ 


बदरो - मेघ!च्छन्न 


बदामी  बतहभण्ड 
बत्तू बच्रिआ नहि कएल अशिग्नु 
अज | 
_ डाथान -माल बेसबाक 
स्थान । 
बथुआ-- शाकविशेष, वास्तूक । 
बद--दुष्ट, उत्पाती । 
बदनाम--- दुर्यश । 
बदपन--क्रूरता । 
बद्दब--क्रिन्वरण, क्रीड़ाक व्यवस्था । | 
बदनामी --दुष्कीतिभागी । 
बदमास - कर, दुष्ट । 
बदमासी -- क्रूरता, दुष्टता । 
प्रवृत्तवृष्टिक 


र 


नियत 


समय । 
बढ्छ---वि० परिवर्तन । 
बदलब --क्रि० परिवर्त्तेन, विनिमय। : 


ढादळा परिवस्तेन । । 
बदला-बदली - पारस्परिक विनि- ! 
मय । 4 
बदलेन --परिवर्तनमे देल वा लेल! | 
बदहा --बिमु खुट्रीक पाठुक्रा-; 
विशेष । 
बदान ~ सुद्धक आकरण । 
` बदाम - चणक, अन्नविशेष १ मेवा- 
| फल विशेष, कागजी बदाम २। 
बदामी--सङ्गक प्रभेद १ भूषणः | 
विशेष २॥ | 


| प्रंधना--पमुसलमानक 


बैंवन- सं० जङ्गल १ 


| बनजमानि--बड़का 


| बनिओज बदामी गोखुला ॐ मिथिलाभाषाकोपः अ 


अ बदामी गोखुळा--गोक्वर/ओषधि- 


विशेष । 


वदि कृष्णपक्ष । 

पदिअल - बद ! 

|. हा बदमास, क्र रकर्मा, उत्पाती । 
चै वही--मही, बदब, क्रीड़ामे व्यवस्था । 
ब वद्धक---दरत रोकबाक औषध । 
द्रो देवोत्सुट गरामे पहिरबाक 


सूत । 
जलपात्र- 
विशेष । 


खडाधवारि- बाधक रक्षा । 
थ गाधहा--बदहा, विना खुटीक खड़ा- 


मविशेष । 


ब घघाइ---जन्मो सव । 


बधाडा ) --जन्मोःसवदेय । 
बघेआ | 


लाक्षालङ्करण- 
विशेष २ अङ्गामे बन्हबाक छट- 
कल अवयवविशेष ३ । 


~ 
बवनउरीद- बन्आ माष, माषपर्णी । 
 बनकर--वनक कर । 


गनखेट़ी--बनेआ मूंग । 
ब्रनगोइठा --वनमे 
गोबर । 


सुखाएल 


जमानि, 


ड ४ ७ 


अजमोदा । 

दानपोरो--पोरो सागक प्रभेद । 
बानढा-- क्रि० निर्मित होएब 3 

मेल होण्ब २। 
रानडिळाडू--पुं° बनेंआ मार्जार । 
डानमानुख-- बनेआ 

जन्तु'वशेष । 
डानमुरगी -- आरन्यक कुक्कुट । 
डानरनी--वानरजातिक स्त्री । 
डनरफाँस - पःशत्रिशेष । 
डानरडान्ह- ग्रन्थिविशेष $ 
डानरमाछी --बानरक माछी । 
ब नस--गोहि आदि मारबाक बड़का 

बनसी । 
ब न-सपेता--पञ्षिविशेष । 
बनसी--बड्शि, माछ 
अस्त्रविशेष । 

बनसीम-- आरण्यक शिम्बी । 
बनसो |= अनक सोहसँ युक्त 
बनसोह | मूमि। 


मारबाक 


बनहरदि -~ हरिद्राविशेष । 

ब नहुलुक--वन्य जन्तु विशेष । 

बनात -वस्त्रविशेष । 

बनिआ--उ० बणिक्‌। 
बनिआनि । 

बनिओज-- वाणिज्य ¦ 


स्त्री? 


मसुध्याकार | 
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गनिओटी नआक, कार्य, 
थ निओती | वाणिज्य । 
घनिञ्ञब --क्रि> बनिआक क्रिया । 


बनिजाली--माल बन्हबाक एके. 


प्रकारक डोरी । 
बनिसार---बच्चशाला । 
बनिहार--उ० बोनि लए कार्य- 
कर्ता । स्त्री» बनिहारनी । 
बनेआ---आरण्यक (शकरादि) 1 
बनेआ जीर-- आरण्यक जीर । 
बनेआ सूगर--आरण्यक शुक्र । 
बन्दू---वि० अवरुद्ध, मुद्रित । 
बन्दूक - भुशुण्डी, युद्धक अस्त्र 
विशेष । 
बन्दोबस्त - वि० प्रबन्ध । 
बन्धक--ता ऋण आदाय सदि 
क तरदेल खेत । 
बन्धकी--ता आदाय विश्ञासार्थ 
देल भूषणादि । 
बन्धा कोबी--पतकोबी । 
्रसहूक--बन्क्रक । 
बन्हन-बन्वन \ 
बन्हा-नियत । 
बन्हिसार--बन्धनशाला, कारा । 
बन्हेज-- सामाजिक बन्धन । 
बन्होटा-- बन्हले 


रहनिहार 


| 
| 


¢ 


' बभनाह - 


बमछब बनिओऔटी 


(घोड़ा) । 
ब पखौकी---स्त्री० बापके खएनि 
हारि (स्त्रीक उक्तिमे गारि) 


बपहारि काटब--क्रि> 'वापरे | 
बाप' इत्यादि बाजब । 
बपौती -- बापक धन, 


सम्पात्त । 

बप्पाबेरी----अन्यक्ृत बापक शत्रुता। 
बबूर -बवुर, वभविदोष । 

व ब्बर---- व्याग्रविशेष । 
बभनगामा--ब्राह्मणक ग्राम । 
बभनगोष्ठी---बाह्मणक गोष्टी । 
बभनटोली---ब्राह्मणक टोल । 

ब भनभोजी---ब्राह्मणक भोजन । 


पुग्पाद्‌) । 

ब्र भनी - चानक रोगविशेष । 

ब भनेठी - ब्राह्मणयष्टिका, ओषधिः 
विश्येष । 


वतल गारि भएके पड़ब । 


बमकब---क्रि० चुप रहेत एकाएक | ह 
है रख--तष । 


जोरस बाजब । 
बमकी---बमकब । 


ब मगोला---उत्सवादिसूचक मझ 


शब्द्कारी गोला । 


बमछब--क्रि० क्रोधे जोरसँ बाजि 


मरौसी 


ब्राह्मगसम्पादित (जल- ६ व 
३ वरड'--बर, 


| बमन क मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


उठब । 
वमन --सं० वान्ति । 


बमरेदुआ 
बमरौटिआ | ज कएनिहार १ 
अ० बामा हाथे २ । 


बयंस--जीवनसमयपरिमाण । 


झू षयसगार--उ० अधिक बएसक । 


स्त्री» बयसगरि । 


औ वयसाहु--अलि० अधिक बयसक । 


वयाद्‌--कन्द्‌ विशेष । 


बवर- स्वामी १ विवाह कएनिहार २ 


गुण (यथा'एक बर” 'कू बर} यदि 
संख्यास उत्तर प्रयोग हो) ३ मा- 
लक ओषध्यथ छुपविशेष ४ । 
पर्णव्यापारी जाति 
विशेष । 


१परकब---क्रि> अग्नितापस सशब्द 


पाक । 


बभनोज -- ब्राह्मणक हठ, ब्रह्मणः बशर करब-- क्रि० दीप मिझाएब । 
88 ” अवरकस--चौपालाप्रश्नतिक बाँसमे 


कसबाक डोरी । 


बरखा वष्टि । 
वरखास्त--वि० पुरुषशुन्य १ मो 
कूफ, निष्कासित २ । 


| रखी--वाषिक श्राद्ध, एको दिष्ट । 


--बामा हाथे का- 


rnin 


बरबंगा २४५ 


बरछा ) --अस्त्रविशेष । 
बार्छी | 


बरजडा--क्रि० वर्जन । 

बरजीत- पराजयसँ पूर्व पराजयो- 
तरकालिक परस्पर देयादेयक 
प्रतिज्ञा । | 

बरतन--धातु निर्मित पात्र । 

बरतोड़---रोईंउपाड़ । 

बरदनोनी --शाक विशेष । 

बरदबार -- बड़दक चरबाइ । । 


अबेत बसात । 

बरदाएब-क्रि बरदू+अब -- 
प्रतिबन्धकवशातू कार्यस निवृत्त 
रहब । | 

ब रदेखी--विवाहार्थ वरक देखनाइ । 

बरदोठ--प्रतिबन्धकवशात्‌ कार्य 
करबास निवृत्ति । 

बरन्‌ब---क्रि० वर्णन करब । 

बरनि --ह्रक कील । 

बे रनिआ--पुं० वरण कएल (स्व- 
स्तिवाचकादि) । 

६रफ---वि० जमल जल, पाला । 

वरय --क्रि० मृत्तिकाक शिवलिङ्ग 
बनाएब । | 

ब रबंगा--बाडक प्रभेद । 


rr mteore neers ITY र ल 


बरदृहसां--वर्षा समयमे दक्षिणसँ 


२५० 


eT 


बरबराएब 


बरबराएडा--क्रि० बरबर्‌+अब-- 
अनथक बात बाजब । 

बरबरी--बरबराएब । 

बरबा -छन्दो विशेष । 

बरमा -छिंद्र करबाक यन्त्रविशेष, 
बेरमा । 

ब रहगासा -अनेक गाम | 


ब रहदरी--मकुष्यवाहूय यान 
विशेष । 

बरहघधना--मिश्रित अनेक प्रकारक 
धान । 


बरहबट्ट,-- जाहिसँ सभलोक काज 
कए लेभए ताइश अरक्षित (वस्तु) । 


बरहबर्दा -जमीनक प्रमाणपत्र- 
विशेष । 
बरहमासा - बारह मासक वर्णना- 
` त्मक गीत । 


बरहरूपा - बहुरूपा, अनेक रूप 
देखओनिहार । 

बरहसिहा ~ हरिणक सिंह । 

बरहा -मोट रस्सा १ बारह दिन 
(श्राद्ध) ३ । 

बारहा-गरही--मोट बरहाक भीका 
तीरी क्रीड़ा । 

डढरही--तक्षा, कमार । 

ढाराइत--वरागत, वरक दिसक 
लोक । 


बँदालायाधभतलअाकलाभाशरलणणक कपका बयर 
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ढाराँट(ठ)--पैघ बहआ । 

बराबरि --अ० अनवरत 3 तुल्य २। 

बराहिल--गाममे असामी बजएबाक 
हेतु नियुक्त (व्यक्ति) । 


बरिआत ] ---बारात, वरक सङ्ग 

बरिआती | गेनिहार लोक, 
ढोल बजनिओ! 
प्रदृति । 


बरिआर---बला, ओषधि विशेष । 

बरिसन्धन --एक पाबनि । 

बरिसडा--क्रि० वर्षण । 

बरिसाइत-वरसावित्रीत्रत । 

बरिसात--वर्षा समय । 

बरिसाति--बटसावित्रीवरत । 

बरिसाती--दृष्टिपात बचओनिहार 
कोठामे नमरल छदि १ बरिसात 
मे उपकारक बस्त्र २ । 

बरी --बड़ेरी, चारक मथनीक आ- 
धार-काष्ट । 

बरु--अ० वरम्‌ । 

बरुआ माणवक । 

डारुका -- बडुंका, डाबासँ छोट तत्त्स- 
द॒श मत्पात्रविशेष । 

बरेब - पानक लताक घर । 

बरे 3० पर्णविक्रोता जःतिविशेष । 
स्त्री» बरेनि । 


न 


“खुद 209५५ 


बरनि 


स्त्री २। 


3 बरोत- घर छारबामे बरी लगक 


उपरका बाती । 
बरोबर--धान्यविशेष । 


| | बर्खा-- वृष्टि । 


बर्खी ~ वार्षिक श्राद्ध, एको दिष्ट । 


$ बर्छा- अस्त्रविशेष, शूल । 
है बर्जब--.क्ि० वर्जन । 


बर्जाति--ब स्त्री । 
॥५ ५ 
वण--सं० गौरपिण्डश्यामादि शरी- 
रक रङ्ग १ ब्राह्मणादि चारि 


जाति २ । 


|: बतेन--धातुक पाकपात्र । 
न बर्फ --वि० जमल जल । 


वर्षे --सं० गरह्‌ मास । 
बर्षभोज्य --एक वर्ष खएबाक 
सकळ सामान्य ( दानार्थ ) । 


॥ बह्यो- त्राह्मी जड़ी । 

| वळ --सं० शक्ति, बुत्ता । 

| बलकुचाह(हि)---बालयुक्त (माटि) । 
4 बलगर--3० अधिक' बलस युक्त । 
$ बलगोचिना - नपुंसक । 
बळजोरी --अ० बलात्कार । 
बै बलतोइ - रो इउपाड़ । 
ब बलदाउनि --असङ्गत आग्रह । 
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बसताएब ५०३ 


जनक mess ९ Ne 


बै बरेनि- हरफ कील १ वरे जातिक | बळधकेलळ -अ०  बलात्कारपूर्वक 


धकेलिके । 
बलधरा ) -- चारमे बल देबाक 
बलधारा | हेतु बनाओळ खाम्डी । 


बलबलाएब्‌--क्रि० बलबलू--भब--- 
द्रवपदार्थक भितरी विकारक 
ऊद्ध वमुख होएब । 
बळम--चानीसँ सौ से मढ़ल थोप- 
बाला छड़ी । 
बलमन्त--बळवान्‌ । 
बढहिँ-- अ० बलातू, व्यर्थ। 
बलही --दू जुन्नाबाला पेघ बोझ । 
बळहुत्थ--नि्हेठु अव्याग्रह । 
बलि--मांसक उपहार । 
बलिकट्ठा --देवताक उत्सृष्ट छागबलि 
कटनिहार । 
बलिदान --सं० 
प्रदान । 
बलेल--बूड़ि, मूढ़ । 
बढ्ळा--गाड़ीक अन्नविशेष । 
बंशलोचन--ओषधिविहेष । वंश- 
रोचना । 
बस ~ अ° निरोधद्यौतक । 
बसगीद--भनेक संनद्ध बस्ती । 
बसतोएब --ना० बसात+भअब~- 
बसातसँ विरस वा शुष्क होएब । 


छायादि बलि-' 
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२५२ बसनी 
ग्रसनी - ठाढ़ कानक घेल । 
ब्रसन्‍्त--पुप्पविशेष १ सं» चैत- 
बेसाख मोसद्वय २ । 
बसन्ती--रङ्गक प्रभेद । 
प्रसकट्टा---बाँस कउनिहार । 
बैँसकट्टी --बाँस काउब । 
बसब--क्रि० निवास । 
बैँसबा रि--वंशवाटी । 
बँसबिट्टी--बाँसक बीटसमूह । 
बसहा--जटाबाला बड्द्‌ १ नेपा- 
छक (कागत) २ । 
बसाडि--वंशवाटिका । 
बसांढ़ी ~ मत्स्यविशेष । 
बसात--बात, हाबा । 


बसिआएब --ना ० बासि+अब--- 


बासि होएब । 
बसिन्दा--बासी । 
बसिळा--वास्या । ` 
बंसी - बंझ्ी । 
बंसीप्रेम--पुष्पविशेष । 
बसुरी--वंशी । 
बसुळी--बंशी । 
बसैला--बासक (खाम्ही) । | 
बस्ता - नूआमे बान्इल बही प्रभुति 

कागजसब । 
बस्ती--वसति, ग्राम । 
वस्तु सं० पदार्थ 
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| बहूटारब--क्रि ० 


बहरघरा 


वस्तुजात--सं० वस्तुसमूहू । 
बहू --सीरसँ जनमल गाछ । 
बहखार---हर 
(बड़द्‌) । 
बहकब--क्रि० कुमागंप्रवृत्ति । 
बहटार्‌--भब --- 
मन प्रसन्न करबाक निमित्त कोनो 
आन क्रियामे लागब । 
बहूतर--उ० वाद्धक्यादिप्युक्त 
जकरा बजबाक ठेकान नहि हो । 


बहतरा---अनाद्रणीय बहृतर । 
बहूता --बहैत (जलादि) । 
बहताओन --तेल पेरबाक वेतन । 
बहती -- छोट बाहा । 
बहत्तरि--द्विसप्तति, ७२ ! 
बहत्तरिम--द्विंसप्ततितम । 
बहून्तू-- बाइबाक योग्य, सम्भावित 
ऋतुकालक (गाएआदि).। 
बहपोत--अनुचित विस्तार । 
बहपोर--दूर दूर पोरबाला (ठेछ, 
लाठी) । 


बहब--क्रि० स्वण १ बहन [बड़ेद 


गाड़ीमे बहैत अछि]२ । 
बहुर्बाड़ि } --अनुचित बहुवक्ता। 
बहबाणि , 


बहरघरा - चतुःशालं बाहरक घर । 


॥ ८ 


वहबामे समध 3 


बहरपेन 


बहरपेन--जकर जड़ि घरस बहार- 


दिस झुकल हो ताहश (खाम्ह) । 
बहराएब-- क्रि बहर-अब--- 
बहिर्भेवन । 
बहरिआ - रजस्वला । 
बहूरी--वाह्य देश । 


है. बहलमान- बडदक्र गाडी हँकनि- 


हार । 
बहलाएब--छ्तिश बहलबू+अब-- 

बहल गप्प करब । 
बहसबः--क्रि> कुमार्गप्रवुत्ति । 
बहाँड । ¬ अङ्गुत्यम्तबाहुः 
बहाण | प्रमाण । 


| बहादुर--वि० वीर । 


बहांदुरी--विं० बीरता.। 
बहाना-वि० छल । 
बहार--बहिर्देश । 
बहारब -- क्रि० 
संमाजन \ 
बहाळ - बि० नियुक्त । 
बहाली--बि० नियुक्ति । 
बहिआ-उ० दास । स्त्री» 
बहिकिरनी । 
डाहिआँ--बाही , कॉसाक-बनाओछ. 
लहृठीस्थानीय भूषण । 
बहिकिरनी--स्त्री दासी । 


बहार्‌--भअब-- 
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बहुगुना २०३ 


बहिक्रम--वयस्‌ । 
बहिखत्त--दासताक पत्र। | 
बहिंगा ) --मार उठएबाक 
बहिडंग | चिपिट दण्ड । ' 


बहिङासारि--घन्यविशेष । 

बहिनजमाए- पु० भगिनीकन्या- 
पति । 

बहिनधी--स्त्री + स्त्रीक बहिनिक 
कन्या । 

बहिनि--स्त्रौ० भगिनी । 

बहिनो ) --भगिनीपति । 


बहिनोए | 


बहिनौत - 3० मौगीक बहिनिक 
पुत्र । न 

बहिन्वे--भगिनीपति । 

बहिर--वधिर । 

बहिरी- पक्षिविशेष । 

बहिला--बन्ध्या (माल) । 

बही--पैंध आकारक आयव्ययादि- 
स्मारक बान्हृळ पत्रसमूह । 


बहीनि-- स्री भगिनी | 


बहु--स्त्री” वधूर जाया । 


ढाहुआसिनि- बहुवासिनी, ` द्रः 


पौत्रादिक जाया । 


बहुरुना --अनेककार्यौपयोगी पात्रः . 
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रजि 


बहुत 


बिशेष । 
बहुत--अधिक, अनेक । _ 
बहुत पक्ष --अ० अधिक सम्भूत । 
बहुत रास--अधिक परिमाणक । 
बहुबात --अनेकमत्य । 
यहुरिआ--स्त्री ० वधूटिका, नवीन 
पुतोहु । 
बहुरूपा--पु ° बरहरूपा, अनेक 
रूप देखओनिद्वार । 
यहेडु--बिभीतक । 
खा--सं० अ० अथवा । 
बाइ --वायु । 
ग्राइनि--वयन । 
बाइभिरिङ्ग---बिङङ्ग । 
बाइली---अतिरिक्त, बाह्य । 
बाइस --द्वाविंशति, २२ । 
बाइसम---द्वाविंश तितम । 
याउ--पु ० वहुक, बस्स । 
बाउछी --वापी, अत्पजलाशय- 
विशेष । 
याएब--क्रि० 
दान । 
बाओग--बीजबपन । 
धाओन--बामन । 
बाँक--भूषणविशेष । 
बाकरा--अघिक बजनिहार । 
बाकल--वल्कल । 


बब्‌+अब~~ व्या- 
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बाज 


बाकस --वासा, औषधिविशेष । 
, बाकसरस्सी -हृथिआर विशेष । 
बाँकी --अवशिष्ट । 
बाकूट--विरल कए संकुचित कएल 
हाथक पश्चान्न लि । 
बाखुबी--बि० अ० सर्वथा । 
बाग---हि० उद्यान । 
बागड़--मिश्रित (अन्न) । 
बागनर---कद्ली प्रभेद । 
बागडोरि--रथररिमि । 
बाघ--उ० व्याप्र । 
बाघिनि । 
बाधगोटी--क्रीड़ाविशेष । 
बाघिनि--स्त्री ० व्याप्रजाति स्त्री । 
बाघी --वेदनायुक्त काछक गिलटी । 
बाडः--कार्पास । 
बाचब--क्रि० बच्‌+अब--आपत्ति- 
, सँ स्पष्ट नहि होएब । 
बाँचंब--कि० बँचू+अब -- चोटी 
पुराणादिक पठन १ अवशिष्ट 
होएब २ । 
बाछुब-- क्रि» बछू--अब--मिश्रित- 
सँ इटाएब । 
बाछा--३उ० वत्सतर । 
बाछी । 
बाही--स्त्री ० बत्सतरी । 
बाज--स्येन, दोसर पक्षीके झपटि 


स्त्री० 


स्त्री० 


बाजकार 


आ पक्षिविशेष १ वाद्य २। 
बाजकार--वेतनपर बाजा बजओ- 
निहार, घजनिओं । 
बाजन - वाद्य । 
बाजब---क्रि> बजू+अब--भाषण, 
शब्द करब । 
बाजब-भूकब-- क्रिश भाषण हा 
. सादिक्गिया । 
चाजा--वाद्य । 


४. याजाभूकी--बाजब प्रभृति व्यव- 


हार । 
बाजी--क्रीड़ाकाण्ड । 
बाजी लगाएड --क्रि० क्रीड़ाका- 
ण्डसंनाइ १ एक क्रीड़ाकाण्ड 
समाप्त करब २ । 
बाजू बाहुभूषणविशेष । 
बाजूबन्द्‌-- भूषणविशेष । 
बाँझ--बन्ध्य (वुक्षाद) । 
बामभब--क्रि० बमू+अब--जाला- 
दिमे बद्ध होएब । 
बाँभि--स्त्री० बन्ध्या । 
बाँणी - बन्दा १ 
विशेष २ । 
बाट- माग । 
बाँट--व्यक्तिक उद्देशे विभाजन । 
खाट ताकब - क्रिश आगमनक 
प्रतीक्षा करब । 


वृक्षरोग 
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बाती 


बॉटब--क्रि० बँदू+अब--व्यक्तिक् 
उद्देशे विभाजन ९ सन आदि- 
के गुणसँ युक्त करब २ । 
बाँट-वखरा--त्रिमाजनादि । 
बाटा-- बहुत पेघ बाटी । 
बाटाबाटी ताकब-- क्रि आहुर- 
तापूर्वक आगमनक प्रतीक्षा 
करब। | 
बाटी-- तीमनक पात्र । 
बाड़ी-वाडी, उद्यान । 
बाड़ी-भ]ड़ी--उद्यानादि । 
बाढ़नि--सम्मार्जनी । 
बाढुब--क्रि० बाढू+अब-- संम्मा' 
जेन । 
बाढ़ि--आगत जलक आष्ठावन १ 
वृद्धि २। 
बात---कथा १ 
यायु ३ । 
बात गढ्ब--क्रि० बनाओल बात 
घाजब । 
बातचीत--वि० वार्तालाप । 
बातबारुन -- ओषधिविशेष । 
बाँतर---जे खएलासँ घाओ बढ्ए 


(यथा उरीद) । 

बाती - वक्ति, तूरक वा नूआक टेमी 
१ बाँसक चीरल अनेक 
खण्ड २। 


विषय २ देहस्थ: 
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याद्‌ --उत्तरकाल १ विवाद २ । 
बादरि--मेघ, बद्री । 


बादसाह--वि० अधी्चर (झुसल- 


मान) । 
बाद्‌साही--वि० बादसाहक क्रिया 
१ बादसाइसम्बन्धी. (गद्दी 
आदि) २ । 
बादुर--उलूक, रात्रिश्वर पक्षि- 
विशेष । 
बाध --धानक विस्तृत क्षेत्रसमूइ १ 
बाधा २। . 


बाधकार---बाधा कएनिहार । 

बाधबन-- बाध ओ वन । 

बाधा --प्रतिबन्ध । 

बान--वयन । 

वानर--सं० मर्कट । 

बाना--वयन । 

बाना नान्हब--क्रि« कोनो हेतु 
इठपूर्वेक नाना प्रयत्नमे लागब । 

बानि--वयन । 

वान्ति--सं० वमन । 

बान्ह---बन्धन । 

बान्हब--क्रिर 
बन्धन । 

बाप--पिता । 

बापूत--पितापुत्र । 


बन्हू+अब-- 
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बारीक 


बाफदा --वि० वस्त्रविशेष । 

बावन्न--द्वापश्चाशत्‌ ५२ । 

बाबल्नम--द्वापश्चाशत्तम । 

बोबा--पितामइ माता मद्दादि। स्त्री० 
बाबी । 

बाबाजी--पु ° बैरागी । 


बाभन---उ० ब्राह्मण । स्त्री 
बाभनि । य 
वाम--सं० सव्य, दक्षिणभिन्न 


(बाहुप्रश्‍िति तथा भाग) १ सं० 
प्रतिकूल २ । 
बामी--मत्स्य विशेष । 


बाय--अं० अथवा । ` 


वायु---सं० 
वायु । 
बारब--क्रि० बार्‌+अब - त्यागंब । 
वारंबार--अ० पुनः पुनः 1 | 
बारह--द्वादश, १२ । 


बसात तथा पेटक 


 बारहूम--बारदक पूत्ति कएनिहार । 


बारहो बिरही --बहुत 
वस्तुजात । 
बारि---घोडाक लगाम । 


प्रकारक 


` बारी--माछ मारबाक स्थानबिशेष 
१ शुद्रजातिविशेष २ । 
बारीक--भोजमे परसनिद्दार । 


बारी लगाएत्र 


बारी छगाएब - क्रिश माछ मार- 
बाक यन्त्र लगाएब । 
बारुद बन्दूक रबाइस प्रश्नतिमे 
उपकारक एक विस्फोटक पदार्थ! 
वार्त्तां -समाचार, वृत्तान्त । 
बाल--सिकता १ सं० शिशु २ । 
बाळक---उं० स० झिश्टु १ पुत्र २। 
स्त्री० बालिका । 
बाळम्रह--पूतनादिग्रहदोष । 
वाळबच्चा--बालप्रमृति । 
बालविधवा -ख्री० बाल्यावस्थामे 
मृतभतृका । 
बाळा---वळय, भूषणविशेष । 
बाल--गाछमे फड़छ अन्न तथा 
मैक पत्राच्छादित अन्नकोष । 
बाळी--भूषणविदेष । 
बालुम--वल्छमे, स्वामी । 
बालुम खीरा --एक 
खीरा । 
बालूसाही- मिष्टान्नबिशेष । 
बालेसरी--ढरुआ लौइकण्टक- 
बिशेष । 
वास ---सं० निवास । 
बाँस--वेणु, बंश । 
बासट्ठि-द्विषि, ६२ । 
बासट्टम--द्विषष्टितम । 
बासन--अन्नाद रखबाक पात्र । 


प्रकारक 
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बाँसफूछ- घान्यविशेष । 


बिमद्रिआणब २७७ 


कक - 


बाँस बरेड़ी--धान्यविशेष । 

बासमती--धान्य विशेष । 

बासब--क्रि० बसू+अब---वासित 
करब । 

बासरा--गुलाबक प्रभेद । 

बा स--पर्यु षित 

बासी---सं० निवासी । 


बाँसी--आगि फुकबाक बाँसक 
चं।गा। 
बासी सुहे--अ० अभुक्त, विना 


किछु खएने । 
बासुरी ) --बसुली, वंशी । 
बाँसुरी | 


बाह--अ० प्रशसाद्योतक .१ बाइन 
२। 

बाहूब--क्रि> बाहू+अब- मालक 
गर्माधान । 

बाहर----बाहय । 

बांह-बाहु । 

बाँही--छह्ठठीक स्थानमे पहिरबाक 
काँसाक अलङ्करण । 

बान्हू-- रङ्गीन वस्त्रविशेष । 


बअरि--विल । 
बअ हिआएब---क्रि ० बिअद्दिभबू+ 
अब---बीहनि देब । 


त तन त यान 


क्विन 


क 
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CELTS बिता म 


चिअहुआ | - बिबाह्स बरवी - 
बिअहुती | 


मोचन । 
बिआन---बिआएब, प्रसव १ 
बिआहू --विवाहू । 
बिआहब --क्रि०. विवाद कभ । 
बिआहूलि - विवाहिता । 


बिऔरी --कुम्हइ प्रभृतिक बीआक | 


वड़ो । 
बिकजी --जलपानाथ नाना फळ । 
विकट--सं० भयावह । 


बहू २। 


बिकराछ--सं० विशाल, भयङ्कर । | 
| बिच्छू-वृशिचिक । 

। बिछओना--आस्तरण । 
। बिछाएब--क्रि० 


विकल--से० दरिद्र, विषादयुक्त । 
बिकाएब --क्रि ० बिकू--अब-विक्रीत 
होएब । 


बिकाछ---वर्षात्रयुष्तठअबलाइ समय । | 
बिकौआ-रुपआ लए जे अपना | 
सँ छोटमे विवाह कएने | 


छथि से (व्यक्ति) । 
बिक्री--विक्रय, बिकाएब । 
बिक्र,--विक्रप्य, बिक्रयार्थ (वस्तु) । 
बिखाह---३० विषयुक्त । स्त्री» 
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बिखाहि, अन्त प्रकपस्व- 
५ भावक (लाक्षणिकप्रयोग)। 


. `, | चिखिन्न -संन्दीन, दुखी, निकृष्ठ । 
बिआएब--किं० बि४अव--गफे | विख्यात - सं» प्रख्यातनामा । 

| बिगड़ब--क्रि०्विघटन । 

| बिगड़ाबिगड़ी--परस्पर बिरोध । 
घान्यादिक पधा चन्ब २। | 


बिगहा--बीस कठ्ठा (भूमि) । 


| बिगाड़ब- -क्रि० बिगाडू+अब-- 


विघटन करब । 
बगाड विरोध । 
बंगुल--वि० वाद्यविशेष । 


॥ वघट न--सं० सघटन मे बाधा । 
। विचलन--सं० स्खलन । 

| बिचलब--क्रि० स्खलन । 
बिकड़ार--अधिक फुलाएल १भया- | 
। विचार --सं० र'क्तिपूर्वक पर्यालोचन 


बिचला--मभ्यवर्ती । 


बिचारब--क्रि० पर्यालोचन करब। 


बिछबून-अब-- 
आस्तरण करब । 
बिछाओन--आस्तरण । 
बिछिआ--भूषणविशेष । 
बिछुआ--बीछल । 


| बिछुरब--क्रि० वियुक्त होए । 
| बिछोह--- वियोग 1 | 
| विजयघंट--बड़का घड़ी-घंटा । 


विजयघंट हुँ बिजली! 


३ बिजली--बिजुली, विय त्‌ । 
ब बिजलोका--विद्यू ल्लता । 
ई बिजाती--विजातीय, विलक्षण । 
बै बिजुकब- कि” सूहक सङ्कोचन । 
| बिजुली- विय त्‌ । 
१ बिजो- भूतायावेशचेट्टा । 
है बिजोठ- भूषणविशेष । 
है बिजोड- जोडा नहि लागल (रल्लादि) 
बिजोड़ा--नेबोक प्रभेद । 
बिभो---भोजनार्थ कथन । 
| बिटगरहा-- एगारहसँ लए गुणापाठ 
ई बिटण्डाबाद- वितप्डावाद्‌, स्वपक्ष- 
शुन्य खण्डन । 
| बिटौँडी--वैतण्डिक । 
| बिट, | क आ तजनीक 
बुबिठिआ ) अग्रसे उत्पीड़न । 
| बिड़रो-वात्या । 
बिड़्हरा-- पीर टकुरी आदि रखबाक 
वंशपात्रविशष । 
बिड़ार--बीजवपनक्षेत्र । 
| विड़ारू--बिड़ारमे उपजल (बीआ) 
$ बितब--- कि० व्यतीत होएब । 
| बितराएब--क्रि० बितर्‌+अब-- 
विरल होएब। 


टाडल वस्न । 


% सिथिछाभाषाकोषः # 


बिधार २८९ 


बिथरब--क्रि० पाएर 
सरलीभाव । 

बिथारब--क्रि> बिथार्‌--अब-- 
` पाएर आदिक सरली- 
करण । 

बिथुति--कार्यप्रतिबन्ध । 

बिद्ति--बिद्दति, क्षेत्रादिक उपद्रव । 

बिद्रब--क्रि० विदीर्ण होएब । 

बिंदळ-- बिंगोल, अन्यपक्षक लोक- 
समूह । 


आदिक 


बिदा---प्रस्थित । 
बिदाइ--बिदाय, जएबाक कांलदेल 
बिदागिरी--प्रस्थान । | 


बिदारब---क्रि० बिदार्‌+अब-- 
विदीणे करब । 

विदेश-- स° देशान्तर, हिन्दुस्तान 
आन देश । 


विदेशी-- स० विदेशभव । 
बिदेसिआ---विदेशमे रहानहार । 
बिद्दति- क्षेत्राद्‌्क उपद्रव । 


विद्यू ल्लता--सं> बिजली । , 
| बिधकरी ~ स्त्री ० विवाहमे लौकिक 


विधि करओनिहारि स्त्री । 


| विधवा सं० बेबा । 
| वितान सं० शश्याक सोझे उपरमे विधाता--सं० ब्रह्मा । 
: बिधार--ओषधिविरीष, त्रित्रृत्‌ । 
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बिधुआएब--क्रि० बिधु+अव-- 


मुखक उदास होएब । 
ब्रिधुनब---क्रि> गडबड कए वस्तु 


ताकब ! 
बिनती---सबिनय निवेदन । 
बिनब -क्रि० वयन । 


बिनबिन करब--कि० जलादिमे 
अधिक पीलुआदिक संचरण । 
बिनबिनाएब --।क्र० विन बिनू+-अब 
--बिनबिन करब । 
विनय--स० अनुनय, अनौद्धल । 
विना--सं० अ० बिनु, बेत्रेक । 
विनाश--स० ध्वस । 
बिनु--अ० बिना! 
बिनोट--बीनब, वयन । 
विनोद--सं० आनन्दप्रद क्रिया । 
विनोदी--सं० आनन्दप्रद . क्रिया- 
कारी । 
बिन्यास -सं० विरेषरुपे आयोजन 


विन्यासी---_० विन्यासशील । 
बिन्हकी--बिन्इनिहार ।बखाइ 
चुट्टी) । 

बिपटा--छक्रोइबाजी नाचमे हास्यः 
| रसी नत्तक । 

बिपटार--विपत्तिग्रास । 

बिपता ) 

बिपति | EE 


क 
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बिरनी 


बिपतिमरू--विपत्तिर्स मृत प्राय । 
बिपत्ति - सं० आपत्‌ । 
बिपन--असम्पन्ञ, विपत्तिप्रस्त । 
(विपन्न -- स० विपत्तिग्रस्त । 
विपाक-स० पेटमे अन्नक अपच 
विफल--सं० व्यथ । 

विवाद-- सं० विरुद्ध वाद्‌ । 
विवादी--सं० विरुद्धवादकारी । 
बिवाह--:स० स्विध्रि पाणिग्रहण । 


बिवाही-स्त्री० पाणिगृहीती (माया) ' 


१ विवाइसम्बन्धी २ । 


बिभरम | 

i श्रम ) 
विभ्रम ) हा 
बिमन--अप्रसन्नमनस्क । 


विमछ--से० मलहीन, निर्मल । 


विमुख - सं० असम्मुख, अप्रसन्न । : 


बिरखी---मालक जिह्वाक रोगविशेष ' 
बिरञ्चि - कृतान्नविशेष । 
बिरनफूळ -- घान्यविशेष । 
बिरनिआ छुत--अनेक मुइबाला 
त्रणविशेष । 
बिरनी--बामा द्वाथमे रखबाक कुश, 
वेणी १ मधुमाछीसन छावा 
लगओनिद्वार बिन््निददार 
पतङ्गाविशेष, वरर २ मूहुछ 
माथक खोपा, वेणी ३ ¦ 


र : छ 


बिर 
बिरब--क्रि० बीछत्र । 
विरल--स० अघन, अल्प । 
बिरलेक--अ० कदा।चत्‌ कोनहुठाम 
विरस---सं० विकृतरसबाला । 


बिरहरा --पीर रकुर आदि 
रखबाक पात्रविशेष । 
बिरान्नब्वे-- द्विनवांत, ९२ । 
बिरान्नव्बेम--द्विनवाततम । 
बिरासी -द्व यशी|त, ८२ । 
बिरासीम - ६ यशीतितम । 
बिराहू--लायल जजातिमे इर 
चलाएब । 
बिराइब--क्रर बिरादू+अब 
लागल जजातिबाला खेतमै 
हलकर्षण । 


बिरुझब --कि० विरुद्ध इोएब , 
बिरोज्चा--ओर्षाधविदीष । 
बिलमब~-क्रि० विलम्ब करब । 
बिलम्ब--स° दीर्घकाल । 
बिलह्ब--क्रि> बितरण । 


बिळहा -+क्रि० बितरण । 


बिलद्ाबॉट 

बिलाएब--क्रि० बिळू+अब -- वि 
लीन होएब । 

बिलाड़ २)--3* २ । मार्जार स्त्री» 
बिलाड़ । 
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बि लेआ- केबाड़ छगएबाक छिटकी 
बिलंआकन्द्‌-- ओषधिकन्द्‌ वि- 

„ शेष। 

कान भ © 


अभो, सम्बोधन । 


। बिलोबन्द्‌ ¬ प्रबन्ध । 


बिलौकी--वर ओ बरुआक भिक्षा। 
बिलोकी माँगब--क्रि बर आ 
बरुआक भिक्षा माँगब । 
विश्राम---स० क्रियाविरति । 
बिष--सं० माहुर । 
विषबडिआ---विषवटी, सर्पीद 
विषक गोला । 
बिषह--विषबाला (जन्तु) । 
बिष्टी कौपीन । 
विष्ठा - स» अन्नमल । 
बिष्ठी ~ कौपीन । 
बिसखब--कि० गबादिक दुग्ध- 
दानक परित्याग करब । 
बिसखोपरा--जन्तुविशेष । 


बिसनाएब - कि० बिसनत आब - ` 


निन्द्रामे बाजब । 
बिसनारि---जलमव ओषधिविशेष । 
बिसपिपरी--विषपिपीलिका, वि- 
खाइ कीटविशेष । 


बिसबिस करब--क्रि० वेदन! 
विशेष । 
बिसबिसाएब--क्रि० बिसबिसू+ 
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अब--वेदनाविशेष । 
बिसबिसी---बिसबिसाएब । 
बिसरब---क्रि० विस्मरण । 
बिसरभोर ) --विस्मरणशील । 
बिसराभोर 


बिसराम--विश्राम । 
बिसराह--3० विस्मरणशील । 
स्री० बिसराहि । 
बिसहरा --पूज्य सर्पिणीविशेष । 
बिसाएब - ना० विष+अब--- 
भुक्तविषवत्‌ पाछाँ अधलाह करब । 
ब्रिसांढू -विस, कमलकन्द्‌ । 
श्रिसानि | ~ दौगन्व्यविशेष, 
बिसाइन | विल्लगन्ध । 


ब्रिसारब---क्रि> विसार्‌+अब-- 
विस्सुत' कराए । 

विस्तार -स° विस्तीर्णता । 

विस्फोट---स० त्रणविशेष । 

बिस्मय --सं० आइचर्य । 

बिह्रखारब --क्रि० बिहखार्‌+अब-- 
तकबाक हेतु टाट फाइब । 

बिहँगडा --मालक रोगविशेष । 

विहरि-विक । 

विहरिआ हाल -ग्रीष्ममे बिहारि- 
क सङ्ग भेल वृष्टिस क्षेत्रक सादर 


होएब । 

बिहरोन--बिह्वारि हो तादृश लक्ष- 
णयुक्त समय । 

बिहारि--तीत्र वात । 

बिहि--विधि, ब्रह्मा । 

बिहु सब--क्रि० इैषद्धास । 

बिहुँसी--ईषद्धास । 

बिहून --विहीन । 

बीअनि--व्यजन । 

बीआ--बीज १ बीजवपनसँ जनमल 
रोपणीय धान्यादिवृक्ष २ । 

बीच--मध्य १ तारतम्य, अन्तर २ । 

बीची--तमाकूक छोट ' रोपणीय 
गाछ । 

बीछ ~ द्रक्चिक । 

बीछब---क्रि० बिछ+अब-- मिश्चि- 
त्से एथकू करब, चयन करब । 

बीजी--नकुछ । 

बीजी पुरुष--वंशक मूलपुरुष ।. 

बीजू--बीजोद्भव ओ कलमर्स . अन्य 

0 (आम्रवृक्ष) । 

बीट--एकठाम एक टा रोपला उत्तर 
ताहि जनमल अनेकद्रक्ष (यथा 
बाँसक बीट, धानक बीट) १ 
विड़, लवणविशेष २ 


बीमः--लौहादिधातुमे बहुत दिने 


बेसल मलविशेष । 


बीड़ा -ताम्बूछक प्रभेद १ तृणः 


A ~ 
२ बसबाक हेतु मध्यमे बान्ह 
तृणपुज्ञ २ । 


बीडुक--मात पसओना तृणपुज्ञ । 

बीणा--सं० चाद्यविशेष । , 

बीत--वितस्ति, 

बीतब्‌--क्रि० बित्‌+अब--व्यतीत 
हाएब । , 

बीन--वीणा, वार्द्यांवशेष । 


बीनब --क्रि०, बिन्‌+अब ~ वयन । | 


बानबाजा--वाद्यविशेष । 
बीभ.स -सं० छइृणाव्यञ्जक । 


बीर--सं० शुर १ केराक अविक- | 


सित पत्र २। 
बीरनफुळ --खान्यविशेष । 
बीस--विंश/त २०, 
बीसम--विंशतितम । 
बीहून--बीआक अन्न । 


बीहृनि--_धान्यब्रक्षादिक {पंक्तिक | 


पृथक्‌ करब । 
बीहनि देब) --कि० न्यबृक्षा- 
बीहूब | दिक पंक्तिकेँ ए- 
थक करब 
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बीड़ --ताटडः भूषणविशेष । चीहूरि ¬ त्रिल । 

बीड़ । बुकनी--चूंणे । 


| बुकब--क्रि० चूर्ण करब ।, 


| ॥ | बुकोर छागब -क्रि० 
निर्मित वळु ल घटादिक आधार | 


रोदनादिसँ 
कण्ठक रुद्धताप्राप्ति । 


| बुचकट--कनकट्टा (घेल्रभुति) । 


| बुच्च---घोकचल 
बीड़ी -पर्णबीटी १ त्रूमपानवीडी २ । | ड 


अत्पावकाशक 
(कान) । 


| बुभलुक--विशेष बोद्धा । 
| बु ब--क्रि जानब । 
| बुभब-सुझब--क्रि० ज्ञानादि । 


बुकारति --वादीप्रतिवादीस॑ विप- 
यक अवगम । 

बुट्टी--बूट, काटल वृक्षक सीर 

लागल खण्ड १ नांसक खण्ड २ । 


| बुड्ब--क्रि० जलमे मग्न होएब १ 


नष्ट होएब २ । 
बुडिआएब--ना ०. बुड़ि+अब--- 
बूड़िक सदश होएब । 


| बुड़ित्व--मूख ता, वुडिबकी । 
| बुड़िंधनहा--3० निन्दा अनादर 


णीय बूडि । 
बुडिपन---ज्ञांनशून्यता १ बूड़िक 
क्रिया २ । 
बुड्बिक--ज्ञानशत्य) । 
बुडिबकहा---उ० अनाद्रियमाण 
बूड़ि । स्री ० बुड़िबकही । 
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भ्रुड़िबकी - -शानशत्यता १ बूड़िक 
फक्रया २। 

बृड़िभतन ) --शानशत््य । 

बुड़िसुण्ठी 

बुढ़पन | --वाद्ध क्य । 

बुढ़ारी : | 


बुढ़िआा--ल ० अनाद्रणीय वृद्धा । 

बुढ़िआ पाखरि--धान्यविशेष । 

बुढ़ोन--वृद्धसदश । । 

बुते---अ० बलं यले । 

बुत्त--मदमत्त । 

बुत्ता--बल । 

बुद्धि--सं« शान । 

बुद्धिमान--सं० बुद्धिशाली । 

बुध--स० दिनविशेष, रविस चारिम 
द्नि 

बुधिआर--उ° बुद्धिमान | ख्री० 
बुधिआरि । 

बुधिआरी--बुद्धिमत्ता । 

बुधिबधिआ---छलसे अनका द्वारा 
अपना हेतु बाछाक अण्डच्छेद्‌ 
कराएब । 

बुनका ) “बिन्दु । 

बुंनकी | 


बुनछेक---वर्षाबिन्दुक विच्छेद । | 
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बुनब--क्रि> बीजवपन । 

बुनबुना--वुदूबुद । 

बुनबुनाएब--- क्र» बुनबुन्‌+ भबन 
'बुदूबुदयुक्त होएब । 

बुनिआ -लडू, मुँगबा प्रस्वतिक 
हेतु बुन्द्क सन गोल गोल 
घृतपक्क खाद्य । 

बुनिआएब--ना० घुन्नी छोडब, 
मन्द्‌-मन्द्‌ वृष्टि होएब । 


बुन्द ना बिन्दु । 
बुन्दा 

बुन्न | ---जलबिन्दु । 
बुन्नी | 


बुलब-- क्रि पर्यटन । 
बुलाकी --नासाभूषणविशेष । 
बूकब--क्रि० 
करन । 
बूक--बोघ 


बूमब--किं० वुमूतअब -+जीनब। | 
बूसब-सुकब-- कि जानब सूनब- | 


प्रति । 
बूमि--बुद्धि। 


बूट---बुट्टो, काटल वृक्षक सीरबाछा | 
खण्ड १ दि० बदाम, भन्न: 


विशेष २ । 


बुकू+अब---चूणं § ` 


वृत्ति---से० व्यवहार १ जीविका २। 
वृद्ध--सं० जराप्राप्त । 
बुद्धश्रपतिमह---पु० अपितामइक 
पिता । 
वृद्धभपितामही--स्त्री०' प्रपिताम- 
इक स्त्री । 
वृद्धप्रपौत्र--उ० प्रपौत्रः अपत्य । 
स्त्री वृद्धप्रपौत्री । 
बुद्धभमातामहू--पुं> प्रमातामहृक 
पिता । 
वृद्धप्रमातासद्दी--स्त्री ° ` प्रमाता- 
महक माता । 
वृह्दतू--सं० पेघ । 
बुहस्पति---सं० गुरुवार । 
बेआलिस---द्वाचत्वारिशत्‌ । 
बेआलिंसंम--डाचत्वारिंधत्तमं । 
बेइमान--वि० स्वर्थवश मिथ्या- 
व्यवंहेती । 
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बूटी -ओकस्य उरिस डिश ड डारिक खण्ड । बेओरा--उपाय । ` | 
ह उंडाअव--नाट | बेकछाएव--क्रि० बेकछबू+अब---- 

एब । । व्यक्त करब । 
बूड़ि--ज्ञानशऱ्य । बेकति--व्यक्ति । 

| पूह- ३० वृद्ध स्त्री बूढ़ि। बेकार--निष्किय, अकार्यक । 
दळ ह बेकाली --दूर जाए अँगने-अँगने 
ति . छीटब । कयविक्रयकर्त्त । 
छब--क्रि० बुलू+अब--उहलब । | बेख---नाना वक्ष । 
चृत्तान्त--सं० वार्त्ता । वेग--सं० तीव्र गति । 


बेगरता--व्यग्रता । 

बेगरताशान्ति--व्यग्रताक उप- 
' शम । 

बेगरतित ) --व्यमत्तायुक्त । 

बेगरतू | | 


बेगार--भारवाहके । 
'बेगारी---भारवहदन, नेगारक कर्म । 
' बेड--भेक, मण्डूक । 
बेडची--बेडक बच्चा । 
बेच --छवणार्दिक्रयणमे मूत्यस्था- 
_ नाषन्न अन्न । 
बेचब--क्रि० विक्रय । 
बेचब-बिकिनब ) --क्रयषि- 
बेच-बिर्किन | ब्य । 


बेचारा--दीन, अप्रतिम (परोक्ष- 
चचांमे) । 


"६३ बेज्ञाए 
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बेजाए---अ० अघलोइ, असम्यक्‌ 


बैजान--अ० वि० प्राणपातान- | 


पेक्ष 

खेश्च --बि० बेसबाक लम्बा कुरसी | 

वेट -अस्त्रमे पकड़बाक हेतु लगा- 
ओल डण्डा (खुरपी कोदारि 
कुड़हरि आदिमे) । 

बेटा पुं ° पुत्र । 

बैटी--स्त्री० पुत्री । 

बेठ --बेगार । 

बेडी --श्ङ्खला । , 

बेडोळ बेढब, कुत्सिताकारक । 

ब्रेढ़---वेशन । 

बेढुब -क्रिश्वेशन । 

ब्रेढ़ी--वेशन । 

बेत--वेत्र, छताविशेष ।, . 

बेतहा । --वेत्रनिमित (तराजूक 

बेतही | पल्ला प्रमृति) । 


बेताक---कुताक । 
बेता सा --व्याकुल । 


श्रती नमब---कि० पीठ भूमि दिस 


कए हाथ-पाएर भूमिमे रोपि 
घनुषाकार नमब । | 
बरेतुकार्‌--अपमानशब्द्‌ कथन, 
रेकारस बाजब । 
बेले क---अ० विना । 


tthe ssi 


| बेथा---व्यथा । 


* बेबा--स्त्री० विधवा । 


| बेमार--वि० अस्वस्थ, रोगी । 


, बेरबाद---वृथा खच, नष्ट । 


बे गं हि क यन्त्र विशेष |] 
बेधुनि--असंच्र । बदेरमा- छिद्र करबाक यन्ञ्रविशेष 


बेन--पठाओल पाबनिक बखरा। ( 
बेनमा --दुःखी । बराएच- कि” नेरवून-अव--प्रथकू 
बेना --ब्योना,कूयविकूयमे स्थिरताइ ज्ज _ करेन । 
हेतु प्रममतः थोड़ेक देल मूत्य । ' रेरओळ--एथक कृत । 

बेनामक | --विना नामक {ैरगन - शट्ठादिक पूजापाठ करबाक 
बेनामा (पत्रादि) । || नियत दिन। 

) शि “> 

। विरानेरी--अ० पय्ययिण । 


बेपदू--विं० आवरणशून्य । िरुक---दिनक चा मपहरम दोए- 
बेपारी--व्यापारकारी (बनिओं १ 

आदि) । बिरका पहर--दिनक चारिम 
बेबसाए--व्यवसाय, परिश्रम | छ पहर 
बेबसायी--व्यवसायी. । - कुरेक-अ० कदाचित्‌ । 
|बेल--बित्व । 
बवेलओना -- मत्स्यविशेष । 
ब्विलकठ--बेलक गाछक काठ । 
वेळगान--करशत्य (भूमि) । 


बिरहट --बेरक पहरक खादा । 


बेबाइल. | --वृथाव्यय । 


बेबालि | 


बेवूम--वुद्धिहीन,। 
हथिआर । 
बेर--आवृत्ति (यथा 'दू बेर, तीन बिळतोड़ी -बेलक तोड़नाइ । 
बेर) १ अवसर (यथा बैरमे बेलदार उ० माटि करनिहार 
अएलहुँ) २ दिनक चतुथ पहर | जातिविशेष । स्त्री» बेळदारनी । 
(यथा बेरखन आएब).३। |वबेळना--रोटी बेलवाक सावन” 
बेर उठब--क्रि० दिन उरब, सूर्यकें' बिसेष । 
उद्यस्थानसँ दूर आएब । बेलनोती--बित्वाभिमन्त्रण, दुर्गा 
॥ शारदपूजाक एक कर्म्म । 
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ब्रैलचा--खुरपीक आकारक दीधः 
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a बि हि 
'बअलपात--बिल्वपत्र । ¦ 
१. के त ~ i 
बंलब--- क्रि. बेलनाक व्यापार; 
आघार पर आँटाक गुलिआा 


पसारब । 
बेलसि- निःसत्व, । 


'बेछसूं ठि--काँच बेलक सुखौ ती । | 


बेला--वेलीफूलक प्रभेद्‌ १ वादाः 
विशेष २ ह 
बेळागि---अलग्न (स्तम्भादि) । 
बेली ~ मल्लिका, पुष्पविशेष । 
बेलौना--मत्स्य विशेष । 


be To 
बुस---अ८ स्वीकार १ साधु (किया- 


बिशेषणमे) : 
बेसकिमती - हि० बहुमूल्य । 


बंसन--तीमने मिष्टान्न आदिमे 


देबाक तण्डुला दिचण । 
बसबाहा- उत्तम प्रकारक । 
बेसरि-- नासाभूषणविशेष । 
बेसरोकार--वि० असम्बन्धी । 


बेसाती - ठेशान्तरसँ आजे वस्तु- 


बिक्रेता । 
बेसाह---भोजनाथं अन्नक्रयण । 
बेसाहबा--क्रि०. बेसाह+अब--- 

भोजनार्थ अन्न कीनब । 


| बेसूधि--असंज्ञ, अनवधान । 


वेश--सं० भेस, स्वरूप । 


तकी टण 


। 
| 
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बहरी -चन्दा। बेस--वेश्य, जातिविशेष । 
बंहूसा---भलि० बरिआतीक मङ्गलार्थे बैसक्खा--वैशाखसम्बन्धी (अन्न) । 

घटघारीक समूह । बेसक-बेठक, देसबाक पीठ । 
बेहलाबाँट- -बेइलाके द्रव्यक बाँट। | बेसब--क्रि० उपवेशन । 
धेष्ठाया --वि० निर्लेज, दुनिवार । | बेसबनिआँ--जातिविशेष । 
बेहाल---वि० व्यग्र । बेसाड़-- नित्य बेसबाक स्थान । 
बेहोस--वि० चेतन्यहीन । बेसाड़ी--निष्क्रियता । 
भ्रेहीसी---चैतन्यहीनता । बोअब--कि० बो+अब---बीज- 
यैगान--वि० भाटा, वार्त्ताकी । वषन । 
बेगनी--रङ्गक प्रभेद । | बोआर--पैघ बोआरी । 
बैठक--बैसक, बेसबाक पीठ । बोआरी--पाठीन, मत्स्यविशेष । 
बैठा - घोबिक उपाधि । बोकरब--क्रि० वमन । 
बेठाड -बैसबाक नियत स्थान । बोकार--वमन १ वमनमे बहराएछ 
बैद्‌ वेद्य । विकार २ । 
यैदगिरी--वेद्यक काज । बोकिआएब--क्रि० बोकि+अब-- 
बेदिक--स० अधीतवेद्क । बो बो शब्द करब । 
बेमान--त्रि० स्वार्थबद धर्मत्यागी । बोकेआ-- घान्यविशेष । 
बैमानी--वि० स्वार्थबश धर्म्मेत्याग, | बोको-- एष्टवाहूय यान । 

अधर्मा । बोकड़ा--अधिक बएसक छागर । 
वैर---२० शत्रुता । बोच--जलीय जन्तुविशेष । 
बेरागी--विरक्त, बाबाजी । बोभ--जुननारस बान्हळ तृणादिपुल्न । 
ब्वेरि-- बदर, फलविशेष . बोझा-- उघबाक भार । 


व्रेरी--से« शत्रु । बोट--बि० यन्त्रयुत नौका । 
बैलाएब--क्रि० बेलबू+अब - निः बोड़ा--अन्नविशेष । 

प्काशन । बोडी | -कटनिदहार विषयुक्त 
वेशाख--सर मासव्शिष्र : . बॉँड़ी | जन्तुिशेष । 


वेश्य- .. संर तृतीय वण. । | 


| बोर--माछ मारबाक हेतु बनसीमे 
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बोतू--विना बधिआ कएल अशिछ | बोली देब--कि० टिटकारी देब, 
छाग । | अनुचित प्रोत्साहन करब : 
बोदरि--धान्यावशष । | बोह्‌--अधिक जलप्रवाह । 


बोन--वन । ` बोहूनि--प्रातःकालक प्र थम विक्रयर्स 
बोनाएब--क्रि० बानू-अब आ- लाभ । 
म्रफलक पारपाकक धूर्वरूप प्रास बोहाएब --क्रिर बोहू--अब जल- 
करंज । । प्रवाइमे भसिभोएब, नष्ट करब ! 


बोनि देनिक वेतन । ¦ बौआ--बालक (कोमलालापमे) । 

बोनि-चूकब--बोमसै करबाक बौआएब--क्रि. बौ+अब भो- 
बान देब । | तिआएब । 

बोंबिआएब--ना? बॉँब+ ` बौआसिनि--स्त्री* बहुवासिनी, 


अब हाथीक बा ब/ शब्द पुढावधूप्रसवति । 
.करब। | बौक--मूक । 
बामिआएब-- ना० ब] +अब ` बौड़ी--पलचतुर्थाश । 
बा बिभ!एब 1 य बौसब | ज+क्रि० रुथ्तापनोद्न 


म बौँसब | करब । 
देल खाद्य 1 अमट बनएबाम ' 


देबाक आमक रस २। व्यक्ति: -लोक । 
बोरब--कि०.. धोरळ रङ्गमे व्यक्तितारए- व्यक्तिल, सत्यत्व 
डुबाएब । | दिगुणयुक्तता । 
बोरसि--माटिक अग्निपात्र । ` ` ; व्यक्तित्व -- व्यक्तितारए । 
बोरा--गोणी । व्यक्तिनिष्ठ--नीक व्यक्ति । 
बोळ - वाणी, शब्द । व्यम्र--सं० आकुल । 


बोळ फूटब-- क्रि> वाणी स्पुट व्यम्रता-सं० बेगरता; आकुली- 
होएब । { भाव) 

बोली --पक्षी आदिक बाजब १ व्यतीत सं” बीतल । 
मञुष्यभाषा २ । । व्यथा --सं० पीडा, वेदना । 


य 


०५० व्यबस्था 

ल्यचस्था--सं० निर्णय । 

ज्येवहार--_सं० छौकिकक्रिया । 

त्यर्थे - -सं० वृथा । . 

ज्याक्कुल --सं० दुःस्थित । 

लयाधि--सं° रोग । 

ज्यौ त--प्रबन्ध । 

ध्यों तब--क्रि० प्रबन्ध करब । 

“्यौना--कयणमे . स्थिरताक ; हेतु 

कयणसं पूव देथोड़ेकल मूतय । 

ब्योरा--उपाय । 

प्रह्मापन्न--पुराणादिकि अबद्ध पत्र । 

शद्दा---विधि । 

माह्मण --सं० विप्र । 


भ 

भओक...बसातक घूमिके गता- 
यात । 

भओगर ... अधिक भाओसं आदेय । 

पओना करब... क्रि० 
विशेष । 

भक - किञ्चित्‌ अंखिकप्पी । 

भकड्जोत-..अत्ल्य दीपादिक 
प्रकारा । 

भक खाएब... क्रि० किञ्चित्‌ भ्रममे. 
पड्ब | 

भकचक... विस्मय । 


भकचब...क्रि० अनुपयोगा छेखसे 


कन्द्नः 
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दूरि करब । 
भकड्ब... क्रिश तण्डुलाद्कि निः- 
सार होएब । 
भकड़ा...घानके सड़ाए बनाओ 
(चाउर) । 


भकड़ार .. . समन्तात प्रफुल्लित । 


भकजोगनी ---खद्योत, ज्योतिः 
रिङ्गण । 

भकभशक करब ..क्रि० कटु वेदना- 
विशेष ; 

भकभकाएखब. ..भकभक+अब-- 
कटुवेदनाविशेष । 

भकभकी... कटू वेदनाविशष । 

भक लागब...क्रि० जाग्रदवस्थामे 

किञ्चित्‌ निद्रागमवशात्‌ वा 


मद्विशात्‌ अज्ञानताप्रास्ति । 


भकसी भोकब...क्रिम सर्वथा 


उच्छिन्न करब । 
भकुआ:-- धानक अधिक भिजबाक 
कारण गन्धयुक्त (उसिना चाउर) । 
भकुआएब...क्रिश भकु+अबं... 
निद्राभङ्गादिवशात्‌ अप्रसन्नता । 
भकुरमुह्‌'--उ० भाकुर माछसन 
चाकर मुहबाला । 
भको भण्ड ....अरक्षित, 
अयथोचित स्थित । 
भखबः-- क्रि भाषण ! 


यत्रकुत्र 


भखिओटी 


भखिओऔटी : - - भाषाक प्रयोग । 


भँगतराह... विक्षिप्तप्राय, बाधायुक्त, 
असूद्धर । 

भगता ..जकरा देइमे देवता 
आबधि । 


भगन्दर | ---भगन्दर, रोगविशेष । 
भगन्नर | 
भगबा ..कौपीन । 
भगवान्‌... ईर । 
भँगरिआ--- भृङ्गराज, ओषधिबिशेष । 
भगिनजमाए...भगिनीक जंमाए । 
भगिनपुतोहु ˆ बहिनिक ।पुत्रस्त्री । 
भगिनमांन भागिनेयत्वेन मानाई । 
भगिनी स्त्री भागिनेयी, बहि- 
निक कन्या । 
भङघोटा , भाङ घोटबाक पात्र । 
भङठाह्‌-बाधायुक्त, जाहिमे माडठ 
हौ । Fe 
भङठी--मरम्मति । 
सङपीबा--अघिक भाङ. पीनि- 
हार । “ 


भडतराहू---असूद्धर बाधायुक्त, 
विक्षिप्तप्रायं॥ ` `` 
भङरिआ--झङ्गराज, ओषधि- 


विशेष । 
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भङडी ) -+अधिक भाङ पीनि- | 
भङरी | 


हार । 


भङ्ग--रइस्य, ' निर्माणप्रकार । 
भ ४न--सं० भगवन्नामकीर्तन, 
भगवद्वीतगान १ भगवत्सेवा २ । 
भज निआ--भगवद्दीतगायक । 
भजब---क्रिर भजू+अब--'व- 
समानमूल्यक अनेक लूघुमुद्रासँ 
परिवर्तित द्वोएब । 
भजाएब--क्रि० भजब--अब--स्व- 
समानमूल्यक अनेक लघुमुद्रासँ 
“परिवर्तित करब । 
भजार-- अलुरूपताक जाँच । 
भजारब. -क्रि० भजार--अब-- अ- ` 
नुरूपताक जाँच करब । 
भँजिआएब--ना० भाँजि+अब--- 
भाँजि ताकब । | 
भञ्जीत--भजाओल छोट मुद्रासम ।: ४ 
भट--भट्ट, पेटक गरे भूस्थित 
(कपर्दकाद्‌)। 
भटकब--क्रि० किश्चिन्मात्र प्रत्य 
भिञ्ञा करब । 
भटका--बजारब, बजरा । 
भटपुरेनि-पुरैनिक पातसन पात- 
बाला ओषधिविरोष । 
भटबड्(र)--तरल भाटाक चक्का । 


हौ EE 2 
ree sonrmeorn oestrogen p51: Nop eT SP oY 


ई 


२७२ भरभेर 


भटभेर---पाकमे अशुद्धिसम्बन्ध । 


भटमाह---उ० जकर जेठ मरि गेल 
छक से (व्यक्ति) | खी० भट- 
माहि । 

भटरङ्ग --जाहिमे रङ्ग चत्‌ कम 
हौ से (वख्रादि) । 

भटाक दए--अ० भट' 
पूर्वक । 

भटोड़ी--भाण्टाकीबटी (व्यञ्जनमे 
देय) । 

भट्टा--भण्टाकों । 

भट्टा--भाठा, कुम्दरौट माटिक छे- 
खनी १ पाकार्थ पुग्जीकृत इष्ट 


शब्द 


कासमुदाय २ अप्रधान 
स्थान ३ । 
भट्टी--मद्यालय । 
भठिआर ) --माठि दिस, जेम- 
भठिआरी | हर नदीक प्रवाह 
जाय १. अप्रधान 
स्थान २ । 


भठोत्तर--भाटके देल, (भूमि) । 

भड़कब--क्रि० मालक भयसँ पड़ा- 
एब । 

भड़कताळी --मिथ्याभयप्रद्शन । 

भड़की देंब--क्रि० 
करन । 
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भड़ा(भणा)रकोनी | 


अयप्रदशन | भण्डारी-- भाण्डागार्‌मे 
(पुरुष) 


भण्डारी 
भंड़(भण)कुस्सा ) ¬ चूर चूमेल. 
भँड(भण)कूस | बहुत फूटल 


भॅइ(भणोछूह ) --जिह्वालोलप- 
भँड(भण)छ्ा _ ताप्रयुक्त ख- 
एबामे विचार 
नहि कएनिहार । 
भड़॒हर--धसना खसलासँ निम्न 
भूमि । 
भेंड (भण) हर--मद्भाण्ड फेकबाक 
भूमि । 
भंड़ा(भणा)र--भाण्डायार । 
भँडा(भणा)रकोन ) "वायव्य 
कोण । 


भँड़ा(भणा)री--माण्डागारमे निः 
युक्त (व्यक्ति) । 

भँड (भणु) आ-- वेश्याक्र. दलाल; 
कुत्सितकार्यकर्ता । 

भेड़े(भणे)र-- अधिक 
स्थान । 

भण्डा --रहत्य । 

भण्डाफोड--रहस्योद्धाउन । 

भण्डार- सस्तुस्थापनारइ 

भण्डारा--बाबाजीक भोज । 


मृद्धाण्डक 


नियुक्त 


| े भतलोह--मृदु लोइ । | 


भण्डारी कौन 


भतख ` हार! 


भतबरी --असौजन्य, परस्पर भात 


खएबाक व्यवहांरक निवृत्तिं । 


भतभुल्छुक - अत्यन्तभक्तप्रिय (नि- 


;. न्दामे) 

भतरासि --एक पाबनि । 
भतरोइँ अत्यन्त छोट 
भतरोइऔं ) रोम । 


भतार भर्ता, स्वामी । - 
भतिजी--स्त्री ० भ्रातूजा । 


भतोळ--बूडि, मूढ |... : 
भत्ता | -“'डोरीक गुण । 
भत्ती. | | 


भथिहान--वत्तित्थांन | | 
भदइ--भद, भादबमे होनिह्ार । 
भद्बा--श्रवणादि खेंत्यन्तं ।.. ¦ 
भदंबारि. ) -माद्र भो. तत्या-' 


भदबारी | न्त. समय । 
भंदरेंसोख--मादबक | सुखाएल! 
खेत । | हं 
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1 “भण्डारी कोना गयो TS कोन--वायव्यकोण । 
.. भतखइ | “भात्‌ खएबाक 


000 
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,भदेस---अधलाह देश । 

भदे-- भादभव (अन्न) । 

भनकब---क्रि० कर्णपरम्परया 
किश्चित्‌ प्रकाशित होएब । 

भनकी---कृर्णपरम्परया- `: 
प्रकाश । 

भनब--क्रि वर्णन ¦ 


भनभनाएव - क्रि० भनभन्‌+अब-- 


_ मन्द्‌ मन्द्‌ अस्पष्ट शब्द बाजब । 
भनभनी --मन्दमन्द्‌ 


अस्पष्ट 

शंब्द । क 

. | भनसाघर | --महानसगद्द । 
'भनसार , RR 


भनसिआ--पाककर्त्ती । :., .. 
भनिता--गीतमे कविनामोल्लेख । 
भने--अ० उत्तम, रीतिसँ।, .., 
भफाएल---ना० भफू्‌+अब=-त्राष्पो 
इसन। .. 

भबब--क्रि० मनःपूत होएख्र । | 

भभक--दौगन्प्य । क 
भभकव--कि०, दौगन्ध्यप्रकाशन । 
भभठपन- आग्रह), दुराग्रह } 7; 
भभठिआ-इुराम्ही। ` 


। “४ 


 भभरंब--क्रि> ब्रिढीण भए खसुलु:। 


भभाएकें खसब--क्रि० झग्रब्र्द 
सब । १“ ममी आका 


i या डक है (की 


किंश्वित्‌ 


SPOR SONI 


२७४ भभाएके' हसब 


मार तव बिर स्या आ ण 
हुँसब । 
भभाएब---क्रि० पतनजन्य ` शब्द- 
घारा । 
भमरा---श्रमर १ पानि बहृबांक हेतु 
बनाओल वत्तुल पूलक अवयव २ । 
भय---स« डर, भीति । 
भयोन--मभयावह । 
भर---अवलम्ब । 
भरकछु -- बद्धकच्छता । 
भरकुस्सा--आघातसँ पूर्ण 
गेल । : 
भरखरि---पर्याप्त (फलक पाकब) 
भरगर --सावलम्ब । 
भरती---नियुक्त १ भरल २। 
भरदुतिआ--श्रतृद्वितीया। . 
भरथा--पक्षिविशेष। 
भरदूआ--भारद्वाज, पक्षिविशेष । 
भरन--निम्न स्थलमे बाढ़िस मादिक' 
पृणता | | 
भरना-_क्रणक भादाए पर्यन्त सूदि-: 
मे देल (भूमि) 


सशब्द 


चूर 


भरनि --निम्नमे बाढिसं मृत्पूर्णता । । 
भरनी--बज्र बिनंबामे तिर्यक्‌ सूत्र ।: 


भेरंब--क्रि० पूणकरेब। . | 
भरम-भ्रमं।  * ` 


भरम --क्रि० किब्चिन्मात्र निद्रा-: 


# सिथिळाभाषाकोषः ऋ मेरे 


युक्त होएब । 


'भरसह -भारवहनमे सद्दायता देब। 


भरसाहा --भार सहनिद्ठार त्तम्म- 
विशेष । 
भराइ--भरब, पूर्ण करब । 


भराएब--क्रि> भरब+अब--पूण .. 

__ कराएब । | 

भराठ -माटि दए समतल कएल 
(भूमि) । 


भरि--अ० परिमाण (यथा 'एक 
मरि, मन भरि”) १ याबत्‌, 
पर्यम्त (यथा “भरि दिन, दिन 
रि’ २ पूणता (यथा "भरि 
घेल. भरि पेट) ३। | 
भरिआ--भारवाह । | 
भरिआएब--ना० भारी+अंब-- 
गुरुभूत होएब । | 
भरिगर--अधिक भारसँ युक्त, औ- 
जनमे गुरुतर । 
भरि पाएर--अ१ 
(गमन) । . 
भरि पोख --अ० शक्त्यनुसार । 
भरिसक--अ० यावच्छक्ति १ 
' प्रायः २ । के 
भरुआ--भीजल धानके भूणिके 
बनाओ (चाडर)। | 
भरेठ--मारि दए भरल । 


पादीनुरूप 


| | भरोस 


* मिथिलाभाषाकोषः 


1 भरोस--भरवश, आशा । 


भाग--अश १ विभाजन २ । 


बै भल उत्त, नीक (हुनका भल | भाग(भाङ)-- विजया । 


होइन्हि) 
| भळमनसात--उत्तम मनुष्यक 
॥ क्रिया। | 
बै भटमन्दा--ने नीक ने अधलाइ, 
मप्यम । 


` | भळमानुस उत्तम व्यक्ति, नीक 


| छोक। 

4 भसब--क्रि> भसिआएब, प्रवाइ- 
| वश साठि दिसि गमन 1 | 
|मसम= मस्म । 

१भसाठ | --जलमे भसिके आ- 
1 भसाठी | एल माट । 


बभस्म---सं० छाउर । 

हुँ भ्र, । 

| म्ाइ--माए, भ्राता । न 
ई माउज़ि--ल्ली ° ज्येष्ठभातृवधू । ` "¦¦ 
1भाउछी--ओ जमीन जाहिमे माथा 
| मालिकक ओ आधा रेअतिक: 
भश हो.। 

भाए--भ्राता । 


भाकुर--मत्स्यविश्षेष । 


भाखब---क्रि ० मख--अष->- 
र . त 


० छाक म जक 


भागी--सं० 
' भाग्य - स> नीक अदृष्ट । 
 भाजि--भाँजब । 

_भाँजब--कि० भँजू+अब--द्वाथसे. . .. 


भाओ--विकयमूल्यव्यवस्था न: “1४1 


भौँग(भाङ)ब-- क्रि० भेगू(मङ)+- 
` अब--खण्ड करब। | 


_: स्त्री» आगमन्ति । 

'भांगिन---उ० भागिनेय । 
! भगिनी ॥ | 

सम्बन्धी । 


उठाए घुमाएब १ कौड़ीसभकें 


भाट--भाठ, मागध, कबित्तपाठक 


` जातिविशेष । 


''भाँटा--वार्ततकी । 


भांटि--क्षुपविशेष। . हि 


'भाठ--से दिशा ज़ेमइर नदीक 
प्रवाह जाए १ अप्रधान स्थान ,. : 


मागध ३। 


: भाठा--भूमिमे लिखबाक कुम्इरौट 


माटिक -दालाकां १ 


पाकाथं 
इश्कासमूह २ । > 


;भाठि--नदीमे प्रवाह जाहि दिसि 


माठि २७५ 


भागमन्त --उ० उत्कृष्टभाग्यशाली। 


Co 


भाग(भाङ)ठ--बाधा, विलम्ब । g 


` ` हाथमे लए माटिमे खसाएब २ ।.. ::- 
' साँजि- गमनायमनचिह । 


ETE 


व हती 


ii 
४, 


TES RI 


| 
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कु. आज त. ° भिन: 1 मिंड़िभाएब क मिथिलाभाषाकोषः ६  भुकनी लागब २७७ . 


जाए से (भूमि) । भौर--सं० दाब, भारी एक तल भाभी | 6 भोौर--से० दाब मारी वस्तक वस्ठुक त हु | भिँड्आएब --ना ० भीड़ी + स्त्री मिलनी । 
भाँडू--जाहिमे पांक कएल जाए से | . आक्रान्ति १ बइनीय वस्तुसँ १ | भिणिआएब अब--भी डी | सिसिण्ड--अतिविशाल (निंन्दामे)। 
मदूमाण्डे । FS : भरल दू सीकस युक्त स्कन्धवाह्य बनाएब, मोड़ि | भिहगर--छम्बा-चओड़ां देह- | 
भांडू बहराएब---क्र> ` मालक है व न वँशदण्ड २ । हि मोडि एकत्रित्त बाला । 
गर्भाशय बहराएब । ` | भारतवर्ष--स० हिन्दुस्तान । . क त | करब जाहिसँ ओमराए नहि भीख--मिक्षा । 
भात --भक्त, सिद्ध तण्डुल । आरदोर--मार-बेन-प्रबृति । _. है “४ {भितघर- माष्टिक मित्तिबाला घर । | भीखन--भीषण, भंयावह । व नो | 
भातमसाला--तृणविशेष । भारब--क्रि० भार॑+अब---भीजछ/« + मितर---अभ्यन्तर । | भीजव--कि” मिजू+अब - आदे. 
भातिज--उ० भ्रातृज । स्त्री» | ¦ धानके भूजब । रा ` | भितरपेन--जकर जढ़ि ग्हादिक |. होएब 1: . ` भट 
भतिजी । भारा--वरण १ यानादिक वेतन २। भीतर झुकल हो से (खाम्ही) । | भीठ--धनह्रसें आन (खेत) । 
भाथि | भस्त्रा --गुरुभूत । “५ | भितरिआ--आभ्यन्तरिक । 'भीड़-- लोकसमुदाय । त 
भागी | | 'भाळरि-- सम्पूर्ण केराक पात |... भितरी -+अभ्यन्तर । त | भी इ(मीण)--पोखरिक उच्च 
' एसरी --बकुछ। `` | भिनकब--क्रिठ मात | मोहार्‌ । ग मे 
भादूस--भाद्रपद्‌ (मास) ।  भाळा--मळ भेकिबाक अस्त्रवशेपू। गति माछीक सम्बन्ध होएब। भी ड़ी(भीणी) -भिँडिमाओल ४ 
भानस--महानस, ओजनार्थ पाक । | भाज़-खर। . 3 बैभिनभिनाएब--कि० मिनमिनतर 7  । (डोरी) । FE 
आफ क he मासब--कि० मलनमः मिन रा भश्रद्धायुक्त दोएब र | भीत---कुड्य, भित्ति १: से० पय ही 
भाफब--क्रि० ` भफू+अब--वाष्प- | ! वश गमन १ गहादिक वार नसर --प्रात काल । |. । क क्त युक्त २। सा कमा 
युक्त करबा ` ` डी अगड नची |; ; भिनसरबा(बी)राति--उषःकाल'।' | भीतृर--अभ्यगैतर ) Fn 
भाब--सं० अभिप्राय । | ४8 |भिनसरुकः | --प्रातःकालिक । ६ सर्‌ भार, परिश्रम । 118 
भावना--सं० मानसविचार । भिल्लमँग(मड)नी--र्त्री ० भिक्षे |भिनसरुका भीरंब--कि० भिर्‌+अब--संयुक्त | 
| जद |, ` मगनिहारि । झि ) "८ , होएब 1 स 
भावट्टु--ल्ली० कनिष्ठभ्रातृषधू । भिश्चसङ्गा MRS | 
भाषी--सं० भविष्यमे दोएनिदार। 1 5 ` “पु० भिक्षाः मंग¥ भिनाओज--विमकतो । झील --मिहजाति ] | 
भाभट : | +-दुराग्रह । भिखारि | निहार | मिरगर>+भिड़यर, संकुल १ श्रम- | खुअद्भर--फ्टफटार, स्पष्ट देखार 
भाभठ | | कई ह कात. (चाननं भादि) । 
| | भिजब-- क्रि आर्द्र होएब। `? |भिरब--कि० संयुक्त हो । | भुइऑ-भूमि । हि 
भाभरी---प्रौरुषवचनर्स मयप्रदशन । भिड़ेगर--छोकसइ,छ १ श्रम” |भिळबा ~ उ० अनादरणीय भिल्ल ।'| सुईहार - -उ० भूमिहार ब्राह्मण । | क. 
भाभंस--अभ्युद्य । :साध्य २। ` . छो | स्त्रीप सिलषी। .. | सुकनी छागब--कि० वारंवार 


है। भिडुन्त--सुठमिराओ, साम्मुख्यण#। मिल्छ? से" उ० बन्य लोका) एके बात क्ष. EE 


भाय-~भाए, भ्राता । 


२७८ ुकष 


भुकय--क्रि० कुकुर-गिदड़क 
बाजब । 

भुकरी--तृणविदोष 

सुखल--बुभुक्षित । 

भुश्च- श्ञानदीन । 

भुजब - क्रि० सजन । 

भुजबन्द---भूषणविशेष । 

भुजबी--काँच आम्रादिक बिज 
चिबभोनहु खएबाक योग्य मेही- 
मेही खण्ड । 


भुजाढी--दबिला, कटबाक उप- |. 


फरणविशेष । 
भुटकष---क्रि० रोमाश्चयुक्त होएब । 
भुटका---शाकविशेष । 
भुटकुनमा--मोट ओ. कम लम्बा 
(मेरिंचाइ आदि) । 
सुटाड़ि | “अधिक भुट्ट, वामन । 
भुटाढ़ि | | 


भुट्ठ--उ० वामन । स्त्री” भुट्टि । 
मुइरब- क्रि० साक्षात्‌ आगिमे 
छव॒ज्ञादिक ईषत्‌ पाक । 


' भुडूभुरी--कीटोतखात छोट-छोट 


मृत्खण्डपुग्न । 


भुड़रा-साक्षात्‌ अग्निमि अतिः 


पक्क 
भुड़कथा--रा नरिशेषमे 


ऋ मिथिलाभाषाकोषः & 


भुरकुस्सा - अनेक 


उगनिहार 


पंच ताराविशेष । 


भुण्डी--कतोक गहनामे लटकल. :. 


गोळ अवयव १ भङ्गाक मून्हीमे 
पसएबाक गोल नूऔ २ । 


` भुतखापड्ि--अलच्छ । . 
सुतसप्पा - सर्पस्वूप भूत । 


सुताहि--भूतक्तयु) गाछी) : 


भुनचट्टी-भुनी, मत्स्यविशेष। . .. 
भुन्ना--मत्स्यविशेष । 
: भुन्नी--मत्स्यविश्ओेष । 
भुमफोड़--भूमि फाडि बहराएल ।.. 
भुमहुर-सक्ष्म-सूक्म वहिकणयुक्त., ,, 


तप्त छाउर । 
खण्ड 
फुटल । 


भुरचुङ्गा-छोट सुकाठक स्तम्ममे.... 


` पेसाओल बाँस । 
भुरभुरी - भुरमुडी, 

`  कीटकृत मृत्कणपुग । 
भुररी--चूण, भुड़री । 
भुरसी--भूयसी दक्षिणा । 


भुल्ल--3० लालिमायुक्त उजरीः: | ;;: ¦ | 


घबल (केश) १ तद्युक्त (महिसा- 
__ प्रमृति) २ । स्त्री भुक्ति । 
भुल्ळा--मत्स्यविशेष । 
,भुसकाँडु--मुस्सी रखबाक घर । 


भुसकौळ--अप्ययन कएनहु मूख): . ;;¦ | 


भुसकौल  . 


भए; .: 


गोमयादिमि , : 


भूताक्षर--भूतलिखित आखर) 


` भुसखार 
असंस्कारी । 

सुसखार--भुस्सा रखबाक घर 1 . 

भुसबा--'मष्टान्न विशेष । 


भुसञभ्भुसाह--दत्लाउत्तर फूट 
गेनिद्दार । | 

भुसहन--साधार्‌ण भूसाबाला 
खाद्यान्न । 


भुसहा ) न मुस्सासँ युक्त । 
भुसाह | | 
भस्सा | डस, अन्नक तुष र 
भ॒स्सो | | 
भूकब-- क्रि भुक+अब--कुकुर- 


गिद्रक बाजब । 
भूकमलछ--स्थंछकमल । 


भूकम्प--सं० भूमिक डोलब । 
भूकुम्हड़ा--भृकृष्माण्ड,. ओषधि- 
विशेष । Poi os 
भूख--वुभुक्षा । गड 
भूखल-बुभुक्षित। `` षङ्ग 


भूचाप--पुष्पविरोष । 
भूजब--क्रि० भुज्‌+अब--भर्जन । । 
भूजा--भृष्ट भूजल (खाद्य) । ` 
भूत--सं० देवयोनिषिशेष, प्रेत । 


पढ़बाक अयोग्यं अक्षर । ` 


# मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


मेंड़ा(मिणा)री २७९ 


भूतांसए-_भूतावेश । 
भूमि--सं० धरित्री । . 
भूमिहार--सं० | भुईहार, ब्राह्मण- 
विशे 
भूर---विल । 
भूरभार--विलादि ।. _ 
भूरा--चीनीक प्रभेद १ रक 
प्रभेद २| । | 
श्रुङ्ग--सं० कीटबिशेष ' १ झाक- 
विशेष २। | 
भङ्गी--पक्षि विशेष १ 
विशेष २। 
भेख--वेष । 
भेज--आतिनिध्य । 
भेज पूरब--कि० प्रांतिनिध्य पूरब । 


` घाद्य- 


भेंट 


कल्हार २। 


भेट | --वियुक्तक साक्षात्कार १ 


भेंट घांट---साक्षात्कारादि । 

मे टी--सलामी, भेट करबाक 
कालक उपहार । 

भें ड(भेण)बा--अक्षरक अन्यथात्व- 
सूचक चिह्न । ही 

भे'ड्रा(भेणा)--उ० मेष । स्त्री 
भेंडी, भेणी। ' '' ' 

भे डाभिणा)री-बकरी * भेडी 
प्रभृतिक विष्ठा । 
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जेकाँ अन्धानुकरण 


भे'डि(भेणिहर--उ० भेंड़ीक 
उपजीवी जातिविशेष । स्त्री० 
भेड्हिरनी । 
भें ड्ी(भिणी)--्त्री० मेषी । 
भेद--सं० विशेष ५ तारतम्य, 
बुद्धिभेद २ रहस्य ३ । 
भेदमाव--भेदबुद्धि । 
भेम ; --पक्षिकीटविशेष । 
भेम्ह | 
भेर--निद्राविवशातू असंज्ञ । 
भेर करब | --क्रि० अनेक 
भूर लागब । मौलि... एकदिन 
भेरी. करच | एकगोदाक :'कीर्य 
: . करब दोसंरादिनं 
दोसराक, जाहिस 
` बोनिदेय नि हो । 
भेला--गुड़क प्रभेद १ भल्लातक २ । 
भेस--भेख, वेष। _. 
भेंसब--फरि० भोके  ! 


संआ--मायक सम्बोधन ^ 
भंआर्बाट | विषम विभाजन । 


अबट्टी 


भ सूर भाए। 


मोआर --भोगार, ठार, वृद्धिमुख 
पुष्ट (वृक्ष) 
भोकन्नह--भगन्दर । 
भोकन्नर फुटब--कि० भगन्दरक 
स्फुटता । 
भोकारि पारब--क्र० बहुत जोर 
स कानब । 
भोग--सं० उपभोग । 
ओगार---भोभार, छल्लद्वार, .उन्नति- 
मुख । के 
भोगी--सं० उपमोगशील । 
भोग्य--मोगयोग्य । 
भोज--अनेक .निमन्त्रितक ओजन । 
भोजधरा--अनेक ६ निमन्त्रितक 
- भोजनालय । 
भोजन- सेर तृप्तिक हेतु अक्षण । 
भोजनी--भोजनसाम्रप्नी.1 :.:.. 


भसुर | न स्त्रीकै स्वामीक जेट 


भोजपत ) --भूजंन्न । 


भोजपत्र 


सोजत-इ० .भोज . कएत्निहार । 
स्त्री'सोजतिनी। .. ..... 

भो ट--पेटक ब्रइका.मो दी, 

भो ट 'वहुक्ताएब-- कि» 


अमोटिआ 
भाट चइकाएब छु 


पा 


सोट फारब । 
मों टिआ---पर्वेतीय (घोउक्रविशेष) । 
भोटी-भन्त्र। | 
भो ड(मोण)ही--माछक प्रभेद्‌ । 
भो डा(मोणा) --मत्स्य विशेष । 


१भोतिआएब --क्रि> सोति+अब-- 


भ्रमवशात्‌ कुमार्गगमन । 


-]भोथ --कुण्ठित (अस्त्र) । 


बभोथरब- क्रि० भोथ होएब । 


भोम्हरब--क्रि० समन्तात्‌ दंशादि- 
क्रिया । 


|भोम्हा शङ्क - वादाशङ्घ । 


भोर--प्रातःकाल । 


मिरगर---उष:काल । 
भोरुक--प्रातःकालिक । 
भोरुक पहर- प्रादःकालिक प्रहर, 


%) 


न मोरुका-- 


अस्त्रसँ | 


दिनक प्रथम प्रहर । 

प्रातःकालिक । 

भोरुका पहर-प्रातःकालिक प्रहर । 
--केराक प्रभेद्‌ । 

अँ 'डेढु--जकर भ हूँ डेढ़ हो । 


पभौकी- आवर्त । 


भौजाइ-- ज्येष्ठभ्रातृजाया (सम्बो- 
घनसँ भिन्नमे) । 
गी--ज्येष्ठश्राताक जाया । 
भोरिआ--आवत्तवत्‌ घुमल (क्रेश)। 
प्रोरी--विकयाद्यर्थः परिश्रमण १ 


* मिथिळाभाषाकोषः ॐ 


मकरा २८१ 


फलविशीष जे घुरमा रोगबाला 
- पहिरत अछि २। 


भोरी करव ) -+क्रि० घूमि-घूमि 
भोरी देव वस्तु बेचब । 
भो ह--भ हूँ, भ्र || 


अम-सं ० विपरीत ज्ञान । 
भ्रमाह--श्रमजनक, अस्पष्ट (भक्ष- 
रादि) । 
श्रातृद्धितीया--सं० एक पाबनि जे 
कात्तिकशुक्क द्वितीयाके दोइतं 
अछि। 

म 
मइ्मुह्‌--माएक मुहसन सुहबाला । 
मडसी--स्त्री० मातृष्वसा, माएक 

बहिनि । 


मएदान-चत्वर। . 

सॉरिंका । 

सओसा--पुः० माएक बहिनिक 
पति । 

मकइ--मके, अन्नविशेष । 

मकमकाएब--क्रिम मकनकू+ 


अव--कार्यक शिथिलीभाव । 
मकर्ब- क्रिन्मालक लीलया धावन । . 
मकरगोडु--मकराक आकारक टेढ़ 

टाङबाला (बड़द्‌) । 
सकरो--कीट विशेष जकरा गाँडिमे 


न“ व 
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णच 


सूत लागल रहैत अछि । 
मकरी ऐठब--क्रि» दऱतासे कार्यमे 

भौभकरोठ लगाएब । 
मकुआ---मकोआ, छड़ी 

अङ्ग'शाकार अद्ध भाग । 
मकुआएब--ना ० 

मकुआजेका लबब । 
मकुट - मुकुट । 


भकुना--बिनु देखार दातक हाथी । | 


मकोना--मकुना । 


मकोर --वंशविशेष १ फलविशेष २ | 


मघखन--नवनीत । 

मखबूल --+विं० 

मखमूल देल से क्षेत्र जे 
नियमित अवधि 


घरि ऋण संशोधन नहि कए- | 
लापर महाजनक भए जाए । | 


गण्धान -माषान्न । 
मखोलिअआ--हास्यरसी । 
मगज---वि० मस्तिष्क । 
मगजी--वि० 

अन्तमे स्यूत शोभाथे वस्त्रान्तर । 
मगहा -मगधदेशोद्धव । 
मगहिआ | 


सगही--मगधदेशोजूब (खेसारी ओ 


मकु+अब-- | हि 2 
| मङ(मंग)नी--भ० विना मूत्य1 | 


कषछ्रखोका- अधिक काल माछ ह 


कण पर | 


पानक एक प्रभेद) 


| मग्घ--मधघा (नक्षत्र । 

। मघा--सं० आइकेधोक्तर नक्षत्र । 
प्रबृतिक । 
| सङ/(मंग) लचन--अधिक काल 


मघारि--माघक समय | 
मेंगनिहार । 


चिना मूल्य देबाक हेतु याचना २। 
मङ(मँग)नी-चङ(चँग)नी-- 
माँगब आदि क्रिया । 
मङ(मॅग)रचन--अघिक काल 
मेंगनिहार । 
मङ(मँग)रा--सभसँ उपर देबाक 
खपरा । 


मङ(मँग)रेछ- कृष्णवर्ण अन्नः 


विशेष, कालजीरक । 
मडग(मंगा)एब---क्रि० मड(मँगो 
ब+अब---भानयन | 


। मडु(मेंगु)री-- दगुर (माछ) । 


मङ्गळ---स° कत्याण १ सोमक 
अगिला दिन २] 


दोहरि आदिक सर्वत्र | मङ्गछ पठान -करोड़विशेष | ` 


दोला । 


मचब--क्रि० अधिक होएब । 


सचमचाएब--क्रि० मचमचू+भव 


ला मचमच शब्द्‌ करब | 


मचान 


'पपान--पश्च । 

मिचिआा--कर्सा । 
बचोइ(रो- घमाएको ए टब | 
: हैपचोड(र)ब---क्रि० 


घुमाएके 
ऐं ठब | 


प प्रच्छुर--हि ० मशक, मोस | 


प्रछकी--हिड़ोला । 


निहार । 


भमछुगर---अधिक माछबाला (पोखरि 


प्रश्‍ति) । 


क, गिद्वी--सर्पाकार मत्स्यविशेष | 
आाछतरा--माछ तरबाक लोहिआ | 
9 प्रछबार--माछ मारनिहार | 
अछुबारि-- रछक मारब | 
बङरिआ--भूषणबिशेष । 
खगछहट्टा- माठक हाट । 
पिछुहर--गांज, टापि आदि माछ । 
| ममभिआम--गामक मध्य भाग | 


सारब । 


1 पछाइनि--म' छेक गन्धयुक्त | 
मिळाडाली 
| j | छारब--क्रि ० मछार्‌त- जव कम 
| मचकी--मछकी, झुलबाक साधन. 


घान्यविशेष | 


ऊंच आरि बान्हब । 


शाजर--पज्जर, मञ्जरी । 
झजरच--ना० मञ्जरीयुक्त इएब । 


गूत--वि० हृढ़, बलिष्ठ । 


A 4 
बजगूती- वि” दृढता । , 


-मिथिलाभाषाकोष: 
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मटकी 


मजहुळ--वि० दब, हीनबल | 
मजीठ--मन्निष्टा, ओषधिविशेष | 
मजीरा--तानवाद्यविशेष | 
सजील--वि० बहुत दूर माग | 
मजुरधी--वि० टहल कएनिहारि । 


मजुरपट्ढटी--मयूरक पाँखिक पङ्का । 


मजूर--मयूर । 

मजूरा--- हि० अजूरा पर काज कए 
देनिहार, मजदूर । i 

मञूरी-- पारिश्रमिक, वेतन । 

सञ्भा-माल बन्हबाक डोरीक 
अवयव जकरा मिलाए कड़ाम 
प्रति बनेत अछि १ गुड्डीक 
डोराके कड़ा करबाक लस्सा २ | 

समधार--धारक मध्य । 

सझफारी--औकारक मात्रा] 


| ममिआएब--ना ० मभि+अव-- 


माभमे लेब | 


मभिळा---मध्यभव, मध्यम 
(पुत्रादि) । 

ममिली--स्त्री> मध्यम (पुत्री 
आदि)। 

मडजूर्‌--बि० स्वीकृत ।` 


मञ्जुरो--वि० स्वीकार | 
मटका-मटकी--कजलतिलक । 
घटकी--नेत्राब्छादुक चमं । 
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२८४ मटकी मारबं 

मटकी मारब--क्रि० नेत्रावरण 
चालन | 

मटकुड़ी(री)--दहीक.. झत्पात्र- 
विशेष। 


मटकूड़(र)--पेध दृहीक पात्र- 
विशेष । 
च्छ 
मटर---पघ उजर केराओ । 


मटसुन--मतिझव्यश अनवधान- 
स्वभावक । 
मटिआ--किरासन (तेल) १ 


रङ्गक प्रभेद २ होथर्स बनाओल 
वस्त्रविशेष ३ | 
मटिआएब--ना० माटि दए 
घोएब १ माटिस युक्त करब «। 
मटिआमेट--मेस्तनामूद, सर्वथा 
लुप्त | 
मटिआर--बाळसँ अमिश्रित माटि- 
बाला (खेत) । 
मटिआरी--बालसँ 
सक्कत माटि । 
मर्टिआह्‌--माटिसँ 
(जलादि) । 
मटिकम--माटिक काज (मारि 
काटब, भरब आदि) । 
मटिकोड़ ) --माटि कोड़बाक 
मटिकोड़ा |. स्थान। 


अमिश्रित 


मिश्रित 


# मिथिलाभाषाकोषः अ मॅइर 


मटिगर- अधिक माटिसं युक्त । $ 
मटिसुन--मतिशून्य, अनवधानः | 
स्वभावक । : ]] 
सटुक-*-सुङुट । 
मटुकी--मृत्पातरविशेष । 


'मट्टर--मठर उ जर पेघ केराओ । 


सट्टा--माठा, वलय १' मन्थनोवे- | 
रित नवनीतविकार २। 

मठ--मन्दिर, देवालय । 

सठठ--घरक उपरका दुटू चारक . 
सन्धि-स्थल । 


मठब---क्रि> कोड़ो प्रभृतिक बाँसक १. 


गीरहके छीलब । 
सठबा--शाकविशेष । 


मड़कब--क्रि० कितञ्चित्‌ विपन्न 


होएब । ५ 
मेंड(मण)गील--माँड़ रहि † 
गेलास गील (भात) । । 
मेंड(मण)फेका--माँड़ 
बासन । 
मेंड(मण)बा--माड़ब, मण्डप) . 
सड़सड़ाएबं--क्रि० मड़मड्+अब-- 
` मड्मड़ शब्द करब । 
मड़र ) --शह्वादि कतोक जातिक : 
मेंडर॑. | उपाधि १ चौठिचन्द्रक † 
' सन्ध्याकालक सिद्धान्न 
नेवेद्य २ । 1 


फेकबाक ३ 


हः 


२८५ मंडरा 

सड़रा--चडेरा टापि प्रभृतिक 
मण्डलीकृत्त हिड़रा । 

मडुराएब--क्रि> मड्र्‌+अब-- : 


मण्डलाकारे घूमब । 
मड आ--अन्नविशेष । 
मडुक--छोट गोलाकार बखारी । 
मढ़ेआ--ठोकबाक उपंकरणविशेष । 
सढ़नि--मढ़ब । 
सढ़ब--क्रि० दृढ़ताक हेतु अन्तमे 
वस्त्र धातु इत्यादिस आदत 
करब । १ जुड़ी बनाएब २। 
मट्टाइ --मढुब । 


मणि -सं० रत्न । 
मण्डा-सिष्टाज्ञविशेष । 
मण्डिल--मन्दिर, देवालय । 
मत---सं० पक्ष, सम्मतिविषय । 
मतब--क्रि० हाथीक मक्त्ताप्राप्ति । 
मतल---मत्त । ` 
मतामह- मातामद्‌ । 
मतामही--मातामही । 
मति--सं० बुद्धि ।. 
मती--सर्पा द्विषके मन्त्रसँ हँटओो- 
निहार । 
मतोना--कोदोक प्रभेद । 
मथदुक्खी--माथक व्यथा । 
मथनिभआ--मन्थनपान्न । 


Be SN 


' # मिथिलाभाषाकोषः ऋ 


मेथुराई . 


मथनी--चार आदिक सभसँ उपर- 
का भाग । 
मथब--क्रि० मन्थन । 
मथवायु--शिरोवेदना । 
मथाक मोळ--बुद्धिक 
(निन्दामे) । 


इयत्ता 


। मथानी--मन्थनदण्ड, रही । 
मथासोहार--वर्णक माथपर अनु... 


स्वारसूचक बिन्दु । 
मद्‌--सं० यौवनादिजन्य गर्व १ 

धनागमस्थानक विभाग २ । 
मदृब--क्रि० बद्ब, वरण । 
मह॒ति--वि० साहाय्य । 
मद्दी- क्रीडानियमप्रकारव्यवस्था । 
मद्य--सं० सुरा । | 
सधु--सं० माक्षिक । 
मधुआएब---ना ० 

होएब । 
मधुकुप्पी--पक्षिविशेष । 
मधुमाछी--मधुभक्षिका । 
मधुमाळ--धान्यविशेष । 
मधुर--मिष् मिष्टान्न । 
मधुरबा--मधुर प्रकारक । 
मधुराइ--माधुरये । 


मधुस युक्त 


| मधुराठ } --किपिन्मान्न मिष्ट । 


मधुराह्‌ 
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मघुरी--बन्धूक, पुष्पविशेष । 
मधुश्रावणी-टसं० श्रावणशुक्कतृतीया । 
मधेसिआ--मध्यदेशीय । 
सन--अन्तःकरण १ खारी, परिमाण 
विशेष २ । 
गनःकथा--चिः्ता । 
मनक्का--द्रा क्षाक प्रभेद 
मनखप--से खेत जकर कर 
मियतरूपे अन्ने लेल जाए । 
मनगर--प्रसन्न मनस युक्त । 
मनघुटाहू--उ० विमनस्क । स्त्री ० 
मनघुटाहि । 
मनजाएज--वि० अन्नक तौल । 
गनपे--मनमे पाओ भरि आह्य । 
मन पारब--क्रि स्मरण करब । 
मनमोट । --वेमनस्य । 
भनमोटाओ | 


मनरञ्जन--मनोरञ्क १ मिष्टान्न- 
विशेष २ । 
मनरोगा--मानसिंक रोग । 
गनसठ--ऊपरसँ अनुकूल किन्तु 
मनसँ शठ । 
मनसरा--धान्यविरेष । 
मनसरी--धान्यविशेष । 
मनसा---मजुष्य (स्त्रीक उक्तिमे) १ 
वि० इच्छा २। 


मनसी--मनस्वी । 
मनसुबा--उत्साह, पौरुष । 


, मनसुबाएब--ना० मनसुबू+भब-- 


उत्साह करब । 


। मनसोठ--मनसंठ । 
| मनहकार--निषेध, मना फरब । 


| मनहुस- इतोत्साहृ । 


मना--अ० निषेध । 
मना करब })--क्रि निषेध 
मना देब करब । 


मना मानब --क्रिं० निषेधक स्वी- 


कार । 
मनि-मणि । 
मनिआर--मणिबाला (सर्प) । 
मलुक्ख ) “मनुष्य । 


| मलुख | 


मनुखांहू---3० मबुष्यमे रीतल 
(कुकुर आदि) । 
मनुष्य--सं? माजुष । 


। मनुस--मलुष्य ॥ 


मनुसा--अनाद्ख्गीय मनुष्य । 

सने---अ° प्रायः १ सम्भावना २। 

मनेजर--वि० प्रधान अधिकृत 
व्यक्ति । 

मनोरथ - सं० इच्छा । 


२८७ मनोहर 
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मनोहर--सं० स्मरणीय । 


मनोरी--कपड़ामे लगएबाक भूषण- 


विशेष । 

मन्त्र-सं० फलप्रद जप्य । 

मन्ञाएब -- ना» मन्त्रबे+अब--- 
मन्त्रोपहित करब । 

मन्त्रि सं० सचिव । 

मन्द्‌ स. शिथिल । 

मन्दिर देवालय । 

ममरखा-शिशुक रोगविशेष १ 
ममरखाक ओषधिविरेष (छड़ी 
ममरखा इत्यादि) २। . 

ममरी--टेमीक अन्तमे उत्पन्न कल 
जाहिस दीपक ज्योति कमं भए 

„ जाइछ । 

समहर--मातृक, मामाक घर । 

ममा--मामा, मातुल । 

ममिआ सासु--श्वी पतिक 
मामि । 

ममिओऔत--उ० मामक बेटा। 
स्री० ममिऔति । 

ममोर--वैदमाविशेष । 

ममोरब -क्रि० देहक वेदना विशेष । 

मयूर--सं० शिखी । 


मयूरपङ्घी--मयूरक पाँखिक 
पङ्का । 
मर--मरण १ शतक २. भण 


विस्मयद्योतक ३। शि 
सरक-पेटक विपाकापन्न अन्न । 
भागय । 
मरकछ--छत्रिम मृतवत्‌ चेष्टा- 
शुन्यता । 


मरकछ लाघब--क्रि० मृतवत्‌ 
कृत्रिम चेष्टाशून्यता देखाएब । 

मरकन---अजीण अन्नक कण । 

मरकाठी--मुरदा डाहबाक शेष 
काष्ठ । 

मरखाह--3० मारनिद्दार (माळ) । 
स्त्री० मरखाहि । 

मरघट--मुरदा डाइबाक घाट । 


मरचर--जाहिठाम अधिक मुर्दा 


डाहरू जाए । 
मरछिआहि--स्त्री ० जकर सन्तान 

मरि-मरि जाइक । 
मरछाउर---चिताभस्म । 
मर॒तरिआ-मारिमे प्रौढ़ । 
मरठुआर--श्ृतसम (वक्षादि), जे 

छळुदार नहि हो । 
मरन--मरण । 


'मरनइ-मतनदी, पूवंक नदी जे 


सम्प्रति भरनिस प्रवाइहीन भए 


गेल हो । 


मरब--क्रि० परण । 


मरम--गर्ग्ग | 


मरमूठि 


सुष्टि।, 
मरम्मति--विघटित 

पुनर्योजन । 
मरह्ञा-सुइल अन्न, जलक भभा- 

वसँ भन्नहीन (उपजा) | 
मराठी--गतप्राय (वृक्षादि) । 
मरिचाइ--कटुनीरा, तीक्ष्णा । 
मरिच | --मरिंच । 


मरीच 

मरुअनि--बाँसक उपरका त्वचा | 

मरुआएब--क्रि> मरु+अब-- 
पल्लवादिक मूच्छित होएब । ' 

मरुऐनी--मरुआएब । 

मरेडु--तृणविश्शेष । 


मरोछि | +स्त्री० भूरि- 


अवयवक 


मरोछिआहि मृतवत्सा । 


मरौसी--पेतृक (सम्पत्ति) । 
मर्म--सं० मरम, रहस्य, तात्पर्य । 
मर्यादा--सं० अलोङ्पलादिगुण । 
मळकोका--कुमुदिनीप्रभेदक रक्त 
पुष्पविशेष । 
मळब--क्रि मर्दैन । 
मलमल--वस्त्रपिशेष । 
मलहस---त्रण छुटबाक लेप | 
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मसकूर २८८ 


मळान--म्लान । 
मलार --मब्वार्‌, रागविशेष । 
मलाह--उ० मत्त्यजीवी जाति- 

विशेष । स्त्री? मलाहिनि । 
मलाही--चारके नीचां खसबासँ 

रोकबाक यन्त्रविशेष । 
मलिकाइनि | -र्‍स्त्री० स्वामिनी । 
मलिकानि | 


मलिछ ) >मलिन । 
मलिछन | 


मलिळाह--किश्चित्‌ मलिन । 
मलिन--सं० मलयुक्त (वस्त्रादि) । 
मळीदा--ओढ़बाक ऊनी वस्त्र- 


विशेष । ॥ 


मछिक--कतौक जातिक उपाधि । 

मस--मशक, मोस । 

मसक.--पानि भरबाक 
पात्र १ वस्त्रादिक 
किश्वित्‌ विळचन २ । 

मसकबे--क्रि० बस्त्रादिक अव- 
यवक किश्चित्‌ विचलन । 

मसकिछ--वि० विपत्ति, कठिन, 
सोसकिल । 


चमड़ाक 
अवयवक 


मसकूर--चौमे संलग्न मांस । । 


२८९ मसदिना 


मसदिना--मास दिन होएनिहार 
(अशौचादि) । 

मसनही - मासपूदररत्तर स्त्रीकतृक 
स्नान । 

मसलन्द ओ गठबाक पेघ गेड्आ । 

मसहरी--मशकवारक स्यूत पट । 

मसहारा--वि० मासिक वेतन । 

मसान -ऱमशान | 

मसान्त--मासान्त, 
अन्तिम दिन । 

मसाल कृत्रिम उत्का । 

मसालची--कृत्रिम उल्कासम्पा- 
द्नादि प्रकाश करबाक कार्य 
कएनिहार । 

मसाला--डी ग हरदि तेजपात 
प्रमृति व्यञ्जनक्र उपकरण १ 
पानक उपकरण (लवङ्ग अड़ाँची 
आदि) २ । 

मसि --सं० मसी, मोसि, लेखार्थः 
द्रव । 

मसिआनी--मसीधानी, मसीपान्र। 

मसिआ सासु स्थी” पातक 
मातृप्वसा । 

मसिऔत --उ० माउ[सक अपल्य । 
स्त्री> मसिऔति । 

मसिदानी--मसीधानी, मसीपात्र । 

मसुआएब-- ना 


सौर म!सक 
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| 


माझु+अब- | 


भांटा आदिक कुपाकवश मासु- 
सन सक्कत होएब । 
मसुरी--मसूर, द्विदलान्नविरेष । 
मसुवृद्धि-देइमे पिण्डाथाकार 
सांसवृद्धि । 
मसुरामनी - मधुश्रावणी । 
मसोड़ -विरल वस्त्रक घर्षणजन्य 
विचलन । 
मसोड़ब--क्रि० मसोड़ व्यापार । 
मस्खरी-- हँसी-ठट्टा.। 
कस्तकतोडु--ग्रइ-दोष-विशेष। 
मह्क--गन्ध । | 
महकब--क्रि० यन्धक प्रकाशन । 
सहकारी-- ओषधिविशेष । 
महखर--परिवारक सर्वजनसम्बन्धी 
वस्तु । 
महखरिआ- महखरक कार्य कए- 
निहार । 
महग--मद्दाध। 
महगी--मद्दा्घता । 
महगोरिआ--मइग बेचनिहार । 
गहजीद---गुसलमानक पेषभर । 
महतम--मइत्तम, खासिन्ब्‌ । 


महतो -- महत्तम, प्रभु १ तोक 
जातिक उपाधि २ । 

महथा - वि० अभिक्रारविशेषनिः 
युक्त । 


स्न 


महन्थ 


महस्थ---देवालयाधिकारी, मठा- 
, मीश। 
महन्थी--देवाल्यप्रभुता, मठःधी- 
शाख । 
महप्फा--नरवाह्य यानविशेष । 
महब --क्रि० मन्थन । 
महमह करंब--क्रि ० 
प्रसारण । 
महरा--चमार॒क उपाधि । 
महराज--भाटक उपाधि । 
महराद--भोषधिविशेष । 
महळ--प्रासादभूमि । 
महलिआएब--क्रि० मह्दाल-मद्दाल 
फुटाएब । 
महाइ --मन्थन । 
महाउथ -- हस्तिपक । 
महाजन--वणिक्‌ १ उत्तमणे २। 


महाजनी--वणिखृत्ति १ उत्त | ॥ 
| महु -- मधुक, वृक्षविशेष । 

महाजाढ--भति विशाल माछ | महुआ --मइल (दूध तकर दही) । 
सहुआएब--क्रि० महु+अब- रसः 


मर्णता २ । 


` मारबाक जाल । 
महाफा--शिविकाविशेष । 
महावरी--सं० ओषधिविशेष । 
महामहोपाध्याय--विद्वानक 
उपाधिविशेष । 
महामूछ---मूडक प्रभेद्‌ । 
महाराज--स० महान राजा । 


मिथिलाभाषाकोषः 


| महिसिबारि 


महेसबानी २९० 


(आवत i TO यति कळ पाका आ. आदा PNT mE जाच 


। महाराजी -- महाराजक कार्य । 


महाळ---वि० मद्‌, विभाग ! 


। महाशय --सं० उदारान्तःकरण पुरुष । 
। महास्वैता-- पुष्पविशेष । 
| महि--सम्बन्ध, लेश । 
| महिआएब--क्रि० 

सुगन्धिक | 


उपकरिके 
आएब । 


| महिसा--पु ० महिष, पशुविशेष । 
| महिसा लोट--आन्यविशेष । 

| महिसि--स्त्री ० महिष्री, पद्मुविशेष । 
| महिसिबार--महिषीवारक, महिसिक 


चरबाह । 


महिसिबारक क्रिया 
१ ओकर वेतन २। 


| महिसिमोटृ--अव्यन्त मोट बुद्धिः 


बाला । 
महीसि - महिषी, पिष । 


सँ युक्त होएब । 


| महुथबार---इस्तिपक । 

| महुथबारि -इस्तिपकक क्रिया । 

। महुळी सों फ-- शीतद्दा; छत्रक । 
| महुबक--द्रक्षविशेष । 

| महेसवानी - महादेवक तिरहुति 


२५१ मद्वौपाभ्याय ३६ 
NCR RRR सब 
गीत । 


महोपाध्याय--विद्वानक एक 
उपाघि । 
महोर---अत्यन्त पक्क । 


माउगि---जनी, स्त्रीलोक । 
माउगि-मेहर -स्त्री० स्त्री वर्ग । 
माउसि--स्त्री» सातृष्ठसा । 
माए--स्त्री» माता, माय । 
माख--आभ्यन्तर क्रोध । 
माखब--क्रि० 


विष्ठादि भस्प्रश्यव स्तुक अज्ञानतः 


स्पश । न 
माँग(माड)ब--कि “मँगू (मछ, )+ 
अबन्याचना । 
माँगु(माङ्‌)र महू रममत्स्यविशेष । 
माघ---पौबक अगिला मास । 
माघी--माघक (पूर्णिमा) । 
माछु --मस्य । 
माळी --मक्चिका । 
माजब -- कि० 
मद्नस स्वच्छ करब । 
माजूफल--फल वशेष । 


साभ - मध्य । 

माझफारी-- झै कारक माझा, प । ; 

मामिल प्त्यम । स्त्री 
स.मा 


ION 


त नार हली ति 


। माटिमङ्गल 
| माटिमाँगर मङ्गल 
माइ-धी--स्त्री> माता तथा पुत्री । | 


sige >>... 


मातामद्दी 


| माट--माटिक पेघ पात्र । 


माटि--मृत्तिका । 

“उपनयनक ` पूर्व 
दिनक 
लौकिक विधि- 
विशेष । 


| माठ--मिष्टान्नविशेष १ ऐघ तण्डु 
| लादि रखबाक मत्पात्रविशेष २ | . 
॥ माठा--वलय । 

| माड ) --मण्ड । 
माख--अब--- | 2४ 
| | माण | 


रश 


| माँडुब--मण्डप । 
| माडबारी--माइबार देशभव । 
| माँड्रि- सूर्य ओ चन्द्रमाक समन्तात्‌ 


मण्डल, परिवेष । 
माँड्डी- क्क्त्रिम मण्ड । 


| साढ़---भूजल चीन । 

| माणिक्य - सं० मणि । 

। सातदिलल--वि० अल्प उष्ण 
मज+अब--साजन, | 


(घृतादि) । 


। सातबर--वि० धनिक । 
| मातबरी--वि० धनिकल । 
। सातळ---मत्त । 


माता -- प्रसू. जननी १ शीतला २ 
सातासढ क फु ० गाता मन्त 
मातामही " स्त्री” मागक 


Auer eer 


os cena men se Dam ep ण ररक दका 


f 
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च्या 


भालु 


माता | 
मातु -सतरक्षक द्वार । 
मातृकापूज़ा--विवांह्ादिक 


प्रश्वति सोलह देवीक पूजा । 
मात्रा--सं> औषध खएबाक परि- 
माण १ व्यजनोत्तर इकारादि 
स्वरक चिह्न २। 
मात्रिक--माताक पितृणृद ! 
मात्सय्ये--स्नेह (संस्कृतमे द्वप) । 
मात्सरय्यी--स्नेही(संस्कृतमे द थी) । 
माथ--मस्तक । 
माथ भुकाएब--क्रि> बहुत दृथा 
बजाएब । 
माद्ए ) "अ" प्रस । 
मादे | 


माधबसिंही--माधबरसिद्क चला- 
ओल जलपानपात्रविशेष । 

माधवी--पुप्पविशेष । 

मान--छुपविशेष १ नहक आच्छा 
दृक त्वचा २ सं० आदर र 


रुशता ४। 
मानटीका---मस्तकक मूदणविशेष । 
मानब-- क्रि० मान+अब--स्वी- 

कार करब १ आद्र करब २। 
मानमिसाने--ओकारक. मात्रा! 


* मिथिलाभाषाकोष: % 


[DC सजक? 


तया आभ्युदयिकर पूर्व गौरी ¦ 


मारबं २९२ 
| मानर--मर्दल, वाद्यविशेष । 
मानसिंही--मिष्टान्नविहेष | 
मानि मान्यता । 
मानिक --माणिक्य १ औषध विशेष, 
मानिकरस २ । 
सामिकचन्दी--सुपारीक प्रभेद । 
| मानिकथम्ह--धरमिक उपरका 
| स्तम्भ । 
| मानिकरस --औषघविशेष । 
मानिजन--मान्यजन, शुहक सामा- 
जिक व्यवस्थाक एक नेता । 
मानुख ) “मनुष्य । 
मानुस | 


माफ--वि० सहन, क्षमा । 

माफी -क्षमा । 

माम--पु ० मातुल (असम्बोधनमे; 
सम्बौधनमे मामा) । 

मामा--पु ० मातुल । 

मामि--स्त्रीर माठुली (असम्बो- 
घनमे; सम्बोधनमें मामी) । 

मामी -स्त्री० माठुली । 

मायः--स्त्री० माए, माता । 

मार--मारब, ताडून | 

मारपीट -- ताइनादि । 


£ 


मारब - कि” 
१ लाइन २। 


२९३ मारि 


मार्‌+अब--मारण 


मारि --ताडन १ अ० बहुत २ न्म | 


मारि खाएब--क्रि० ताड़नप्राप्ति । 


मारि-पाँट--ताइनादि । 

मारुक--घातक (स्थान) | 

माल --गोमहिष शृक्करादिपशु १ चर- 
खामे टाकुके घुमओऔनिहार डोरी 
२ कृषिकर २३ । 

मालक --उबेर । 

मालकोस--रागविशेष । 

मालगुजारी--करग्रह्मण । 

माळजाल--गौमहिंषीप्रभृति । 

मालती - सं० पुष्पविशेष । 

मालदह--आम्रविशेष । 

माळपूआ--उत्तम अपूप, पक्कान्न- 
विशेष । 

माळभोग--केरा ओ धानक प्रभेद्‌॥ 

माला--सं० खक्‌ । 

मालि--उ०. मालाकार जातिविशेष । 
स्त्री मालिनि । 

मालिक--वि० उ० प्रभु । स्त्री० 
मलिकाइनि । 

मालिकाना --मालिकक मओजे । 

मालिस | --वि० अभ्यङ्ग । 


मालिस्त | 


माळी--तेलादिकं छोट पात्रविशेष । 
मास--सं« त्रिंशहिनाम्मक समय । 


कै भिथिळाभाषाकोषः रट 


मितोरए 


माँस--से भूमि जकर माल स्वाधीन- | 


राजा पाबथि । 
मांस --सं> देइक 
मासु । 
मांसमसाला--तृणविशेष जे मांसक 
मसाला होइत अछि। 
मासा--माषप्रमाण । ! 
मासादि--सं० सौर मासक प्रथम 
दिन । 
मासान्त--सं० सौर मासक अन्ति- 
म दिन! 
मासिक ---सं० मासभव (वेतनादि)। 
मासी-मासिक, अ० प्रतिमास । 
मासु--मांस । | 
मासुछ--वि० यानक वेतन । 
साह--वि० मास । 
माहबारो--वि० अ० प्रत्येक मास 
मे । 


घाठुवि रेष, 


माही--मालिकक पत्रस्थ स्वचिह्न- 


विशेष । 
माहीमोहर--माहीसहित मोहर । 
माहुर--वि० अजङ्गम विष (यथा 
डकह्टा प्रभृति) । 
सिमर मिश्चित । 
मिझराएब--कि० मिझर्‌+अब-- 
मिश्रित होएब । 
सितारए--मित्रोलय १ मिशन्रता २। 


os जज जप मम 0 


अन 


मिथिलां 


मिथिळा--सं° तीरभुक्ति । 
मिनट--बि० अढ़ाए पल, होराक 
साठिम भाग । 
मिनती--सविनय निवेदन । 
मिनहा--मोजर । 
मिरखी--अन्नकण । 
मिरगी--अपस्मार ] 
मिरजइ ) --हि० अङ्घाक प्रभेद्‌ । 
मिरज | 


मिरमिराएब --क्रि> मिरमिर्‌+ 

अब-- मन्द-मन्द्‌ अस्पष्ट बाजब । 
मिरहन्नी | --अपुष्ट अन्न । 
मिरहिन्नी | 


मिलब--क्रि० मिलान होएब १ 
सदृश होएब २ । 

मिलान---अविरोध,मेळ, साद्ृश्य । 

सिलुआ--सं० मिश्रित । 

मिश्र--सं० श्रेष्ठ, हाणक उपाधि । 

मिश्रित--सं० मीलल, भि..र|। 

मिसर--मिश्र । 

मिसरी--खण्ड, संशोधित पिता- 
खण्ड । 

मिसिआ---स्त्रीक दन्तशोभासञ्जन, 
मीसी १ अन्नविशेष २ । 

सिस्री--मिसरी । 


# मिथिलाभाषाकोष; + 
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मोआँ--सुसलमानक उपाधि । 

मीड़ब --क्रि० मिड्‌+अब--मदन । 

मीत--मित्र । 

मीमा -- तृणविशेष। 

मीलब--क्रि० मिल--अब-- मिलब, 

मिलान होएब १ सहश होएब २ | 

मीलब-जूलब--क्रि> मिछान- 
प्रसूति । 

सीस---वि० मेला । 

मीस पड़ब--वि० क्रि> मेला 
लागब । 

मीसी ---दन्तशोभाथे मञ्चनविशेष । 

मुइल--मत । 

मुकिआएब--ना० मुकि+अब-- 
मुक्कासँ मारब । 

मुकुट---सं० शिरोभूषण विशेष । 

मुक्का -- मुष्टि, मूक्का । 

मुकाशुकी-- परस्पर सुवकास मारब। 

मुक्कीसूगी- सुगाक प्रभेद । 

मुख --सं० मुह । 

मुखपात - वस्त्रप्रान्तशोभावायक 
वस्त्र । 


मुखड़ा---सुहमे लगएबाक कृत्रिम 
मुख । 


२९७ मुगद्र 
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एुगदर ) ¬ सुक । 
मु ग(मुङ)रदन | 


पुँग(मुङोरा ) ---ढेप फोडब 
मुँग(मुङ)री | 'आदिक साधन- 
“ विशेष। 

पुं ग(सुङ)बदाम--मेबाविशेष, 
चिनिआ बदाम । 

पुँ ग(सुङ)बा--पेघ दुनिआसँ बना- 
ओल मिष्टान्नविशेप । 

गुं गे(मुङ) रिआ --मुङ्गेरनगरभव । 

मुजेळी-रताविशेष १ सुञ्जनिमित 
छोट पथिआ २ । 

मुटमुर---तृणविशेष । 

मुठ्ठी --मूठि, सुष्टि । 

| मुठबार--कागतक मूठि । 

मुठबाँसी --सुश्मिय पातर बाँस । 

|मुठभिराओ--अतिनिकट युद्ध । 

| मुठसुर- तृणविशेष । 

|मुठरा--मुठ्ठीर बद्ध पिण्ड । 

मुठिआ--सुश्मिय (बइ्द्क सिंह) १ 
मुष्टिमित अन्न २ । 

मुठिआ सिंहः-बड्द्क भो सिंह 
जे मुश्मिय दौ । 

मुड़न - मुण्डन, प्रथम कचकतेन ! 

ममुड़ुब--क्रि० मुण्डित करब (छक्ष- 


meaner 0 लिने 
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मुरगा--उ० कुक्ष्कुट। स्त्री 
मुरगी । 

मुरछब--क्रि० अस्त्राग्रक कुण्ठन । . 

मुरद्घट्टी--जलूतटस्थ शवदाइ- 


वि जल rene OTN PRR ree Eases प 


मुरदघट्टी 
णया, ठकि लेब) । 


मुडरी--विना केशक माथ । 

मुड्हा--भतिनिन्द्य, मूढ, अधम । 

मुड़ी--मुण्ड । 

मुडी हानब--क्रि० इतस्ततः मुख- 
चालन । 

सुण्ड --सुडी । 

मुण्डी--तृणविशेष । 

मुतना--अधिक मूत्रत्यागी । 

मुतब--क्रि० मूत्रत्याग करब । . 

सुनना--सुनबाक साधन । 

मुनब--क्रि० मुद्रण, बन्द करब । 

सुनहारि साँझ---अप्रकाश सन्ध्या- 


समय । 

सुनही--भुण्डी पेसएबाक गोलाकार 
वस्त्र । 

मुनिगा---सौभाजनप्रभेदक वृक्षः 
विशेष । र 

मुहिआएब -क्रि० मुद्दि+अब-- 
उन्मुख होएब । | आ 


मुन्ही--आओ फनकी जाहिमे भुण्डी 
पैसाओल जाए। 


RT 


मुरदा 


% सिथिलाभाषाकोष; ॐ 


सुड्गर २९६ 


स्थान । . 
मुरदा --वि० शव । 
मुरदारी--शवदाहावशिष्ट (इट्थ- 

नादि )। 
मुरदाशङ्क--औषधविशेष, उपधा तु- 

विशेष । 
मुर कब--क्रि> मूच्छित (कुण्ठित) 
होएब । 
मुरबड्-मूरक बड़ । 
मुरमुर -दाँतसँ सशब्द भङ्ग योग्य । 
मुरहून--पुष्ट प्रथमग्रह्वीत अन्न । 
मुरही --तण्डुलर्फोर, चाउरक 
लाबा । 
मुरेठा--शिरोवेष्टन । 
मुरोड़ी-मूरक वटी । 
मुदेघट्टी--शवदाइक घाट । 
सुदौ--शव । 
मुलकी सार्वत्रिक । 
मुळहू्‌--सजातीय पक्षीके बभाएबा- 
मे उपकारक मूलभूत बुलबुल 
प्रभृति । 
मुळहक्की | -- मूलभूत गुप्ततव । 


सुळहट्टी | 


मुलहन--मूलधन, पूजी । 
मुल्लहू--पुळ्द । 


ft 


मुसकाँडी | मूस बभाएबाक 
मुसकाणी | कल 
सुसर ` मुसल । 
मुसरा--मुसलाकार प्रधान सीर 
आदि \ 

मुसरी--छोटका मूस । 
मुसलमान --म्लेच्छ । 
मुसलमानी --म्लेच्छसम्बन्थी । 


मुसळी ) --कन्दविहोष । 
मुसलीकन्द्‌ | 
मुसह्र(ड)--३उ० जातिविशेष । 


स्त्री> मुसहर ड़ोनी । 
मुसहरी--मुसइरक टोल । 
मुसुकाएब | --क्कि० मुसुक्‌ 


मुस॒ुकिआएब | (कि)+अब-- 
मन्द्‌ हास । 

मुसुकी- मन्द हास । 

मुहे सुख। 


मुह्खर--3० मुइक तीव, बजबामे 
अप्रतिबद्ध (निन्दामे) । स्त्री” 
मुहखरि । 

मुहगर -३० बजबामे प्रौढ़ | खरी» 
सुहृगरि | 


५ 


| २९५७ 


मुइचुरन 
मुहचुरन | -- बजबामे अग्रौढ़-) 


मुहचूर 
मुहचोर 
मुहछुट्टा--निःरङ्गोच | 
. अनाद्रणीय व्यक्ति {निन्दामे)। 
त्री ० मुहछुटी । 
मुहछुट्ू,-निःसंकोच बजनिहार 
आदरणीय (निन्दामे) । 
सुहजोर-उ० बजबामे प्रौढ़ । 
स्त्री» मुहजोरि । 
मुहठान---अन्य मुखाकृति । 
मुहठाह---अप्रतिभ (कार्यक असि- 
ड्विप्रयुक्त) । 


। मुहृठी--आम आदिक मुखस्थान । 


मुहुड्डा--स्थानक अग्नभाग । 

मुहतकी --पराभिप्रायज्ञानार्थ मुख- 
वीक्षण । 

मुहतोड़--उत्तरानह कथन 1 

मुहथरि--पोखरि आदिक बाहाक 


सुखस्थान । 

मुहदु?८(बब)र--उ० दीन, बजबा- 
मे अप्रौढ़ । स्त्रीश मुहदुब- 
(ब्ब)रि । 


मुह्दुस्सी--पक्षिविशेष । 
मुहदेखना “णसुंद्द देखबाक 
मुहदेखाओन पारेतोषिक । 
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मुहनि--कोल्हुक एक अङ्ग । 


मुहपुरुष--वक्ता प्रधान पुरुष । . 

मुहपोछना--मुद्द पोछबाक वस्त्र । 

मुहफट(ट्)--विना धाख बजनि- 
हार । 

मुहबउ--अधिक काल व्यादित- 
मुखक 1 | 

मुहबजाओन--संलाप करहबाक 
पारितोषिक । 

मुहबौआ--बिदीणमुखंक । ` 

मुहबौक--अप्रौढ़ । 

मुहूलग मुद लागल गप 

मुहल्गुआ | कएनिद्दार | 


मुहसच्छ(छ)--४० स्तब्ध, अग्रौढ़। 
स्त्री मुदसच्छि (छि)। | 
सुहाबज्जी--परस्परभाषणज्यवहार । 
मुहाँमुही --सुखोतर, स मुख्य । 
महिआएब---क्रि> मुहि--भब--- 


पूर्व॑रूपप्राप्रि । 
मुहूर्त -- ० दण्डद्वयात्मक काल । 
मूको-मुष्टि । 
सूकामूकी --मुटटीमुष्टि, परस्पर 
मूकाक प्रह्दार। 


सू ग(मूङ)--मुद्र । 
मूँगा(मूङा)--प्रवाल । 
मूठि -सुष्टि । ति 
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16 भाँजब 


भूठि भाँजब--क्रि० क्रीड़ामे कौड़ी 


` हाथ्मे -छए -नीचाँ खसाएब । 

मूठि छेब--क्रि० देवपित्रथ प्रथ 
धान्यच्छेदून । 

मूडु-सुण्ड । 

मूडन--सुण्डन । 

मूडुब--क्रि> मुड+अब--माथक 
केश काटब, (लक्षणया, ठकि 
लेब) । 

मूड़ा--भो कसँ रदित (कोठा) । 


मूड़ी--सुण्ड । 

मूत--मूत्र । कवा 

सूतब--क्रिश , मुतूः-अब--मूत्र- 
त्याग । 

मूनंब--कि० मुनून-भब---मुद्रेण, 
बन्द करब'। 


मूनल--मुद्वित, बन्द । 

मूर--मूलक १ मूलधन २.। 

मूख--स० अज्ञ । 

मूच -सं» अकस्मात्‌ चतन्य 
` झूत्यता । 

मूस--मूषिक् । 

मूसनि-मूसक मारि 

मूसब---क्रि> सुसू+अब--मोषण, 
चोराएब । 

मुसर--सुशळ \ 


मूसाकानी- अ'खुपणी, .ओषधि- 
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“विशेष । 
मूह- सुख । 
मूह ठुसब क्रि” 
मुख चेष्टा । 
मूंह बनाएब --क्रिर 
मुख चेष्टा । | 
मूह बिजुकाएब---क्रि० बिजुकव-- 
अब--मुखसेकं,चन । 
मृग---सं० हरिणवि । 
मृगललाला--हरिणचर्म । 
मृदङ्ग --सं० वाद्यविशेष । 
मृदङ्गिआ } मार्दङ्गिक मद्‌ङग 
मृदङ्गी | बजओ निहार । 


अपसानजवक 


नानाविध 


मेआन - म्यान, खडगकोष । 
मेकचओ--बाघा, असूद्धरता । 
मेघउनार:--तरष्रगतमेघक समय । 
मेघओन --किश्चिन्मेधयुत समय । 
मेघडम्बरं -वंशनिमित छात 
सेघदिनाए - मेघक्र समयमे उत्पन्न 
होएमिहार दद्र । | 
मेघाओन --मेघओन 
मेच ~ भोक, निर्थक कषण । 


मेच ब~ कि जोरसे घुमौएब । 
मेजन-- एक खादामे मिलएबाक 
दोसर खार । क 


, मेट---नर्तेकगंणक प्रधानपुरुष । 


१९९ * मेटाएब 


मेटाएब--क्रि० 
होए १ 
करब २1. 

मेटिआ--मेठ, दुरूपति । 

मेठनि--बारंवार एक बातक बाजब 
वा एक क्रियाक करब । 

मेथी--सं० मेथिका । 

मेद--दक्ष विशेष । 

मेदा--जक परम सूक्ष्म चूण । 

मेधा - सं० स्मरणशक्ति १ सलाई, 
ऐकमत्य २। 

मेधा पटुआ--पट्आसागक प्रभेद्‌ । 

मेन--क्षुपविशेष १ आटामे देय 
घृत २ । 

मेनदार--आटामे घृत मिलाए बना- 
ओल (सोहारी) । 

मेनसिल --मनःशिला । 

मेनहर--कण्टक्री क्षुपत्रिशेष । 

मेबा--दाख किसमिस प्रभ्नति शुष्क 
फल । 


मेट+भब--छप्त 
मेडबू+अब--छुप्त 


मेमिआएंब---ना ० ममि+अब--मे 


मे शब्द करब, अजभाषण । 
मेर---नडुआ आदिक मण्डली । 
मेराएब---फ्रि० मेरब--अष- -मिला- 
` एब, दोहराओल डोरीमे तेसर 
प्रमृति डोरी पेसाएब । 
मेरिआ---एक मण्डलीक व्यक्ति । 
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मलछन 


मेरिचाइ--तीक्ष्णा। | 
मेल -मिलान, ऐकमत्य, साह्य । . 
मेळ खाएब--क्रिश मेल समुचित 
होएब । 
मेल पाँच --मिडानपूर्वक समावेश 
मेळा--बहुलोकतंकुलीभाव, जन 
सम्मद्‌ । | 
मेह- मेधि, धान दाउनक खुट्टा । 
मेहतर--हि० हेला । 
मेहनति--वि० परिश्रम । 
मेहनतिआ--वि० परिश्रमी । 
मेहदी--वृस्भविशेष । 
मेहब-क्रि० मन्थन । 
मेहमान--वि० पाहुन । 
मेहिआँ--भेही प्रकारक (तण्डु- 
ला! द्‌) 
मेहिआएब--ना० मेही. करब । 
मेही -- सूक्ष्म । 
मेहौती(थी)--मेहक डोरी जाहिमे 
कड़ाम बान्हल जाइछ । 
मेंआँ } -माएस श्रेष्ठ स्त्री । 


मैञा | 


गेथिछ सँ उ० मिषिलकाभप 
(ब्राह्मणादि) । सत्री ° मैथिलानी । 

मेल --मल १ मलिन २। 

मेलछुन--किखिन्मलिन । 


तिर 
मलमूह 
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मेलमूह ~ मलिन मूहुबाला । 
मेळाह--मेळस युक्त, मलिन । 
मोआर--पैघ विवर । 

मोआर फुटब--क्रि० पेघ विल 


स्फुटित होएब । 
मोकड़(र)--विवर । 


मोकड़(र) फुटब--क्रि> विवर 
स्फुटित होएब । 

मोकब--भौषधिविशेष । 

मोकब--क्रि० 
नीचाँ दिस दबाएब । 

मोकरी--वि० निश्चितकरक भूमि । 

मोकूफ--बि० दासतासँ निष्काः 
सित । 

मोकूफी--बि० नोकरीस हटाएब, 

 पदच्युति । 

मोख--टाटक प्रान्तभाग । 

मोख मारब--क्रि० मोखमे खड़ही 
दए बान्हब । 

मोगल--वि० मुसलमान जाति- 
विशेष । 


मोगलानं--वि० मौगलक स्थान । 
मोगली -सतंरक्षक, एक प्रकारक - 


खेडि । 
भोचण्ड--- तीव्रस्वभाबक बूडि। `` 


गरदनि आदिके : 


| मोठाएब--ना- .- 


मौटाएबे २०० 
मोचण्डपना- ) --मोचण्डक : 
मोचण्डी { क्रिया । 
सोचना(नी)--बहुत छोट सकष्माप्र 

चूदा । 
मोचरब -क्रि० घुमाएब, ऐं ठब । 
मोचरस--औषधविशेष । 
मोछ--#मश्लु, नाकक निचला केश १ 
कटहरक भो बन्ध्य फल जाहिमे 
को नहि होइछ २। 
मोझाएब--कि० मोछ (बरूयफल) 
सँ युक्त होएव । 
मोजर--मिनहा । 
मोजूद--वि० बर्तमान, स्थित । 
मोट--उ० स्थूल । स्त्री» मोटि । 
मोटका--उ० स्थूलप्रभेद्‌क । 
स्त्री» मोटकी । 
मोटगर--उ० अधिक मौट। स्त्री? 
मोटगरि । 
मोटधना--मोट धान । 
मोटबन्हना--मोटा 
बस्त्र । 
मोटरा--पेघ-मोटा । 
मोटरी--छोट मोटा ।- 
मोटा--तस्त्रबद्ध (अनेक वस्त्रादि)। 
मोटाइ--स्थूलता । 


बन्हबाक: 


मोट्+मब- 


३०१ मोटामोटी 


स्थूल होएब । ` 


सोटामोटी--अ° स्थूल हिसाब 


मोटिआ -मोट प्रभेदक(घान्यादि) 
मोटेत--मोटा उघनिद्वार । 
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ध्यान । 


मोड-- वक्रता १ चक्रभावे शिरामे | मोनांसिव--वि० उचित । 


आघात २] 
मोड़ब --क्रि० वक्कीकरण | 
मोड़ा--मोटक । 
मोढ़ --पैघ मोढ़ी १ मूढ़तम २ । ` 
मोढ़ा--काएखण्ड ।' ` ॒ 
मोढ़ी--स्थूल इन्धन । 
मोताद--भोजनार्थ नियत देय । 
मोति--मुक्‍ता । 
मोतिआ बिन्दु--नेत्ररोगविशेष । 
मोतिआ बेली --मछिकापुप्पक एक 

प्रमेद्‌ । 
मोतीचूरक लइ, मिष्टान्नविशेष । 
भोतीमकाबा--पुष्पविशेष । 
मोथा--मुस्तक \ 
मोथी --दीर्घमुस्तक जकर पिआ 

बनाओल जाइछ । | 
मोन--खारी, परिमाणविशेष “१ 

चित्त २। | 
मोनकह---बि० स्थिरीकरण । 


' मोन पड़ब--क्रि० स्म्रण.होएब । 


मोन पाडुब--क्रि>, स्मरण ,करब, 


मोनि---नदीक अतिगम्मीर प्रदेश । 
मोफ्त लब्ध । 


मोम---बरकाओल मधुमक्षिकागइ । 


मोमःछाता---मोमसँ नि रिछदीकृत: 


वस्त्रक छत्र । 
मोमजामा--मोमसँ निरिछद्रीकृत: 
वस्त्रविशेष । 
मोमबत्ती-मोमक बत्ति ।. 
मोर--मयूर । 
मोरब--क्रि० मोड़ब, वकीकरण ।. 
मोराबा--पागल धान्नीप्रथृति.फल । 
मो रि--धान रखबाक तत्काल निर्मित 
तुणपा्र। ० पन 
मोरी--बद्ध जलनिर्गममार्ग |: 
मोल--क्रयण । .' .. 
मोलमोलाइ--क्रयमूल्यविबाद्‌,^: ` 
मोलाएब--ना० . मोछब्र+-भब- 
मूत्यनिर्णय करब । 


मोळा मा-+उपरस चढ़ाओल सोमक . 
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मोनही- मोन परिमोणक 7 बट्ट” ` 
खारा १ एक मोन अटंबाक 


योग्य (बौरा ढाकी प्रबृतिं) २१ 


मोफत 12 विना मूल्य 


Lo PPD हि 


मौस % मिथिलाभाषाकोषः क यागे ३०१ 
मोक मशक । मौसा-मातृष्वमुपति । 
मोसकिल-वि० उपद्रवसंपात, | मौसी--स्त्री ° मातृष्वसा । 

कठिन । म्याद्‌--वि० कारावास १ 
मोसब्बर--औषधविशेष । अवघि २ | 


मोसम्मात--्त्री ० बिनु स्वामीक यान--मेआन, खडग ते । 


स्वतन्त्र स्त्री । 
मोसाफिर--बि० पान्थ । 
मोसाहेब--वि० राजाक सहचर । 
मोसिआनी--मसीधानी, मसि- 
पात्र । 


मोस्ताएद्‌ -- वि० तःपर । 
मोह---सं० मूढ़ता । 
मोहनभोग--मिश्टाज्ञविशेष । 
मोहनमाछा--मध्य-मध्यमे मूँगा 
देल सोनाक माला । 
मोहर--समुद्रा, नामादिमुद्रणयन्त्र । 
मोहस्सिल --बि० आदेयग्रदणार्ष 
प्रेषित जन । 
मोहार--भीड़, उच्च जलतर । 
मौगिआह--लौण । 
मौगिआही--केबळ स्त्रीक उपभो- 
गयोग्य (वस्तु) । 
मौगी--स्त्री ० स्त्री । 
मोनाहू--उ० अल्पभाषी । 
भौनाहि । 
मौनी --छोट पात्रविशेष 
माॉर--कोढलिक भलङ्कारविशेष । 


स्त्री० 


य 
यजमामन-र्‍प० यञ्चदिकर्ता । 
यज्ञ-सं° याग । 
यज्ञोपवीत--सं० जतौ । 
यतन | -प्सं० प्रयास । 
यत्न | 


यथा--त्रन १ सं अ० जेता २। 

यथेष्ट--सं० इच्छानुइप, पर्याप्त । 

यथोचित--सं० उचितानुरूप । ` 

यदि--सं० अ० जँ। 

यद्यपि--सं° अण प्रक्रान्त विरोध- 
द्योतक । 

यन्त्र - भूषण विशेष १ सं० तान्त्रिक 
प्रयोगविशेष २ कल ३। 

यम ला सँ० यमुनाक माए, 

यमराज | वेवस्वत । 


यमुना-- सं ० नदीविशेष । 
यव--सं० जओ । 
यश--सं० कीति । 
याग- संर यज्ञ । 


याचक--सं० हि लात ता 0 0 २ ८ ० भिक्षुक । 
यात्रा ० प्रस्थान। - -~ `. 
यात्री -सं० पथिक । जे 
यावत्‌ --सं० अ० यावत्कालपर्यन्त । 
युग--सं० कलियुयादि | 
युक्त--सं० उचित, सङ्गत । 

युक्ति -से० हेतु, सन ।. ` 
युप--सं० यागीय काष्टविशेष । . ` 


योग -सं° संबन्ध १ चितक 
निरोध २ | 
योगाभ्यास--सं० 


योगक्रियाक 
अभ्यास । “~ क 
योगाभ्यासी-सं० योगाभ्यासकर्ता। 
योगी सं» योगाभ्यासी, विरक्त 1. 
योग्य--सं० समर्थ, योग्यताशील । 
योग्यता संश उक्कष्टयुणवत्ता १ 
सम्भवविषयता २ । " 


र्‌ 
रइता -रौँचीओ दही दए बना- 
भोल तीमन । 
रइनि--राति । 
रए--अ० नीच पुहषक सम्बोधन । 
रओ---अ० नीच पुरुषक सम्बो- 
घन । हि 
रकतको ए --रक्‍तोत्पल, कोकनद । 


रकतचानन-दकाछ चन्दन 1... 


रकता साग--ललका सग 
रकबा--वि० भूमिक परिमाण । * 


रकम अन्न । 
रकसा--तृणविशेष । "` ` 
रक्षक --सं० रक्षाकारक । 
रक्षा -सं” पालन, उपद्रंवसँ बैँचाओ- । 
रखना - रखबाक पात्र | : `.” 
रखबार--उ० रक्षक । स्त्रौ० रख- 
-बारनी। ३ लक 
रखबारि---रक्षकत्व । 
रखाओं त--स्ार्थं रक्षित" :तृण- 
भूमि । छ ५ 
रखोली - धरबी, . 
परस्त्री । 
रगड़ - घर्षण .। “प 
रगड्ब -क्रि० घर्षण ।; .. 
रगड़ा---घर्षण । 
रँग(रङः)--रञ्जक द्रव्य..१ -.: क्रम, 
` स्थिति २ । 
रंग(रङ)ब--क्रि० रञ्जन; .. 
रँग(रडः,रेज--रक्षक जातिविशेष | 
रँग(रड)साज--र्भ तमे - चिन्नः 
लेखक । PE 
रंगो(रङ)रङ्ग-सवश्र रक ।., 
रघबा बोआर--मप्रस्स्यविज्षेष॥॥ .` - 
रङ्ग -सं० रञ्जक्व्रन्य 1.5 ..-करम, 
~ , स्थिति. ee 919 


रेल्यंथे- नियुक्त 


नाणा 


रहबिरज 


रङ्गबिरङ्ग--अनेक रहक । 

रचना--सं० निर्माण १ ओषधि- 
विशेष २ । 

रचब--क्रि० निर्माण । 

रच्छक--रक्षक । 

रच्छा--रक्षा | 

रजगिद्ध--गृध्र बिशेष । 

रजन्ती-- शाक विशेष । 

रजपूत--3० क्षत्रिय जातिविरेष । 
स्त्रीश रजपूतनी । 

रजभाट --मुसलमानक भार । 

रजळा---धान्यविदेष । 

रजाइ--दोलाइ, दोहरि । 

रटनी--तृणविरेष । 

र्टब--क्रि०,वारंवार पढ़ब । 

रंडु(रण)खेप खेपब--क्रि> रांड 
(विधवा) जेकाँ काल बिताएब, 
कश्पूवेक कालक्षपण । 

रडुधूमस --राइजेक्राँ धुमस करब । 

रडपोख- राड(गद्ठोकै पोसनिहार, 
रड़ाह । 

रड्हा--राड़क योग्य । 

रडाह--राइक सन क्रिया कए- 
निहार । 

रतिगर--अधिक राति, पहरसँ 
अधिक रात्रिक भाग । 

रतिचर--राजिथर, राधिमे चर- 
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त हंक 


निहार पक्षी । 
रतका--राशिभव । 
रतौन्ही ~ रात्यन्धता । 
रत्ती - रक्तिका । 
रथ---सं० बग्गी । 
रथयात्रा-सं० रथपर भगवानक 
- यात्रा । 
द्दा --रादा, भीतपर द्वितीयादि बेर 
चढ़ाओल माटि । 


रही--वि० बेकार, कार्यानई 
(वस्तु) । 

रनरनाएब--क्रि रन-रन शब्द 
करब । 

रनिबास --रानीक वासस्थल, 
अन्तःपुर । 


रज्ञा--तकथा आ द्‌ छीलिके सम 
करबाक यन्त्रविशेष । 

रन्हुआ--रान्हिकें बनाओल (चाउ- 
रक रोटी प्रभृति) । 

रपट -अधिक दौड़ । 

रपटब---क्रि> अधिक दौड़ब 

र्‌प्ता--वि० अभ्यास । 

रबडु-- गरक्षविशोषक स्सा । 

रबाइस --अम्रिचित्र । 

रबाएब--क्रि० ठे गाप्रमृतिक स्वतः 
विद्लन । 

रबाना--वि० प्रस्थित । 


| रबिआती--रब्बी 


~ Snares 1 


३०५ रबानी 
| रवानी -शिविक्रावाही 
विशेष । 
रवि--सं० सूरे १ शनिक अगिला 
दिन २:। - 
(अगहनीक 
अगिला) अन्न | 
रमण्डर--क्रीड़विशेष | 
रमचकरा--कृतान्नविशेष । 


रमना --चत्बर । 

रमानी--रबानी । 

रस--सं० इच्छा १ खेतक गुण- 
विशेष २ पत्रादिक जलीय 
अंश ३। 


रसओं --दूरसँ किश्चत्‌ आगिक 


ताप । 


'रसगुल्ला--मिशन्नविशेष । 


रसनचो की--वाद्यविरोष । 
रसपीपरि--पिप्पलीक प्रभेद्‌ । 
रसाएब--ना० रस+अब-खेतक 
रसस युक्त होएब । 
रसायन--सं० रस, स्वर्णभस्मादि । 
रसिआ--सरस व्यक्ति | 
रसिक --सं० सरस व्यक्ति । 
रसीद--वि« द्रव्यप्राप्तिप्रमाणपत्र । 
रसौती---हाळक रससँ बाओग | 
रस्सा -डोरी । 
रस्सी--डोरी ! 


२ मिथिलाभाषाकोषः ॐ | राजा 


Ri NO 
जःति- | रहटि(ठि) अरघट्ट, पानि भरबाक 


घिरनीबाला यन्त्र । 
रहब---क्रि० स्थिति, गतिनिवृत्ति । 
रही--मन्यनदण्ड । 
रहु--रोहित, मत्स्य विशेष । 
रहुआ बोआर--सामुद्रिक पैघ 

मत्स्य विशेष । 
राइ---राजिका, रे “ची । 
राउटी--एकहारा पटग्इविशेष । 
राए-- वि० राय, संमति । 
राकस---उल्कामुख प्रेत । 
राखी--खेतक रक्षाक वेतन १ 

रक्षिका, मङ्गलसूत्र २! 
राँगा -- र्व सं०, घातुविशेष । 


राँगो--धान्यविशेष । 


राज--इष्टकः जोड़निह्ार कारीगर १ 
राजा २ राज्य ३। 
राज-काज--राजकीय कार्य । 
राजकीय---सं० राजसम्बन्त्री । 
राज-दरबार--वि० राजसभा । 
राजपाट--राज्यादि । 
राजपूत--श्ञत्रिय जातिविशेष । 
राजमसहुळ--रोजाक प्रासाद । 
राज़स-- बलात्‌ उपद्रव । 
राजसिंहासन--सं० राजगद्दी । 
राजसी--ड्पोचित । 
राजा--सं० गपाल । 


क जत PNP SOE CESS मलाला 


है 


उव 


र 
राजा-श्व 


राजा-देव ~ राजदैवप्रयुक्त बाधा । 
राजांसाही - लोटाक प्रमेद्‌ । 


सुद्ध । 


राजीनामा परस्पर मेलक स्वी- | 
| रामदुलारी - धा न्यविशेष । 


कारपन्न । 


राटन~-वि० तौलबाक यन्त्रविशेष। । 
| रामरुचि--व्यञ्जनविदोष । 


राड--उ० शद । स्त्री? राड़िनि । 


राँड(राण) -स्त्री० रण्डा, विधवा । | 
राताराती -अ० दिनक अस्पर्शः | 
| रास--दत्यविशेष १ पुञ्, राशि २। 
! रासघारी---रास कएनिह । 
रातिबिराति --राति तथा वर्षादि | रासि - रदिमि, घे डाप्रमृतिक डोरी । 
| रास्ता--वि० मार्ग । 
रातिम--उपनयनसे चारिम रातिक | रादठ-राहङिक सुखाएल वृक्ष । 

| राहड़ि-- आढकी, द्विदल अन्नविशेष। 


| रिआइत-खिआइत -अ° 


पूर्वक रातिमे । 
रात्रि । 


उपद्रवसँ युक्त राति । 


कृत्यविशेष । 
रातुक--र त्रिसम्बन्धी । 


॥ 
रादा--रहा, भीतपर एक दिनमे | ॥ 
रिकबी - वि० छोट भेजन पात्र । 
| रिकाब--वि० घोड़सबारक पाएरक 


चढ़ाओल मादि । 
रानी - राज्ञी । 


रान्ह--प'क । 


रान्हब --क्रि० रन्ह+अब--रम्धन, | 
| रितब--क्रि० रीतब । 
| रित्ती-छित्ती--छितिर-बितिर, अभ्रे 


पाकक्रिया । 
राब--चोनीक साधक इक्षुविकार । 


राबड़ी--छाल्ही मिसरीसहित दूध । | 
| रिनिआ - अधमर्ण, ऋण लेनिहार । 
| रिन्हुका - नित्य प्रातःकालक सिद्धा - | 


राबा --धातुक छोट-छोट बिन्दु । 
रामकेरो--फलविशेष ।. 
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| रामचकरा--कृतान्नविशेष । 

| रामभिं गु(मिङ्ोनी--व्यज्ञनः 
राजी--वि० सहमत, प्रसन्न, अवि- | 
1 रामदतमनि--कण्टकलता विशेष । 


रिन्हुका ३०६ 


विशेष । 
रामदाना -अन्नविशेष । 
रामनी --धान्यविदोष । 


राय--बि० राए, विचार, संमति । 
राळ--धूमनसँ बनाओल लस्सा। 


खच . 
होइत-होइत । 


अवलम्बन । 
रिट्टी-है ठीक फललक । 


णीबद्ध, यत्र-कुत्र विकीर्ण । 


रिबरिंब 


३०७ % मिथिलाभाषाकौष: ॐ रेडब 
ज्ञभोज्य । रूआ--पड्क चतुर्थाश । | 


| रिबरिब --मुखमे वेदनाविशेषजगक 


(ओल आदि) |. 


1रिबरिबी--ओल आदिक भक्षण- 


जन्य मुखक वेद्‌नाविशेष । 
रिसा ल--मालिकक ओतए पठाओल 
नगद्‌ वा अन्न। 
रीढ़--पीठक बिचला हाड । 


|रीतब --क्रि> रितू+अब--नेनाक 


अनुरक्त होएब । 


। रीन--ऋण । 


रौळ--तागक प्रभेद । 
रीस --१ष्या : 
हक्ख(ख)--उुःक (माटि आदि) । 


हयान -क रक हृ!थ आररत्रिशेष । 


हब।नी--डोड स्वान । 
हखिगर—इखि (अगिला प्रकाश) 
बोला । 


चब--क्रि० खएबामे नीक लागब | 
हिचि --पं० इच्छा, भोजनेच्छा । 
चिगर--भोजनमे परम प्रिय । 
पेआ--हप्यक, राजतसुद्रा । 
हिपेगर--अधिक रूपेआबाला । 
ह्सना--उ० अधिक रुसनिहार । 
स्त्री० रुसनी । 

ऐसाफुली(ल्ली) - सुटता तळून 
मुखमालिन्यादि । 


CTE 


रूखि--आगाँमे प्रकाश । 
रूप--सं० आकार, स्वरूप १ रजत२। 
रूप करन --इक्षविशेष । 
रूपमञ्जरी--पुष्पविशेष । 


रूसब--क्रि० रुसू+अब--रुष्ट 
होएब । 

रूसा-फूछी--हश्ता तत्कृत मुख- 
मालिन्यादि । 


रेकब--क्रि० शिशुक धावन । 

रेका-तोकी--े' तो ˆ शब्दोचारण- 
पूवक कलह | 

रेकार--रे” शब्दे सम्बोधन । 

रेकार-तुकार--रेका-तोकी । 

रेखा--सं० डाँडि,सरल चिह्न । 

रें गनी--कण्टकारी । 

रेंगब--क्रि> एक पएरे” कुद्देत 
चलब । 

रेघा--रेखा, चिइ । 

रेजरेजा ) महाश्रम । 

रेजरेजीस | 


रेजा--3० राजक सङ्ग काज कए 
निहार। स्त्री रेजो । 
रेठान--आारंवार गमन । 
रेडू--अनेक लोक भका । 
रेड्य--मि० चलेत भा गौरब । 


BIDE धील रता 
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अम 


म मळ डा मा य आ हा 


रेषम बहेड़म 


रेडम-बहेड्म--अरेक लोकक सं- 
कुलताप्रयुक्त धक्का ओ घोल । 

भेत---खोतस्‌, प्रवाह । 

रेतब--क्रि० रेतीसँ छीलब । 

रेसी--घर्षणसँ लोह आदिक तक्षण- 
यन्त्र । 

रेबा--मत्स्यबिशेष । 

रेबाज--वि० सदासँ भए आएल 
चालि, सम्प्रदाय । 

रेबाइ--पाछाँसँ खेदाडब । 

रेबाड़ब--फ्रि० पाछासँ खेहाड़ब । 

रेल--बि० धूमयानमार्ग १ रेल- 
गोंडी २ । 

रेल-गाड़ी --धूसयान । 

रेस--वि० तोत्रर्गात, वेग । 

रेसब--क्रि० भन्न घाउुपात्रक स- 
न्धान | 

रेसम--पाट । 

रेसमी--पट्टरचित (वस्त्र) । 

रेह-रेखा । 

रेहल--जिल्द्‌ बान्इळ पुस्तक रख- 
बाक आघारपट्ट । 

रेअति--वि० प्रजा । 

रे“ची--राजिका। 

रेता--रँची ओ दहीक व्यङ्षन- 
विशेष ॥ | 

रेनि--रजनि, राति । ` 


स 
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es 


अछङ्नीय 


रोआब--वि० रौब, 
आज्ञा । 
रोआबी--बि० रोबदार, अलङ्घनीय 
आज्ञाबाला । 
रोइअ--रोम । 
रोइंउपाड़--रोमोत्पाटनत्रण । 
रोक--अवरोध । 
रोक-टोक--अवरोधादि । 
रोकब--क्रि० अवरोधन । 
रोकाबट--हि० अवरोध । 
रोग-+सं० व्याधि । 


रोगहां--उ० अनाद्रणीय रोगाहू । | 


स्त्री रोगही । 
रोगाएब --ना० रोग--अब---रोग- 
सं युक्त होएब । | 
रोगाह--उ० रोगयुक्त । स्त्री» 


रोगाहि । 
रोगी --सं० अलि० रोगयुक्त । 
रोच--धाख, भाषणादिमे भय । 
रोज -- हि दिन । 
रोज उतारब--क्रि० दण्डन । 
रोजगार(री)--वाणिज्य । 
रोजनामचा---प्रतिदिनक खर्चोटा । 


रोजहा--देनिक वेतनपर कार्या | 


नियुक्त अनाद्रणीय । 
रोट--पेघ मोट रोटी । 
रोटी---मोट सोहारी, शप्कुली । 


१०९ रोड़ 


रोडु--अधिक उलाओल (दालि) । 
रोड़ा--पजेबाक छोट-छोट टुकड़ा । 
रोड़ी--छोठ रोड़ा । 
रोदात-वि० मुखोत्तर न्याय- 
प्रवर्तन । 
रोप-- गाछक रोपण । 
रोपब--क्रि० रोपण । 
रोब--वि० रोआब । 
रोबकारी--रोदात, सुखोत्तर न्याय- 
प्रवर्तन । 
रोमब--क्रि० मजुप्यभिन्नक वारण । 
रोछ--वि० गोल शलाका । 
रोस-- क्रोध, क्रोधजन्य आवेग । 
रोसनी--वि० दीपादिप्रकाश । 
रोसाह--उ० क्रोधी । स्त्री» 
रोसाद्दि । 
रोहनि--रोहिणी नक्षत्र । 
रोहनिआ-रोहिणीमे होएनिद्वार । 
रोहिनी } रोहिणी नक्षत्र । 


रोहीनि | 


रौद--आतप । | 

रोदमुहाँ--भ० आतपासिमुख । 

रोदाएब--ना० रौद+अब--रोद्सँ 
तप्त होएब । 


_ रौदिआहः-आतपप्रधानक (वर्षाः 


समय) । 
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लगले-लागळ . 
रोदी--अनावृष्टि । 
रौठा-रौळी--दृत्यवि शेष । 
ल 


लइ--पिष्ट तण्डुलादिक्र लस्सा | 
ळए---अ० निमित्ते १ ग्रहणकए २. 
ळओठा--पेघ (हर) । 
लकड़ी--हि० काष्ट । 
लकबा--वातरोगविशेष । 


लकलक . पातर--उ० अत्यन्त 
कृश । स्त्री» पातरि । 

छखोरी--खपराक प्रभेद । . 

लग--समीप । 

छुंग--लवज्ठ । 

कँगटा--उ० अनाद्रणीय छङ्घट । 
स्त्री ० लँगटी । 


लँगटाह--उ० किञ्चित्‌ लङ्गट । 
स्ञी ० लॅगटादि । 

लँगड्ा --3० अनाद्रणीय नाँगड़ । 

छगता(ति)--कोनो कार्यमे समस्त 
खच । 

लगन --लग्न) शुद्ध समय । 

लगनी--गीतविशेष । 

लगभग--भ ० किछु कम वा 
अधिक । 

लगले--भ ० तुरन्त । 

लगले-लागल--अ० अव्यवधानेन 
पुनःपुनः । 
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लगहूर--सज़लार्थ पूर्णकलश । 
लगहरि-दूध देनिहारि (गायः 
आदि) । 
छगही---लघुशङ्का, मूत्रत्याय । 
लगातार---अ० निरन्तर । 
लगान--पत्रारुढ़ कर | | 
लगानी--सूदिपर द्रव्यादिप्रदान । 
लगाम--वोड़ाक ररिम, प्रग्रह । 
छगामी ---गलफाइक घाओ । 
लगार---छागि कएनिहार, मादक | 
लगारि--लागिके पड़निहार, दृढ़- 
संकल्प १ अधिक उपजनिहार 
(घान) २ । 
लगिचाएब--ना० लगीच+अब -- 
समीप होएब । 
लगीच--लग, समीप । 
लगुआ---दासभिन्न आश्रित व्यक्ति। 
लगो टा(टी) | कौपीन । 


लगौ टा(टी) 

लगौरी--जोइल (चार आदि) । 

लगौरी-असगन्ध--ओषधिविशेष । 

लग्गा(ग्गी) -पातर लम्बा वंशद्ण्ड । 

` छग्म--सं० मेषबृषादि । 

ळड़--लेंग, लवङ्ग । 

लडटा--उ ० भन।द्रणीय लङ्गट । 
स्त्री? लङटी । 


| लडटाह--उ० किचित्‌ लङ्गट । 


स्त्री» लङटाहि । 
लङड़ा-- पनाद्रणीय पङ्ग, । 
लङोटा(टी)' ] --कौपीन । 
लङोटा(टी) | 


लङ्क लेब--क्रि० पड़ाएके नुकाएब । 
छङ्गट--उ० बदमास, बदूद, 
उत्पाती । स्त्री» लङ्गाटि । 
लङ्ग,र-_पघ लाज्न लबाला बानर । 
छचकब--क्रि० पटे प्रभृतिक भार- 
वश आन्दोलन । 
लचका--वंशनिमित सेतु । 
लचलच करब--क्रि० लचकब । 
लचळचाएब--क्रि  लचलचून- 
अब--लचकब । 
लचळची-लचकब | 
लच्छन--लेक्षण । 


ललुमी लक्ष्मी । 

लछुमन भोग. -घान्यविशेष । 

ळछुमना--जड़ीक प्रभेद्‌ । 

लजकोटर--उ० अझन्त छजाशील 
(निन्दामे) । स्त्री लजकोररि । 

लजबिञ्जी ; --लजावती, क्षुप- 


लजबीजी | विशेष । 
लाजन-भब--- 


लजाएब--ना ० 


ल्जति 

लाजसँ युक्त होएब । 

लज्जति--तत्त्व, सारांश । 

लट--केशक अग्नमाग १ संलग्नता, 
संगति र्‌ । 

लटकन---मालक भूषणविशेष । 

लटकब---कि० उपर रबद्ध भए 
भूमिद्सि नम्र होएब । 


छटकेना--नाना वस्तुक छोट! 


(दोकान) । 

लटपट शुष्क झोरबाला (तीमन) 
१ अस्तव्यस्त, पर्याकुल (वस्त्रा 
दि) २। 


ढटपटाएब--क्रि० लरपटू--भब--- 


स्खलन । 
लटपटाह-उ० स्खलनशील । 
स्त्री० लटपटाहि । 
लटपटिआ--लेन-देनमे भमे- 
लिआ ! 
लटपटी--लेन-देनमे झमेल । 
लटब--क्रि> दुर्बल आओ पातर 


होएब । 
ळटबा--गुडीक ताग लपटएबाक 
साधन । 
लटबेल--चारू कातमे बान्हू । 
लटबौरा-अनर्गल कएनिहार, 
` दुलारू, आग्रही । 
छूट लागब--क्रि० पूर्वापरक 
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संग ति । 
लटाइ---लरबा । 
ख्टाढम ) --प्रणयजन्य 
लटारहम | शिशुक आग्रह । 


लडुआएब--क्रि> लठु+भब--- 


रोगादिक्कत आबत्यसँ अक्षम 
होएब। | 
लट्टा -चूड़ामे सटल चूड़ा १ मत्स्य- 
विशेष २ चलबाक काल पाएरमे 
पाएर सटब ३ जटा ४। 
एट्रोपट्टो--नेनाक एक खेलओना । 


| छठिओएब--ना० लाडी+अब-- 


लाठीसँ मारब । 
लठिधर - युद्धाथे यष्टिधारी । 
लड़क्का--लड़ाक, युद्धदक्ष । 


। लडुन्त-- लडाइ, युद्ध । 


लड़ब--क्रि० युद्ध करब । 

छड़ाइ--युद्ध । 

लड़ाक--योद्धा । 

लडुबो--मिष्टान्नविशेष । 

लडुब्बा - गोल पेघ (भाम) । 

लडुब्बी--गोल छोट (आम) । 

लत. लडडेक, मिष्टान्नविशेष । 

लण्ठ--मूखे अविचारी । 

लत--निम्न (तुलाभाग), तराजूक 
एक पह्लासँ नम्र भेल (दोसर 


“अ 
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पल्ला) । 
के 
लतखुदंन---छतमर्दन, 
भागब । 


लातसँ 


छतसोरा---छात पोछबाक साधन । 
छतसदन--लतखुईन । 
छतमारा--लतखोरा । | 
लतरब--क्र० लताक प्रसरण । 
लता.-- संर लत्ती । 
लताम >फलविशेष, अमरूद हि० । 
छत्ति---खमात्र । 
लतिआएब---ना० लात+अब-- 
ग मारब । 
लतिआहा--लताबाला । 
लत्तहिं-पत्तहि---भ० अतिशीघ्र 
छत्ता---कर्पट, जीर्ण छोट वस्त्रखण्ड । ॥ 
लत्ती -लता । 
लथराह--उ° लथार मारनिहार 
(पशु) । स्त्री ० लथराहि । 
लथार---मालक पादप्रहार । 
लदना--पीठपर लादिके वस्तु उघ 
निहोर (घोड़ाप्रभृति) । 
 लदफदाएब--क्रि० लदफदून-अब--- 
धोती आदिक स्खलन । 


लद(ध)हां । -इर 
ल्धा ¦ डोरी | 


लबान 


BIEN OO 


लघबाक 


s 


लप--एक छत हस्तपरिमाणक । 
लपकब--क्रि० अतित्वरया ग्रहण । 
लपटन--मल्लयुद्ध विशेष । 


| लण्टब--क्रि० शिक्षार्थं मल्लयुद्ध । 


लपसी--ल प्सिका, शाक विशेष । 
लपौड़ी--मिथ्या अतिप्रशंसा । 
लफन्द्र--बहुमिथ्याभाषी । 
लब॒ज्ञ--सं० लँग । 
लवङ्गळता --सं० पुष्पलता विशेष । 
लवङ्गी-मेरिचाइक प्रभेद । 
लबनी--तारी चुबएबाक पात्र । 
लबब--क्रि० झुकब, नमब । 
लबळबाएब--क्रि० लबलबू--अब - ~ 
अनवसरक भाषण (निन्दामे) । 
छबलबी -काकलक, कण्ठविवरस्थ 
मांसपिण्डविशेष । 
लबर्‌--उ° मिथ्या 
स्त्री० लबरी । 


बहुभाषी । 


लबर-लबर बाजब--क्रि० मर- 
मट बहुभाषण (निन्दामे) । 

लबरा --उ० अनाद्रणीय लबर । 
स्त्री» लबरी । 


लदबद्‌--्त्री> पूर्णगर्भेमोराक्रान्त। 
लदबदाएब-क्रिण लद्बदू+अब =¬ 


लबाठी -लाबामे बिजु फूटल अन्न । 


पूर्णेगर्भस युक्त ह्ोएब । 


बान --नम्रीमाव । 


लबे--तितीरक प्रभेद्‌ । 
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हझुमका--लाम प्रभेदक । 

लय--सं० गीतक स्वर १ 
हेतु ९। 

ळयगर--नीर्क स्वरबाला । 

लरकब--क्रि> शिथिल भए नीचाँ 


दिस नमब । 
लरगुज-- अत्यन्त कोमल भो 
शिथिल । 
लछरताङर--श्तिहीनतासँ अक- 
मण्य 1 छि 
लछरब--क्रि० शिशुक प्राथमिक 
गमन । 


लरबर--शिथिलावयवक । 

लरबराएब--क्रि> लरबर--अब्‌--- 
शिथिलावयवक होएब । 

लरोना---क्रि» नेनाक चलब सिख- 
बाक (गाड़ी) । 

ळल--लव्ल, 
विकल ) 

छलकृब्‌ -+ क्रि ० 
बाजब । 

लळका--लाल प्रभेदक । 

ललका रब---क्रि० क्रोभबश उ.च- 
स्वरे कथन । 

ललका-ललकी -- क्रोधग्श परस्पर 
जोरसँ भाषण । 


अन्नवस्त्रादिक 


क्रोम जोरसँ 
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ललचाएब--कि० ललचू>अब--- 


छहूटी 


गभ्‌, होएब, लोभाएब । 
ललबौअा--पु ° दुलोरू । 
ललित--सं० सुन्दर । 
ललितगर--उ० अति सुन्दर । 
स्त्री? ललितगरि | 
ललोन--किबित्‌ लाल । 
लल्ल---लल, अन्नवस्त्राद्बिकल । 
लसकर--वि० सैन्य । 
लसळलस--लस्साजेकाँ सटनिद्दार । 
लसलसाएब--क्रि० लसलसू--अब-- 
लसलस होएब । 
लसळसी -सचनशीळता । 
लसि--सभ्प्क । 
लसिगर--परस्पर सटबाक योग्य 
(भातप्रबृति) । 
लसून-- लशुन । 
लस्सा--निर्यास । 
लहूक--धधराक अग्रभाग । 
लहकब--क्रि० अग्नि संयोगाधिक्य- 
सँ अल्प जरब । 
लहका--बिनु तड़ेराक माछ मार- 
बाक छीप । 
ळश्टगर---रगणीय । 
लहटन--पल्लीसदश जन्लुबिशेष । 
लहटोरो --पक्षिविशेष । 
लहूठी-- लाक्षाळङ्करण । 


नकती 


लद्दूना 
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लहना---सूदि पर लागल रुपैआ । 

ठहब--क्रि> सफल होएब । 

लहरब--क्रि० प्रज्वलित होएब । 

लहरि--ज्वाला १ जोह, तरङ्ग २। 

लहसन--क्षचित्‌ शरीरस्थ पेघ 
कारी चिह्न । 

लहसुन--लशुन । 

लहसुनिआ--भूष्णविशेष । 

लहुक--छौर, इंल्छुक, लघु । 

लहेरि--उ० लाक्षालङ्करणकार जा- 
तिविशेष । स्त्री» लहेरिनि । 

लहेरिआ बाजु--बाहुक भूषण- 
विशेष । 

लहेरिआ बान्हू -बान्हूक प्रभेद । 

लाएब--क्रि लब+अब--आन- 
यन । 

लाएळ-आनीत । 

लाख--लक्ष । 

लाखपति--लक्षेदा । 

लाखराज--सम्म्राटसँ निवतित कर- 
बाला (भूमि) । 

लागन-लाङ्गल, हरक ओ अवयव 
जे जोतबाक काल हाथरस पकड़- 

ल जाइछ । 

लागब--क्रि० लग+भब--संबद्ध 
डोएब १ पन्हाएब २ (परि, 
हाथ इत्यादिक 'सज्ञ एकर 


अनेक अथ) । 

लागल --लग्न, सम्बद्ध । 

लागळ-लागल --भ० शनेःशनेः । 

लागि - शीतज्वर १ निसाँ, मद्‌ २ 
सम्बन्ध २ । 

ळांघध---लडून, बाहूबाक काल माल- 
पर मालक चढ़ब । 

लछाँघब--क्रि० लेंघ+अब-- ल्न । 

लाडःडु--उ० नाडड़, खन्न । स्त्री० 
लाडड़ि । 

छाडड़ि--नाछड़ि, लाङ्ग छ । 

ळाज---लजा । 

लाट--अवसर । 

छाठालाठी--परस्पर छाठीक प्रहार। 

लाठी-_यष्टि, पैघ ठेंगा | 

लाठी-लठौबलि--लाठालाठी । 

छाढु--साचुनय हृठ । 

लाढ़ि--पानिपर होएनिहार तृण- 
विशेष । 

लाथ -- छल, भपलाप । 

लाद--गाडी आदिपर वस्तुक आरो- 
पण । 

लादब॒--क्रि० लदु+अब--गाड़ी- 
प्रमृतिपर वस्तुस्थापन । 

लाधब-- लघु-अब -- चिरकाले 
सम्पाद्य क्रियाक आरम्भ । 

लाफु- शाकविशेष । 


३१५ लाबन 


` लाबन--मा(टक दीपाश्रार विशेष । 


लाबा--लाज सं०, भृष्टधान्यस्फोट । 

लाबा-दूआ- शाका दिक्रयणमे स्वी- 
कृतसँ किछु अधिक वस्तुक दान । 

लाभ सं° प्राप्ति । 

लाम--उ० लम्ब । स्त्री लामि । 

लायक--वि० योग्य, बुधिआर । 

लार--संचालन, लारब । 

लार-चार--संचालनादि, प्रचार । 

लारना -संचालनक साधन दर्वी- 
प्रबृति । 

लारनि--लारना । 

लारब---क्रि> लार+अब--संचा- 
लन । 

लारूबातू--अत्यन्त शिथिल । 

लाल--रक्तबण। 

लाळकी-- शिबिका विशेष । 

लाळच---हि० , गता, उत्कट 
लोभ । 

लाळची गर, अत्यन्त लोभी । 

लाळटेम--वि० दीपपात्रबिशेष । | 

लाळटेस “अत्यन्त रक्त 

लाळबुन्द 

लालभुजुन्ग 


- लालसर जलचर पक्षिबिशेष । 


लाल-सिमरिफ---सिमरिफसन 
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लाल । 


लालिमा | --रक्तता । 


छोडी 


लास--वि० मुर्दा, शरीर । 
लाह---लाक्षाविकार । 
छाहट(5)--मोहर उखड़बाक लाइ 4 
लाहब--कि० फूटरलट लहदीकेँ 
धिपाए संलग्न करब । 
लाही--लाक्षा । 
लिखब--क्रि० लेखन । 
लिखा--लिखित कुशलादिपत्र । 
लिखा-पढ़ी-लिखब-पढ्बप्रशृति । 
लिखिआ--छोटका (बनसी) ।.... 
लिखुआ | -- हस्तलिखित । 


= 


लिखोट | 


लिच्छोीपलिच्छु--अत्यन्त शुद्ध । 
लिट्टी--साक्षात्‌ अग्निपक्र स्थूळ 
रोटी । 
लिढ़िआह--लीढस युक्त (पोखरि)। 
लिद्दी--हाथी घोड़ाप्रश्मतिक विष्ठा । 
लिघुरिआ--छोट नेना । 
लिघुर--रुधिर, रक्त । 
लिलकण्ठ--नीलकण्ठ । 
लिछोह--निराश । 
लीक--गाज़ीक पह्िञाक थिइ । 


1 
f 
$ 


नस 


[| 
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लीख--लिक्षा, केशक कीटविशेष । |,लुचिआ- स्त्री» ची (गारिमे) । 


लीखब--क्रि>  लिखऊअब-- |.छुच्चां-घु ° अनादरणीय छचकड़। 
लेखन । लुच्ची-स्त्रीर अस्थिर अनादर- 

लीखा--लिखा, कुशला दिपत्र । , णीय स्त्रीच । ` 

लीखा-पढ़ी--लिखब पढ्बप्रमृति ।. | छुमब--कि० लूमब । 


छुटंब क्रि०, छुण्ठन । 
'छुढुक्रब--क्रि० गड़कब । | 
छुतुक--लति, अभ्यास, प्रकृति ।. 
छुत्ती---चिनगी १ मशकाकार को- 


लीची--फलविशेष । 

लीढु--पछवंश, पीठक, बिचला हाड 
१ जलक उपरमे मोट भए जन- 
मल तृणविशेष २ । 


लील --नीली, क्षुपविशेष 1 भोहि- टविशेष :२ । 

सँ बनाओ. रङ्ग २ । | लुदुर-छुदुर--भ° शिशुक मन्दः 
लीळपङ्की-चारू कात नील ओ द्‌ (चलब) 

मभ्यमे छाल (साड़ी) । लुधकब | ¬ क्रि> एकमे अनेकक 
लुकश्चुकततमिभाएबापर उद्यत | लुबुधब | योग । 


(दीपादि), अस्तप्राय (सूर्यादि)। 
कप्मुकाएब--क्रि० लुकझुकू--अब--| छरिगर--उ० ल्रिबाला, किया- 
ठुकझुक करब । दक्ष । स्त्री छरिगरि । 
लुकठी--अग्निसुख काठी । लुलुआएब--क्रि० छड़+अब-- 
छुक्षाइ --असदूवृत्तिक (व्यक्ति) । खिसिआएब । 
छुक्‍्कुस---फलविशेष । लुलुहाएब --क्रि० छलुइब+अब-- 
लुक्खी--गाइपर चढ्निहार चतु- |! . नौरोग पत्रपुष्पादिस युक्त होएब। 
. `षपद्‌ जन्तुबिशष । लुलुहार- सम्पन्न शाखापत्रादिसि 
छुगता--नीचता, जघन्यता. 1. ।... युक्त । 
छुचषाइाछचछच कएनिहार । . 
छुचछुच करब---क्रि० सश्च नहि. 
रहम, दथा इस्तादिव्यापार करब 
(निन्दामे)'। 


स्त्री? लल्हि । 
लुइहुआ--मणिबन्ध । 


छुल्हू--ड" एक हाथरस शून्य । 


छू-बि० सुर्यक घातक तीत्र किरण. 


३१७ . लूमब 


हठात्‌ लोलसं लेन । 
ळूटब--क्रि> छट्‌+अब--छुण्ठन .। 
लूटि ~ छण्ठन । 
लूरि-- अवगति, दक्षता । 
ळूल््थूथू अत्यन्त तिरस्कारपूवक 
परास्त । 
लेआएब--क्रि० लेअब्‌+अब-- 
बजाए लाएब, सादर निमन्त्रण) 
लेआओन--साद्‌र ता कार्य रह- 
बाक निमन्त्रण । 
लेखा ~ गणना, हिसाब । 


लेखे -- अ० गणनासे, विचारे, बुद्धिक 


अनुसार । 
छेटाएब--क्रि० लेटू--अब-- भूमिमे 
समन्तात्‌ संघर्षण। .. 
लेढुब, फ कि. ठेढू- 
लेढाएब. ( अब, लेढू+अब, 
लेढ़िआएब | लेढि+अब-- 
कर्दंमादिमें स- 
। मन्तातू संघषेण । 
लेघ--कदमसहिते उंपड़निहार (घान 
आदिक बीआ) 


छेधुरिआ-- स्वयं स्वकार्याक्षम नेना। 


लेन--भंदेय । 
ढेप--सं० लिम्पन । 
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लभ क्रिः ठम्‌+अब--कौअआक , लेपटाएब--क्रि० 


लोकारए- 


लेपट्नअबर ` 
चारू कातस वस्त्रकदंमप्रथूतिक 
सम्बद्ध होएब । त 
लेपब--क्रि० लिम्पन । 
लेब--लेबाइ १ क्रि० ल+अब-- 
ग्रहण । [ 
लेबब--कि० जलमिलित- मृत्तिकासँ 
टाट भीतप्रभृतिक मोट लेप'। 
लेबा--भित्त्यादिमे मोट लिप्त माटि। 
लेबाइ--लेबब । 


' लेबाळ--ग्राइक । 
लेभड़ब--क्रि० 


समन्तात्‌ लिप्त 
होएब । | 


| लेर-- छाला, मुखद्रव | Cy 


लेराह--उ० लेर खसबाक स्वभाव- 
'बाछा । स्त्री» लेराहि 1”, 
छेरू--गाएक बच्चा । 5 
लेसब--क्रि० दीपप्रज्वालन । :' 
लेहू--शोणित । ली 
छ-गोधूमादि चुणंक लस्सा । ।! 
लोइआ--पिण्ड । जी 
लोक -सं० जन । 
लोकगर--अधिक लोकसे युक्त । 
लोकवेद्‌--लोकादि। ` 
लोकळीन--स्त्री० - कन्याक “सङ्ग 
- शशगेनिद्दारि स्त्री) ६ 
लोकारए---अधिक लोकक. स्थिति । 


लौखडु 


लोखडु--हइजामप्रभ्रतिक स्वस्वकार्यक 
उपकरण । 
लोखड़ेआ--गाछक 
खचा । 
छोटकी--बहुत छोट छोटा । 
छोटन--परबाक प्रभेद्‌ । 
लोटपोट--परास्त । 
छोटा---जछपानपात्रविशेष । 
छोटाएग्र---क्रि०.. भूमिपतित भए 
उनटब-पुनटब । 
लोडुहब--क्रि० धानक कटलापर 
छूटल धानक सीस बीछब । . 
लोड्हा--शिलवृत्ति, लोड्हूब । 
लोड़ही--शिलापुत्रक, सिलौटपर 
'पिसबाक. साधन छोट पाथर । 
छोढ़नि+-छोड़द्दा । 
लोढ़ेब--क्रि० लोड़इब । 
छोढ़ा--छोड़द्दा । 
छोढ़ी--लोड़दी । 
लोथ--सश्चारायोग्य । 
छोथराह-- अधिक भारी (लोटा- 
प्रमृति) । 
ळोघ-ऱ्युक्षविशोष । 
लोन--नोन, छवण । 
लोभ--सं० छाभेच्छा । 
लोभाएब--ना० छोभू+अब-- 
छोमथुक्त होएब । 


विदलित 


१ मिथिलाभाषाकोषः #  लोहिआं ३१८ 


छोमान-धूपविशेध । 
छोरि ) --गीतविशेष । 
लोरिक' । | 


३ 


लोल--चञ्चु । 

छोल्ला-- नमरल निरथंक.अवयव | 

लोली~-द्दाउ, बालबिभीषिका । 

लोह--सं० छौहृधातु । 

लोहकट--सिकस्त काटल जाहिमे 
अवरिष्ट कटबाक हेतु कुड़इरि 


नहि. जाए सकए । 


लोहकम--लोइक उपकरण । 


लोइखंडू-लोखड़ । 
छोहड्रड--लोहक पेध छड । 
लोहुछूब--क्रि० पिपासादिवश् 
सक्रोध भाषण | 


लोइभाम--लौइकिट्ट, अति पुरा 
तन लौह । 

छोहराइनि ) ---दुर्गन्धर्विशेष । 

लोहरानि | 


- छोहागढ़--धान्यविशेष । | 


लोहार--उ० लौहकार, कर्मकार । 
स्त्री» लोहारिनि । 


_लोहारि--बिखाइ छलका चूटी । 


लोहारी--लोहारक दृत्ति । 
लोहिआ--लौइकटाइ । 


; 
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लौका--सजमनिक प्रभेद जकर 
तुम्बा बनेत अछि । 
लौल--लौत्य । 
शा 
शक्ति--सं० सामर्थ्य । 
शक्य--सं१ साध्य । 
शङ्का--सं० समाधेय प्रश्‍न । 
शाद्क--सं० कम्बु । 
शङ्कद्राव-सं० नेबोक प्रभेद्‌ । 
शनि--सं० रविक पूर्वे दिन । 
शान्नु—सं० चेरी । 
शत्रुता--सं० वेर । 
शर--सं० बाण । 
शशिळता -- सं० लतापुष्पविशेष । 
शाखा--सं० डारि। 
शान्त-सं० शमयुक्त, निचेन १ 
उपरत, मृत २ । 
शान्ति--सं० उपशम । 
शासन--सं° प्रजाक निग्रद्मानुग्रह । 
शिखा--सं० टीक । 
शिवरात्रि-सं० फाल्गुनशुक्क चतु- 
दंशीक पर्वविशेष । 
शिवाल्य--से० शिवक मठ । 
शिवोत्तर--सं० मद्दादेवक प्रीत्यर्थ 
उत्सृष्ट भूमि । 
शीघ्र--अ० दुत, अविलम्ब । 
शीघ्रता--सं० त्वरा । 


श्रोत्रिय 
शीत--सं० ठण्डा १ हिम, ओस २। 
शीतल --सं० ठण्डा । . | 
शीतला--सं० भगवतीविशेष । 
शील--सं« स्वमाव । । ` : ` 
शुक्र--सं० बृहस्पतिक,अगिला दिन । 
शुद्ध--सं० निर्दोष, पवित्र) ' -: 
शुभ-- सं० मङ्गल, कल्याण । ` 
झुभाशिष्‌--सं० शुभकामना । 
शूद्र--सं० चतुर्थ जाति । स्त्री 
हीः . . ` $. 
शूर--सं बीर!" ¦ 
शोक--सं० खेद्‌। . ` 
शोणित--सं० रक्त । 
शोथ--सं० फूलब, रोगंब्रिशेष । , 
शोभा--सं० सौन्द्य | 1. .: .. 
शौच--सं० शुद्धि, पुरीषोत्सर्योत्तर 
संश्ोधब। ..;,. 
श्याम--सं०- कारी । 
| श्र 
श्रद्धा--सं० भोदरबुद्धि । 
श्रद्ध य--सं० श्रद्धाकरबा योग्य॥:- 
श्रम--सेन्मेदनति । 
श्राद्ध--सं० पितरक उद्देशे श्रद्धा ` 
पूर्वक दान । | 
श्री=र॑० शोभा । 
श्रेष्ठ--सं० उत्तम । ` कः 
श्रोत्रिय--सं० कतोक श्राह्मणक 


इलोक 


“उपाधि । 
शोक-- सं० पद्य । . 
तच. त 
पट्रस--छबो-रससे युक्त (भोजन) |. 
षट्राग--नियम-निष्ठा (निन्दामे) । 
पष्टी-सं० छठम तिथि १ जन्मोत्तर 
छठम दिनमे पूज्य देवी, षष्टिका २ । 
सइ---भप्रकाश अभिप्राय । 
सईस--सहीस, घोड़ाक पालक । 
सए--शतसंख्यक । 
सएरद्बाल--प्राचीर, 
भावासवेष्टनभित्ति । 
सओदा--विक्रप्य वस्तु । 
सओदागर---विक्रेता, व्यापारी । 
सक--शाक्ति १ वि० सन्देह २ । 
सकचून(र)--सर्वथा चूणित । 
सकत--टढ, कठोर । 
सकदम--वि० भयसँ स्तब्ध । ` 
सकनाचूर--सवेथा चुणित । 
` सकब-+-क्रि० शक्त होएब । 
सकबेध--दद्‌ वेष्टन । 
सक्रषेधबः--क्रि० . हढ्वेष्न करब । 
सकरकन--अव्हुआ (बाबाजीक 
भाषामे) । ` : ' 
सकरब- क्रि० कृतकाय ,होएबः। 
संकराँति-संक्रान्ति। . :: |. 


समन्तात्‌ 


४ सिथिलाभाषाकोषः .% 


. सखारी ३२० 


सकरोड़ी--बुनिआ दए बनाओल 
। दूध । " 
सकल--वि० स्वरूप १ समस्त २। 
सकला रिष्ट--निखिलदोषशान्ययथ 
दान । 
सकलुच्ची---भछि० खुरछंची, स्थिर 
नहि रहि उकठ कएनिहार(नेना) 
सकसकाएब--क्रि० सकसकू+अब- 
सन्देह वा आलस्यसँ तारतम्य 
करब । 
सकसब--क्रिश अनवकाश होएब । 
सकाँढ--सिकस्त स्थान ! 
सकार --स्वीकार । 
सकारब --क्रि० 
स्वीकार करब । 
सकाल--सबेर, से समय जखन 
सूर्य उगिके थोड़ दूर आएल द्वोथि। 
सकुचब--क्रि’ संकुचित होएब । 
सकु्य--से० दसम पुरुषसँ अगिला 
पुरुषक अपस्य । 
सकेल--संकीर्णस्थान। . . |: 
सक्क--सक, शक्ति १ वि० सन्देह २। 
सक्कत--सकत, दृढ़, कठोर । : 
सक्की--वि० ,सन्देही । . 
सख -वि० इच्छा, मनोरथ । 
सखारी--वस्तुजात. रखबाकाः'पेघ 
- समतल पौती । 


सकार्‌+अब— 


है सखी-सं० वयस्या, सहेली हि” 
4 सखुआ-- साख, शाल, वृक्षविशेष । 
 सँगतुरिआ--अलि० सङ्गी, जकरासँ 


सगुन--शकुन १ 


बुसङतुरिआ--सँगठुरिआ। 


३२१ सखी 


समवयस्कताक व्यवहार हँसी- 
ठ्द्ठा ही । 
सगतोड़नी--स्त्री साग तोड़- 
निहारि । 
सगबग करब--क्रि ० किञ्चित्‌ इत- 
स्ततः संचलन । 


| सगबगाएब--क्रिश सगबगू+अब-- 


सगबग करब । 
सगबगी -- सगबयाएब । 


| सगर -सम्पूर्ण, साग्र । 
| सगही --स्म्री० सगाइबाली (सत्री)! 


सगाइ--सम्बन्ध, पति भिन्नके' पति- 
रुमे वरण । 

सँगिता--सङ्गिता, समवयस्क्रताक 
व्यवहार. हास्यादि । 

ज्यो तििंट वेद्य 

आदिके मङ्गलार्थ देय द्रव्य २ । 


| सशुनबान्ह्‌--बरीपर ठाठ चढ़बाक 


बाद देबाक प्रथम बन्धनविशेष। 


|सशुनिआ- मङ्गलप्रद्‌ । 


सगून --सगुन। 
वस्तु वा लोकक 
संग्रह । 


१ 


लि 
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सङिता---सँगिता । SR कर 
सङोर--सँगोर । FS 
शेच--लजा । ECE 
सङ्घा--परतानक छिद्रक अन्तराल । | 
छ्लिआ--विषविशेष। | 
सङ्ग--सं° साहित्य, मेल, सामीप्य । । 
सङ्गम--सं० मेल । | | 
सङ्गममंर--श्वेत पाषाणविशेष । | 
सज्ञमूसा--कृष्ण पाषाणविशेष। ; 
सङ्गी--सङ्ग रइनिद्दार । 
सङ्गीत--सं० वाद्यादिसँ युक्त गीत । 
सङ्ग, हु--सं० सञ्चय । 
सङ्ग, ही--सं० सश्चयी । 
सङ्घटन--सं० ओरिभआाभोन। 
सचढ़--चरफर, शीघ्र कार्यकर्ता |. 
संचार---दोनामे सॉठल व्यज्ञन । 
सचेत--सावधान । 
सञ्जनी--सखी । | 
सजब--क्रि० सुसजित करब। _ 
सजबी--छद्ध॒ अबुद्ध तसार . दूधक 
(दही) । 
सजमनि--अछाबू, कह, हि०। 
सजाए--वि० दृण्ड। | 
सजाबट--हि० सजीकरण। . 
सजाय--वि० कारावासादि दण्ड । 
सजौड़ी--सजमनिक भुजबी दए 
बनाओल बटी।. * 
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सञ्चित --₹० सज, दुस्त । सट्टा--साठि हाथक (पाग) १ साठि 
सञ्चीखार --सर्जक्षार, साजीखार | वर्षक (पुष) २ । 


संझाएब---ना० सन्ध्यासमयस- | सठब्च क्रि० निघटब, निःशेष 
म्प्राप्ति । होएब । 
सभिआ साभी, भविभक्त, अनेक- | सड़क --राजमागं 


सडब---कि० निःसार होएब १ फ- 


स्वामिक | 
र्मे लादिक दौ गरध्याद्विकारसे युक्त 


समिला --३० चारिमे तेसर (भाए, | 


पुत्र इत्यादि) | स्त्री ० सिली ¦ | होएब २ । 
संभोतः-सन्ध्याकालक दीप | | संड्वाहि--तरपरोरसर्गश्राद्ध (नीचक्र 
सश्च = स्थिर । | उतक्तिमे)। 
सभ्च-मभ्च | सड़र--सरल सं०, इक्षविशेष । 


| सड़छ--निःसार, विकृत । 


सथ्वर--स्तोत्रादिपाठमे अन्यत्र | सड़छाइनि | --संडल वस्तुक 
पठनीयक भ्रमवश अन्यत्र पाठ। | सड़ळानि | गन्धवसह॒श गन्ध- 
सञ्जाफ--तस्तरप्रान्तमे शोभार्थ यो- | बाला । 


जनीय वस्तुविशेष । 
सटकन -- पातर दण्ड । 
सटकब--क्रि० सक्क चित होएब १ 

भयसँ नुकाएब २ । 
सटका--पातर दण्ड । 
सटब--सक्त होएब १ स्पष्ट होएब २ 
सटसट करब--क्रि० रोच नहि | 

राखि प्रौहृतापूवेके बाजब (नि- | 

न्दामे) । सतगजा -- सात गज 
सटिआ--मिछुआ, एक द्‌लक । (घोतीप्रबत) ! 
सट्टा--घरसँ बाहरक से खुदा जकर | सतघरा--क्रीड़ाविशेष । 


। सडसी--सरसी, तप बट्ट,क आदि 
पकड़बाक साधन विशेष । 
| सडाइनि | --सड़बाक गन्ध । 


| सढ़ानि | 


| सड़ारि--पञ्चिविशेष । 
सण्ठी--शणयश्टि । 

सत--सर्य । 

परिमाणक 


झिखरपर भार नहि रहए । सतधी --स्न्नी ® सपरनी पुत्री । 
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सतजुग---सत्ययुग । 
सतपुतहु--स्त्रा: सपत्नीपुत्रवधू । 


सतपुतिआ--भांटाक प्रभेद्‌ । 
सतमसिआ | --भलि० सात 


सतमस्सू मासक जनमल 
(नेना) । 
सतमाए(य) स्त्री माताक स- 
पत्नी । 


सतरकी- शीघ्रता । 
सतरह - सप्तदश । 
सतरहम--सतरद्कक पूर्तिकर्ता । 
सतरा - धान्यविशेष । 
सतरिआ - त्रान्यविशेष । 
सतनरिआ --पक्षोौ मारनिह्दोर 
व्याच । 
सतसङ्ग--सत्सङ्ग । 
सतसट्रि--सत्तर्षाट | 
सतसटटिम--सप्तपश्टितम । 
सतसासु -स्त्री० सासुक सपःनी । 
सतहत्तरि -सप्तसप्तवि । 
सतहत्तरिम--सप्तसप्ततितम । 
सताएब---क्रि० सतब+अब-- 
शातन, दुःख दब । 
सताबन(ज्ञन) सतपन्चाशत्‌ । 
सताबन(न्न)म -- सप्तपञ्चाशत्तम । 


` सताबरी- शतावरी । | 


सतारब -क्रि० सतार+अब --शी- ` 


प्रताप कार्य सम्पन्न करब । 
सता रि---सप्ताहृव्यापक वृष्टि । 
सतारि छाधब--क्रि० सप्ताहव्या- 
पक ब्रष्टिक आरम्भ । 
सताछुक--फलविशेष । 
सतासी--सप्ताशीति । 
सतासीम--सप्ताशी तितम । 
सती--स्त्री ° स्वामीक सङ्ग दग्धा १ 
सं० पतित्रता २ अ० प्रतिनिधि३ । 
सतीत--प्रमाणित । 
सतुआ--सातु । 
सतुआइनि--सातु खएबाक पाबनि, 
मेष संक्रान्ति । 
सत्त--सत, सत्य । 
सत्तरि-सप्तति । 
सत्तरिम--सप्ततितम । 
सत्ता--सामर्थ्यं १ तासक सातम 
फदे २ । 
सत्ताइस-सम्तविशति । 
सत्ताइसम--सप्तरविशतितम । 
सत्ती -सती, अ० प्रतिनिधि । 
सत्य---सं> 'तथ्य, यथार्थ । 
सत्यवादी--सं० सत्य बजनिहार । 
सत्यानास--सर्वथा विनाश । 
सदत--सतत । 
सद्‌बद्‌--अल्प जल मिलाए रान्दल 


| 
| 
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(तीमन) । 
सदा---सं० अ° सर्वदा । 
सदाए--3० मुसहर जातिक 
उपाधि । स्त्री सदाइनि । 
सदाबर्त-सदाव्रत प्रतिदिन सब 
अभ्यागतके खोअएबाक 
ब्रत । 
सदाबती-सदाबर्त कएनि हार । 
सदाय -मुसहरक उपाधि । 
सदिआम--छताम । 
सदिखन--अ° सर्वदा । 
सढुळ--पक्षिविशेष । 
सहू--सद्‌, सहनशील, अघुपद्रत्री । 
सहो-ब दो--सवस्त्र खूब तीतल । 
सद्धम-सद्ध--लेन-देनक सम्पन्न 
संशोधन । 
सधब--क्रि० सठब, निःशेष होएब । 
सधवा--सं० जीवदूभतृ का । 
सधघम-सध-ङेत-देनक सम्पन्न 
संशोधन । 
सधघाएब क्रि’ 
निःशे ष करब । 
सधान-- निःशेषीभाव । 
सधोरि--गुविणीक हेतु भार । 
सन--शण, वृक्षविशेष जकर छाठसं 
डोरी आदि बनेछ १ आम्रबी- 
जादिमे लागल सूक्ष्म तन्छुः 


स धब+अब--- 


समुदाय २ । 
समक--विक्षेप १ सक्रोघ हठात्‌ 
*प्रत्रात २ । 
सनकब--क्रि० विक्षिप्त होएब १ 
संक्रोध इठात्‌ प्रवृत्ति २ । 
सनकाह---३० विक्षिप्तप्राय । स्त्री? 
सनकाहि । 
सनकिरबा --कीट विशेष । 
सनको ---विद्षेप १ सक्रोध हठात्‌ 
प्रबृत्ति २ । 
सनखेसरा---कीटविशेष । 
सनगोहि---गौधाकार स्थलचर 
जन्तुविशेष । 
सनगिद्‌(ई)--सद्दौ-बद्दो, समस्त 
अत्यन्त तीतल । 
सनठी --सण्ठी, दाणयष्ट्ि । 
सन दए--सन-सन दाब्दपूर्वक । 
सनपत---श्योनाक, ब्रक्षविशेष । 
सनपटुआ--शणदबृक्ष विशेष । 
सन-सन करब---क्ि> सन-सन 
शब्द करब १ सक्रोध सामथ्य- 
प्रकाशन २ । 
सनसनाएब -- के? सनसनूनभर्ब-- 
सनसन करब । 
सनसनी - सन-सन शब्द १ जोरसे 
सामथ्य़प्रकाहान २ । 
सनहकी--यवनक भोजन-पा& । 
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३२५ सनहुल 
संनहुळ -सोनहुङ, पुष्पविशेष । | संन्यास - त चारिम आरम 
सनाए--सनाय. रेचक ओषधिविशेष | | संत्यासी---सं० यती । 
सनातन -सं० अनादिकालप्रवृत्त । | सन्हिआएब--क्रि० सन्हि+भ- 
सनाय- ~सबाए ॥ ! ब---अभ्यन्तर मे पेतब । 
सनाहू--सनस युक्‍त (आम्राद्‌) । | सपटा--शणनिमित अतिस्थूल 
सनीप--समीप । वळे 
सनेस---स्नेहीक प्रति उपहार । | सपठच--क्रि० मिलब, मेल होएब। 
सन--सनइ, शण, क्ष पविशेष । सपटेती--आनक बड़दक सङ्ग आन- 
सन॑चरी---्त्येक शनिमे नित्य क बड़दक नित्य बहबामे मेल | 

समत आदय द्रव्य । ॥ सपत-- शपथ । 
सनोह--सनोहब । ५८ | सपत खाएब --क्रि० शपथग्रहण । 
सनोहब--क्रि० दृहिके दुधक | सपत देव - क्रि० शपथ कराएब । 

परिमाण जानब । । सपत-सपतान--परस्पर शपंथ । 
सन्तति--सं० सन्तान | सपता-बिपता--पूज्यदेवताविशेष । 
सन्तनत--वि० सुविधान, प्रबन्ध । | सपथ-- शपथ |. 
सन्ता---अ० | सत्तामे १ तत्काल सपधरू--अलि० सपंदष्ट । 

(यथा, देखत सन्ताँ) २ । ' सपन (ना)--स्वप्नद्शेन, नित्रामे 
सन्तान--सं० अपत्य । मानसज्ञान । 
सन्तानबे--सप्तनवति । | सपनाएब--ना ० स्वप्नद्शन । 
सनन्‍्तान्नवेम--सप्तनवतितृम । | सपना देखब--क्रि० सपनाएब । 
सन्तोला-- मिष्ट जम्बीर विशेष । | सपनौती--स्वप्नमे लब्ध (म- 
सन्तोष--सं० यथालाभप्रसन्नता । | न्त्रादि) 
सन्तोषी---सं० यथालाभ प्रसन्न । | सपनौर--नकुल । 
सन्देश: सनेस, उपहार । सपर तिभ--सप्रतिम (निन्दाभे) । 
सत्त्वह- नयर संशय । | सपहरब- क्रि० सर्पविषयुक्त होएब 
सन्न--भयस स्तब्ध । सपहरिआ--सर्पद्र्ता जातिविशेष । 
सन्न दुए--अ० तीत्रतापूर्वक । सपहा--सर्प विषदत । 
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। 


| 
| 


सार्‌ 
सपाटू---फलविशेष । 
सपिण्ड -प्रं० सप्पुष्यान्तर्गत । 
सपुत - हि० सुत्र । 
सपेत--वि० खेत । 
सपेता -आम्रविशेष । 
सप्तमी --सँ० सप्ताम तिथि ! 
सप्ताह-सात दिनक समूह । 
सफगोल--इसफगोल, अन्नविशेष । 
सफर---वि० विदेशश्रमण । 
सफरिआ--सपइृरिअ। १ 15.4 
उपकारक २ । 
सफरी कटहर --फ7विशेष | 
सफल --सं० सार्थक । 
सफा--वि० साफ, स्वच्छ । 
सफाइ--वि० नेमतय १ फरिछोट २ 
सफाचट--वि० लोमनाशक । | 
सब --सब, सकल । 
सब जना--सभ जता, परिवार क 
सर्वजन सम्बन्धी (निमन्त्रण) । 
सबजी--वि० दूर्तराच्छादित भूमि । | 
सबतरि--अ० सर्वत्र ! ॥ 
सबदिना--प्रतिदिन भेनिहार । | 
| 


सबरज्ञ | भनेक रङ्गबाला । 
सबरङ्गा | * 


सबरब(बी)-भूषणविशेष । 
सबॉ--सपाद (संख्या वा परिः 
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समटब ३२६ 


माण) ¦ 


| सबाइ--पादाविक प्रत्यपणक व्यव- 


स्थापर गृहीत वा 
ऋण । 


दत्त अन्नक 


| सबार--वि० यानाहढ्‌, आरोही । 
। सबारिस - नीक समय, सुभिक्ष । 
सबारी--यान । 

| सविष--सर्वाज्ञ सर्पविषव्याप्त । 

| सबूत “जणजि० प्रमाण । 

। सभरम--सम्त्रम । 

| सबेर--सकाल 


सबेआ---पादा भिक । 


| सबेएँ---अ० चतुर्था श बढ़ने । 
| सभ--सब, सव, निखिल । 
| सभजना--सबजना । 

। सभागाछी -- वेवाहिक 


सभाक 
गाछी । 
सभेती--सभामे कर्तव्य । 
सम---शम; न्यूनता १सं० लुल्य २। 
समइ्आ--सार्माथक । 
समगरए---ठाटक समुचित उच्चता । 
समङगर---३० अधिक समाङसँ 
युक्त । स्त्री समङगरि । 
समचा--सामम्री । 
समच्छु--सांमुर्य, सामक्ष्य । 


समम्मेता --हि० मिलान, सन्धि । 


समटब--कि० प्रसृतक एकत्री 


समतळ 


छा का ऊन भागमा 


करण । 
समतूळ --ठुलासँ समीकृत, बराबरि । 
समथरि- समतलस्थली । 

समदाउनि--कन्याक सासुर जए- 


नाक कालक उपदेशक गीत । 
समदिआ--- अछि» संवाद 
कहनिहार । 


समधान--सावधान । 
समधि -- उ० कन्यापुत्रप्रशतिक इव- 
शुरादि । स्त्री समधिनि । 
समधिआउर .-समभिक आल्य । 
समधिआरए---समधिक व्यवहार । 
समघौत-- पु० समधिक अपत्य । 
समय --सं० काल । 
समयसतरा--समयपर अपन कार्य 
सम्पन्न कए लेनिद्वार । 
समरथ --उ० युवा । स्त्री समरथि | 
समरथ-सकरथ --३० समर्थ ओ 
क्रियादक्ष । स्त्री समरथि- ¦ 
सकरथि । 
समथ --३० तरुण । स्त्री, समथि 
१ सं० दक्ष, शकत । 
समर्थाइ--ताइण्य । 
समशाख--सं० एके वेदशाखाक । 
समसब--क्रि० किश्चित्‌ आद्र हाएब । 
समसम-- किश्वित्‌ आद्र । 
समसरही--अत्प करबाला (खेत) । 
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समेटब ३२७ 


समसान- इमशान । 
समाइत--वि० सङ्गत । 

समा एब--क्रि० सम्‌+अब--अंटब । 
समःँग --पु'० समीपी एक- 
समाङ(ङ्ग) | 


समाचार--सं० वार्ता । 
समाज--सं० समीपवासी जनसमूह । 


समाठ- मुशरू । 


समाद्‌--संवाद्‌, मौखिक वार्ता । 

समान--सं० ठुल्य १ भानक वेष 
बनओने २। 

समाप्त--सं० सम्पूर्ण १ नष्ट २। 

समार- एक दिसे जोतलके 
देःसर दिसे जोतब । 

समारव क्रिश समार+अब-- 
समार करव । 

समारोह--सं० सम्भारपूर्वक अनेक 
मीलि पेंघ कार्यक आरम्भ |... 

समाह्ब--क्रि> समाहू+अब-- 
जेतिके बड़दक परीक्षा करब । 


! समुञ्चा - सम्पूर्ण, भखण्ड । 


समुद्र - सं° पारावार । 

समुद्रफेन--सं० समुद्रक शुष्क फेन । 

समूचा---ससुच्चां, समस्त । 

समेटब---क्रि० प्रस्तके 
करब । 


एकत्र 


परिव!रक बन्धु । 


३२८ समेटि-बटोरि 


समेटि-बटोरि---अ० समेटब प्रभू 


निक्रिपा कए, सर्वसंकळनपूर्वक । 
समेना ~-सामिआना, पटगृहविशेष । 
समे -दुग्धप्रधानक भक्ष्यविशेष । 
समेआ--समयमव । 
समेळ -पालोक मभि खुट्टी । 
समोधय--क्रि० सम्यक्‌ बोधन, 
पुकाए अनुकूल करब । 
सम्पत्ति~-सं० धन । 
सम्पन्न --सं० सिद्ध १ समृद्ध २ । 
सम्पर्क --सं० सम्बन्ध । 
सम्पनी--यानविशेष । 


सम्प्रति--सं० अ० एखन, इदानीम्‌ 
| सरकब --क्रि> जलादिक पीबामे 


१ आइ-काल्हि २ । 


सम्बन्ध --सं० संसर्ग १ यौन सम्ब- | 
| सरकस --वि० शरीराद्क कौतुकः 
सम्मनस्धिक--अलि० यौनसम्बन्ध- | 
| सरका--बड़दक गरदनिक सिराक 


न्घ, पितृवादि २ । 


माला । 
सम्भघ सं” शक्‍यता, आशा । 
सम्भ्रम--सं० हड़बड़ी, कार्यव्या- 
फुलता । 
सम्मत--सं० अनुमत, स्वीकृत । 
` सम्भति--सं अनुमति । 
सम्मुख - सं? अभिमुख, प्रत्यक्ष । 


सम्हरब --क्रि> शक्तिसँ सम्पादित | 


होएब । 
सम्हार-- कार्यक भारवहनपूर्वक स- 


zaman 
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म्पाद्न । 
सम्हारब--क्रि> सम्हार+अव--- 
“शक्ति सिद्ध करब । 
सय---सए, शत । 
सयम--सएम, शततम । 
संयत---सह्‌, अनुपद्रवी, स्थिर । 
संयम--सं० पथ्य, दोषकारकक 
त्याग । 
संयमी--सं० संयसशील । 


| संयोग--सं० मिलान १ देवी 


घरना २ । 

सर--शर । 

सरकट--सरकण्डा, तृणविशेष । 
कण्ठस्खलनजन्य भन्यथावद्गति । 


जनक क्रिया । 


सङ्कोच । 


| सरकार--वि० प्रधान, राजा । 

| सरकारी --मालिकी, राजकीय । 

| सरकी --वंशकृत आवरणविशेष । 

| सर-कुटुम्ब--कटम्न तथा अपे- 


क्षित । 
~ 
सर-कुटुमती--कुट्म्ब तथा अपे- 
क्षितक व्यवहार । 


| सरङः --खर्ग, आकाश । 
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सरङ-पताली --एक ऊः्वमुख ओ 
दोसर अधोसुख सिंह, मालक दोष । 

सरडु--सरलत्रक्ष । 

सरदर -वि० समग्र । 

सरदार वि० मुख्य । 

सरदिआह्‌-सरदीस युक्त ! 

सरदी - शैँ.यजन्य रोग । 


सरधा - श्रद्धा । 

सरन शरण । 

सरनरिआ--सरनरसँ पक्षी बझ- 
भोनिह्वार व्याधविशेष । 

सरपत -तीक्ष्णपत्रक, खड़हीसन 
तृणविशेष । 


सरफो का--शरपुङ्क, ओषधि विशेष । 
सरबघो 2 - मालक दोषबिशेष । 
सरबत --वि ० प्रपाणक पेय मिष्टद्रव । 
सरबती--नेवोक प्रभेद्‌ । 
सरबन--पागक प्रभेद । 
सरबब क्रि अत्प छित्रादिद्वारा 
जला दिक मन्दू-मन्दे रवण । 
सरबस - सर्वस्व । 
सरबसीख--बड़दक जिह्वामे इयाम- 
ताचिहृ, बड़दक दोषविशेष । 
सरबस्ता--आगत अनागत सभक 
बदाइबाला न्योत । 


` सरबा--शराव, मारिक पात्रविशेष । 


सरवेटा--पु ° श्याल्पुत्र । 


सरिआएब 


सरभो ज - इयालभोज्य, सार सभक 
भोज । 

सरम-वि० लज्जा । . 

सरस --सं० रसिक १ आधार 
अधिक अंश २ रसयुक्त ३ । 

सरसरी - हि० अतिश्षीघ्रता । 

सरसी -धौपल बटुक आदि पकड़- 
बाक लौहृयन्त्र । 

सरस्वती स० वागदेवता । 

सरह--देबाक सम्प्रदाय । 

सरहंच--सारस पक्षी । 

सरहँची (श्यी) शाकावशेष । 

सरही--विना मेनक (सोद्दारी) १ 
सामान्य (दही) २ बीजभव 
(आम) ३ ) 

सरहोजि - स्त्री» इयालपरनी । 

सराडि - पक्षिविशेष । 

सराध--श्षाद्ध । 

सराप---शाप । 

सरापव---ना० सराप+भब--शाप 
देब । 


` सरासरी--वि० अ० अतिशीप्रता- 


पूर्वक । 
सराहूब--क्रि० 

प्रशंसा करब । 
सरि---समतल, अनुच्चावच | 


सराहू--अब-- 


| सरिआएब--ना० सरिनअब-? 


Sogo veo 
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सरिआती 
सरि (समतल) करब १ सुस्थित 
करब २ 

सरिआती---कन्यागत, विवाद्वादिमे 
कन्याक पक्षक लोक | 

सरिआम--समतल स्थान । 

सरिबन --ज्ञालिपणी । 

सरिसओ(ब)--सईप । 

सरी -लोहाक छर । 

सरीफा--फलविशेष । * 

सरुआरी--तृण विशेष । 

सरुकी--छोट सारक, जलीय कम्द- 
निशेष । 

सरआ--एक प्रकारक छोट थारा । 

सरला--माछ मारबाक बाँसक पात्र- 
विशेष 

सरोकार--वि० सम्बन्ध, अधिकार । 

सरोकारी--वि० सम्बन्धिक । 

सरोज--वाद्यविशेष । 

सरोत -तृणस छारलक उपर देल 


बाती । 


सरोता- शक्कू ला, सुपारी कटबाक 


अस्त्र । 
सरोनी-मेनाक प्रभेद्‌ । 
सते--वि० व्यवस्था, प्रतिज्ञा । 
सवया --सं० पुष्प वशेष । 


९ Ne ६१ 
सबनेजा --नेवेद्याथ एकत्रित सकल 


खादासामन्री । 
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राष्ट्रा ` ६ 


ससरब ३३० 


सवकत्वे--अ० सम मिलाए । 

सल - सारभाग; शाक्त । 

सळका मारब - भूमिक अभ्यन्तरे 
साद्रता प्राप्ति । 


सळग - संलग्न । 
सलगा-दोदरि, शीतवारक दोइ- 
राओल वन्न । 


| 


सलमसाही - लोटाक प्रमेद्‌ । 

सलसलाएब--क्रि० सळसल+अब- 
अभ्यन्तरसँ सादर द्वोएब । 

सलसलाह - अभ्यन्तरस॑ सार 
भूमि । 


सलहाऊ = भूमिक पूणसाद्रता । 


सलाइ हि० शलाका, दीआसलाइ। 

सलाम--वि० प्रणाम, दूरसँ नतिः 
विशेष । 

सलामी --4० प्रणामी, प्रणाममे 
दबाक द्रव्य । 

सलार रि)--उच्चावच क्षेत्रादिमे 
जलक समता । 

सलाह ) वि". अविरोध, 

मिलान । 


सलुक | 


सलोनी - श्रावणी (पूणिम।) । 
सल्लाह सलाह । 
ससरफानी--बन्धन विशेष । 
ससरब--क्रि० सरण संसर्पण, । 


३३१ 
ससारब -क्रि० ससार-अब--- 
पेटक वायु वा स्पानच्युत सिरा 
आदिक बेसएबाक हेतु अङ्गपर 
हाथक घर्षणपूर्वेक सञ्चालन । 
ससि शस्य । 
ससुरः-पु ० खुर । 
ससुराडि शवजुरकुलगृह । 
ससुइ्थ---सासुक हेतु भार । 
संस्कार --विद्याग्रहरणश क्ति १ विवा- 
हादिकरम २ । 
सस्त -स्वत्पमूज्यलब्ध, समघ। 
सह---सङ्ग, अबरजात 1 सतरजमे 
बाद्शाइक विपक्ष पात्रक साम्मुछ्य । 
सहज -साहाथ्यद्रव्य १ अनंमित्तिक, 
स्रमाव[सद्ध 
सहजोर---पूर्णे सम्पन्न (धान्यादि) । 
सहटब--क्रि० सुस्त हॅटब । 
सहछुल >सहू नौक प्रकृतिक, मि- 
छनसार । 
सहड़ी --छागर आदिक मासुक भो- 
रक हाड । 
सहथ --अस्त्रविशेष । 
सहन --वि० समभूमि १ सं० 
मर्धण २ । 
हनाइ--वाह्मविशेष १ मर्षण २। 
सहब- क्रि० सहन, क्षमा करब । 
संहँमर्दा--धान्य विशेष । 


ससारब 
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साँकर 
सहमिळू -अधिक स 
कारण मिलनसार । 
सहर -वि० पेंच बजार । 
सहरगङ्जा--सःधारण । 
सहरजमीन--बि० विवादभूमि । 
सहरफों का -- शरपुङ्क, श्रुपविशेष । 
सहरू -सहरक निवासी । 
सहळोल- वूड, बकलेल । 
सह-सह करव--क्रि० पीङसर्पा- 
दिक सञ्चलत । 
हसह्ाएच--ना० सहू-सह 
सहसा - 


होएबाक 


च्य्य्य््र््र्् 
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करव | h 
सहल्न मत (आम्र दि ) १ | - 
सं० अ० हठात्‌ २ । | 
सहसौल--सइन्नद्ल कपल। | | 
सहाज-सह्य। |, 
सहाजिक - स्वाभाविक । | 
सहाय --सं० सङ्घदनिहार, सहायक । 
सहिआ-- सखी । 1 
सद्धआएब---्रि० सहिआरन-अब-- ; 

सम्हारब । | 
सही--बि० हस्ताक्षर १ गृहादिक | 

शोधन २। 
सहीस---सईस, अञ्चपालक । 
साँझ ए)--पु० स्वामी, पति । 
साओन--श्रावणमास । | 
साकट(ठ)--शाक्त । hh 
सॉकर--सकीण (स्थल) छोट ' 


(पात्रादि)। 

साख -शङ्खक औठी । 

सास्र - सर्प वेदोष । 

साँखु शालन । 

साग शाक, शाखापत्रसहित खाद्य 
गम्दारी प्रमृति । 

सागमान--खृशविशेष । 

साग-मसाला शखुपवशषप । 

साँगह गृह्ाद्‌निर्माणसामती। । 

सांगरदह संग्रह, सञ्चय । 

सौगि -श कत, अस्त्रवशेष ¦ 

सांगी - केश कएबाक तरे नापित- 
के देल भूमि । 

साङह्‌ शहादिनिर्माणसामग्री । 

साङरह--रुम्रह्‌ सञ्चय । 

साहिः--शक्ति, अघ्त्रविशेष । 

साङी--साँगी । 

सांच -चित्रविशेष बा आकृति” 
विशेषय युक्त से आधार जाहि- 
पर दबने वा गलल घालु आदि 
ढारने निमित वस्ठुमे आधारा 
सुरूप चित्र वा आक्ृति बॉन 
जाइछ। 

- साँची- पानक प्रभेद १ पहिरल 
भोगीक आयाँमै खो सल अंश २। 

साज --भांड़ रखबाक माटिक पेघ 


आधारपात्र । 
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ब यक ७ च कळ अपन पा 


करब । 


* सांजी-+फुछतोड़ा, वंशपात्रविशष | 
४ साजीखार---रूजिका सं० । 
साँझ सन्ध्या । 


साँझ खन--अ० सन्ध्याक्रालम । 

। साँझ पडंब--क्रि> सन्ध्याक 

सम्प्राप्ति । 

| सामिल--उ० चारिम तृतोय (पुः 

। त्राद्‌) । स्ती० सामिलि । 

साभी--अविभक्त, अनेक्स्वामिक । 

साँझुक--सन्ध्याकालिक । 

साट--मेल, सङ्घ । 

साटब-- क्र” लस्सा आदिस कागत 
आदि २सक्त करब । 

साटि--गुप्त सङ्ग । 

सा(साँ)ठब--कि० स(सँ)ह-अबर 
पात्रादिमे वस्तुक स्थापन । 

साठा साठि हाथक्र पाग १ साठि 
वधक (मसु'य) २ । 

साठि -पष्टसल्यक । 

साठिम - परश्टितम । 

साडब--सड्‌न-अब-- विकृत त्रा 
निःसार करब । 

साडहू--साह, परनीक बहिनिक 
पति । 

साड़ी--शोटी, स्त्रीक परिधानवरत्रा । 


~ 
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सांढु- श्राद्धमे उस्सष्ट वृषभ । 

साँढुनी -स्त्री० ऊँटक स्त्री । 

साहू--परनीक बद्दिनिक पति । 

साढे--साध । 

सात---सप्त । 

सातम --सग्तस । 

सातु--सक्ष्तु । 

सातोकरमा --भधान्यांवदाप । 

साधव--क्र> साधु+#ब-- दुबा- 
एब, शासन करब । 

साधु सं” वरागी, योगी, बाबाजी । 

साधुबान्हू ~ बन्त्रनः विशप | 

सान--शाण १ सीटब २ । 

सानदार--सीटल, सुसजित, 
उत्तम । 

सानदारी -सिटनाइ, केवल उत्तम 
वस्नुमात्रसँ व्यवहार, उत्तमता । 

साना---श्राणा, चोखा । 

सानी - पानिमे सानछ गडाप्रवृति 
मालक खाद्य । 

साप -३० सर्प । स्त्री» सापिनि । 

साफ--वि० स्वच्छ, स्पष्ट । 

साफल---सफल । 

साबए(य) --वत्वज, जौर बैँटबाक 
तृणविशेष । 

| सावधान--सं> सतर्क, दतचित्त । 

साबा--सपाद्‌ (संख्या वा परिः 
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माण) । 
साबिक---वि० पूर्वकालिक । 
सावुजदाना---सावू दाना, अन्न वा 
फलक प्रभेद । 
साघुन--तेलादिमे पिप्डाकार बना- 
ओल साफ करबाक क्षारवस्तु । 
सावूदाना- सावुजदाना । 
साम---ऱ्यामाकर, अन्नविशेष । 
सामग्री-- सं० सकल साधक वस्तुक 
समुदाय 
सामरथ--सामथ्य । 
सामरि नोन--लवणविशेष । 
सामा- शास्त्रोदित पक्षिणीविशष 
जनिक पूजा कातिकपूणिमामे 
हे इछ । 
सामान्योत्सग--एकादशाह श्राद्ध- 
दिनक काम्यदान । 
सामिठ ) --बि० अविभक्त) 
सामिळात | साझी । 


सामी-तृणविशेष १ मूतर आदिक 
मुहमे देबाक लौइवलय २ । 
सास्याना -वि० पटग्हविशेज । 
साम्हर--रूग विशेष । 
साम्ह्रि--लवणक प्रभद्‌ । 
साँय--सांए, खामी, पांत ¦ 
सार--पु व्य्याल, स्त्रीश्राता । 
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सारङ्गी -वाद्यविशेष । 

सारदा --फलब्शिष । 

सारभाजा--मिष्टान्नत्रिशेष्‌ । 

सारा---गृत्तिकाबद्ध मृतकदाहस्थान्‌ । 

सारि-पत्नीक छोटि बहिनि । . 

सारिळ - काष्ठक सारभाग । 

सारुक--जलीय खाद्य कन्द त्रिशेष्‌ । 

साल -माटिम गाइल जीण स्तम्भा- 
दिक भाग १ वि० वर्ष २ । 

साँस - खास । 

सासु--स्त्री ° इवश्रू । 

सासुर- खशरालय । 

साहूखचीं-अधिक व्यय कए- 
निहार । 

साहब विः श्रेष्ठ । 

साहबुलबुल --बुलबुलुक प्रभद । 

साहरो च --सारस पक्षी । 

साहस --सं० सहसा (हठात्‌) प्रवृत्ति, 
अति कठिन यल । 

साहसी --साहसस्वभावक । 

साहित्य--साहाय्य, सद्दायता । 

सहिबा--त्रि० स्त्री» श्रेष्टा । 

ख्रॉहि लागब--क्रि० एक कियामे 
वारंवार प्रवृत्ति । 

साहो--शक्लकी, कण्डकमय जन्तु- 
विशेष । 

साहु--बनिभाक उपाधि । 


उबा पा उपदशा खि 


सिखाबुद्धी ३३४ 
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साहेब--वि० श्रेष्ठ । 


साहोड़ - शाखोर्रक्त । 


सिअनि - सीअब, स्यूत ताग । 

सिअ(आ) --सीता । 

सिआइ--सची क्रिया 1 तकर 
वलन २ । 

सिआर --श्व्याल, गीद्इ । 

सिउब--क्रि० सिवन अब-सिआडू, 
सूचीकम । 

सिकठि --छप विशेष । 

सिकड़ी--भूषण विशेष १ नेनाक 
सीरक विचलन रोग २ । 

सिकडी लागब क्रि० सिकड़ी रोग 
सम्प्राप्त होएब | 

सिकमी -वि० से खेत जाहिमे 
आधा मालिक ओ आधा 
कपक्रक अंश हो । 

सिकस्त---[वि० संकरण (स्थल) १ 
वि० दरिद्र २ कृपण ३ । 

सिक्तो राकीणता ५ दाखिय २ 
कापण्य 2 । 

सिकह्र---अधिकर सीकबाळा घर । 

सिकार--- वि» मृगया । 

सिकारी त्रि» सगयापटु । 

सिक्का--राजमुद्रा । 

सिंखब --!क्रर शिक्षण । 


सिखाबुद्धी--यप्त 


शिक्षित 
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मन्त्रणा । 
सिं गरबात - शरङ्गाकार बाती, टाउ 
ओ ठाठक उपर भागक तिर्यक 
बाती । 
सिं गरहार ~ आजार हार, पुष्प- 
विशेष । 
सिगार --*रकार, शोभाथ रचना ! 
सिँगारी शोभा्थेरचनाक साधन । 
सिँगिआ---विषविशेष । 
सिँघढुट्टा--उ० भग्नशङ्घक । 
स्त्री» सिंघट्ट्टी । 
सिंघबास---मालक सिंहमे बान्हल 
डौरी । 
सिँघौटी---मालक सिंहक आकार । 
सिडःरबात---सिंगरबात । 
सिङरहार --रक्कारहार । 
सिङार --?75ार, शोभार्थं रचना । 
सिङारी -शो' भार्थ रचनाक साधन । 
सिङिआ-- धप वशेष | 
सिङ्गा--खादविशेष । 
सिङ्गाट -मररयविशेष । 
सिङ्गार--शङ्गार । 
सिङ्गारहार-शव््ारद्वरपुः्प । 
पिङ्गी---शङ्गी, मत्स्यविशेष। | 
सिञ्चा---छिचा, सेक । 
सिड़ही - सीढ़ी, सोपान । 
सिड़ी - सीढ़ी, सोपान । 


pr 


सिपदिगिरी 


सितळचीनी--पानक एक मसाला | / 
सितलपाटी--परिआक प्रभेद्‌ । . | 
सिताएब--ना० सोत--भब--सीत-..:! 
सँ युक्त ह्रो । | | | 
सितार--तन्त्री, वादूयविशेष । 
सितारा--बादयविशेष । 
सिताहल --सीतसँ भीजल । 
सितुआ--शुक्ति । र 
सिद्ध--स०सीझल, पक्व १ सम्पन्न रः 
सिद्धान्त--पन्नीकारक द्वारा विवोहक.. 
निश्चय १ रं०निर्णय, निष्कर्ष २। ˆ 
सिधा- दैनिक भोजनार्थ परिमित. 
अपत्व अन्न । | 
सिधाइ---सिद्धिरस्तुपूवंक  स्वरवण-. 
माला । ी 
सिनुआरि---सिन्दुवार वृक्ष। .. 
सिनुरिआ-- पकलापर खत वर्ण 
(आम) | 
सिनूर-- सिन्दुर | ५ 
सिन्दूर--सं० कपारक अलक्खरण- 
साधक रङ्ग । 
सिन्धुक--पेघ काष्ठमण्जूषा । 
सिन्धुकचा--छोट सिन्धुक्क । 
सिन्ह--सम्धि, चोरकृत घर पैस 
बाक सोन्हि । ४ 
सिपहिगिरी--वि० 


सिपाही क्‌“ 
क्रया । | 


त क - «० जा लाणाणणणणणिि हिय्या 


३३७ सिसबनो 
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सिसबनी -सीसोक बन। ' 


सिसबाड़ि--सीसोक ' वन । 
सिसिआएब--क्रि ० सिसि+अब--- 
- सीत्कार । 

- सिसोहब--क्रि० अङ्ग छाग्रवा द्न्ता- 
दिसँ रसादिक आकर्षण । 
सिहकब--क्रि०अङ्गक किञ्चित्‌ शेत्य- 

युक्‍त होएब १ वातक अतिम- 
म्द गमन २॥ 
सिहून्ता--इन्छा, मनोरथ । 
सिह्रब--क्रिरदेदक किञ्चित्‌ जाइय 
युक्‍त होएब । 
सिंहू--उ०मालक शुङ्ग १ संन्मगेन्द् 
२ । स्त्री: सिंहिनि । 
सिंहराशि -विजयी । 
सिहाचोर--सन्तिच्छेदक घरपेसा 
चोर । 
सिहासन--सं०राजाक उच्चासन । 
सिहुलिआ-मध्यमे रक्ततरर्णक(लताम) 
सिहुली--देहपर उजर-उजर विन्दु, 
चमेरोगविशेष । 
सीअनि---सीअब, स्यूत ताग । 
सीअब--क० सिब्‌--अब---सूची- 
क्रिया । 
सीउब --क्रि० सिव--अब---सूची- 
| -ण क्रिया । 
सीक-शिक्य । 


सीकी--ईषीका, तृणविशेष | | 
सीखब--कि०सिख्‌+अब-कषिश्गण। | 


सीडः मालक श्र 
सीचब--कि>सिच्‌+अब---सेचन । 
सीचा--छिचा, सेचत । 
सीमब --क्रि> सिभ्‌+अब--भात 
आदि पक्व होएब, सर्वथा 
विक्लित्ति । 
सीटव--कि० सिट--अव---सौन्द- 
याथ यथावदू विन्यास | | 
सीढ़ी-सोपान। | 
सीतछगढु--छाता मोरम्मति कए- 
निहार । 
सीताभोग--भे डबा मालद्‌इ राजा- 
प्रविशेष । 
सीना--वि० वक्षःस्थल । 
सीप--हि ० शुक्ति । 
सीम--- लताशिम्बी, तरकारीक फल- 
विशेष । | 
सीमर--शाल्मली वृक्ष । 
सीमा--सं० क्षेत्रादिक अवधिचिह्न । 
सीर--मस्तक १ गोसाउगिक उच्च : 
स्थान २गाछक मूल ३ भोजना- 
दिक प्रधान स्थान ४ नदीक से 
स्थान जेमहरस जल आबए ५ । 
सीरक--दोइरि , . तूरबाळा मोर 
ओढ़ना । 


रीरपश्चमी - 
'सीरपः्वमी--वसन्तपश्वमी । 
सीस -कणिश, धान्यादिक गुच्छ । 
सीसा---सीसक धातु १ काच २। 
सीसी--सीसाक छोट पात्र । 
सीसो--शिंशपात्वक्ष । 
सुअन्न--सदन्न । 
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सुखाओन- खुखएलासँ तौळभे 
कमी । 

सुखित-- ० सुखस युक्त । 

सुखी--सं० सुखर युक्त । 

सुखों त--छुखाओल शाकादि । ' 

सुखौ ती--अ।तपशुष्क । 


३३९ सुटकंब 


सुटकब--क्रि> सङ्क चिताङ्गक 
होएब। 
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युक्तं करब १ 


सूतसन पातर - 
होएब । 


सुटपु(सु)र करब--क्रि०ण लोभ- सुतुरमुर्ग -पक्षित्रिशेष । ` 


भयादिवश इतस्ततः करब । 
सुटिआएब--क्र० सुटि+अब-- 


सुथनी--खाद्यकन्द विशेष । 
सुदि--शक्॒पक्ष । 


सुआसिनि-स्त्रीण यामि, सुवा. | सुगन्धबाळा--बालक, ओषधिः सुट-सुट करब । सुदिन--सं० शुभाधायक दिन । 
सिनी, पितृग्रहस्थ विवाहिता कन्या । विशेष । सुठाम---नीक स्थोन । सुदिनि--स्त्री० क्रीतदासी । 

सुइ \ ~¬सूची,सीबाक साधन! | सुगन्धि--सं० सौरभयुत १ सुठिआएब--ना० सूठिसन शुष्क | सुधरब--क्रि० दोषत्यागपूर्वक नीक . 

सुइआ क सौरभ २। होएब । | दिस .प्रवृत्ति गो । | 

सुइकतार--क्रीड़ा विशेष । सुगन्धि-खेसारी--खेसारीक प्रभेद्‌। सुठौड़ा--प्रसूताक झुण्ठीप्रधानक | सुधारब--क्रि० सुघार्‌+अब--दो- 

सुकठी--छुखाएके चोकटरु । सुगन्धित--सुरमीक्कृत (तेलादि) । | औषध । षर्‍यागपूनक्र नीक दि देस प्रवृत्ति 

सुकरब--क्रि०नाकर्स कफक निःसा- सुगबा--सापक ओ बै गक प्रभेद । | सुड्रब क्रि० तोनी (अङ्ग छात्रों कराएब । के !' 
रण । सुगरकोन(ना) नी)--नेऋ त आकषण । हु सुधि--स्मरण । क 


सुकरम-नीक कर्म । 


कोण । 1 सुडरा--लगात 
सुकराती(ति)- सुखरात्रि, कार्तिक सुर तार । 


। सुधि-बुधि--स्मरण ओ विवेक 1. 
सुगरजट्ठ--सुगरक जाँघक बराबरि | सुड़ाह--सर्वथा दुग्ध | 


सुनगब---क्रि> आगिक मन्द्न्मन्द्‌ 


अमावास्या । » (घान्यादि) । सुं डाह - सू डासँ युक्त । पजरब । | 
सुकुमार स॑° दोमलाह । सुँघब--क्रि० आघ्राण । सुं ढ़िआएब--क्रि० सु ढ़ि+अब--- सुनभाएब--क्रि० सुनझब--भब-- 
सुकुमालकी--अक्लेशे सम्पादन । | सुंघनी--सु षब । | सिद्ध युन्सुख होएब । प्रत्यर्पण । है 
सुकुर-छुकर, भनायाससाध्य । सुङ्ग- शक, सूड । छुतना--अधिक शयनशील । सुनता--श्रु । । 


सुक्खी--विना घृते/ पकाओल (सो- सुच्चा--शुद्ध, अभिश्चित (तेलादि) । | सुतब--क्रि० सूतब, शयन । सुनब--क्रि० श्रवण । 


दारी) \ सुजनो दुनू दिससँ लग-लग स्यूत : सुतरब--क्रि> सफलीभवन । सुनबाहि--श्रुत वचनपर आस्था । 
सुख--सं० आनन्द्‌ । (तुरदार अङ्गाप्रमृति) । । सुतरी---शणरज्जु | सुनहूट(टि, ट्री)--जनझत्यता | 
सुखठी-- सुकटी ! सुजाक(ख) -बि० उपदंश रोग । | सुतार--आयाससाफत्य । सुनहेर -- तृण विशेष । 


सुखराति- खुखरात्रि। 
सुखाएब--क्रि” सुख्ाभबना रक 


होएब । 


सुझाब दृष्टिगोचर होएब । सुत्तारब--क्रि० सुतार--अब---स- 
सुङझाएब--क्रिण सुन्मबरअब-- | फॅलकस्ब| 

लेल वस्तुक प्रत्यमैण । | सुतारी--जूता सीबाक टाकु । 
| सुतिआएब--ना० कोड़ोकें सूतिसं 


सुन्द्र--सं० रमणीय । 
सुन्न--ञ्चःय । 

सुन्ना - अक्षरक समीप बिन्यु । 
सुपती-- बांसक शुर्पाकार बल्कछ । 


सुपद्दा 
सुपहा - सूपसँ पाथल (चिपडी) । 
सुपारी--पूगीप.ळ, गुआ ! 
सुफल--नीक फल १ _ गयादिक क- 
मन्तिमे पण्डाक आशीर्वाद २। 
सुर्फाटि -पचेसी खेड्मि निर्भय- 
स्थानमे प्रा(गोटी) । 
सुवरना --दह्विसुंख पानपाभविशेष । 
सुबरनी--छोट सुबरना । 
सुबानि--ठाठ आंदिक अदुष्ट बन्धन 
वा वेयन | 
सुविधा --से० सौकर्य । 
सुबुक--कोमल । 
सुभा--वि० सन्देह । 
सभीता- सुविधा, सौ कर्थ । 
सुमरन--स्मरण । 
समिरता--स्मरण । 
सुर-- खर । | 
सुर्कब - क्र) नासादिवायुद्रारा 
द्रववह्जुक अन्तःप्रदशन । 
सुरसी पक्के एक'चूण । 


सुरङ(ङ्ग)--तरह्ृरा । 

सुरडुब - क्रि अङ्ग छतजतीक अग्र 
स आकषण । 

सुरतरङ्ग-वादाविशेष । 

सुरता--स्मरण । 

सुरति--समाच,र, वृत्तान्त । 

सुरफुर--चरफर, सचढ़, कार्यदक्ष |. , 
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सुरफुराएब--- क्र सुरफुर+अब-- 
लोभवश अनुमितरूपे प्राप्त्यर्थ 
उन्मुख होएब । 

सुरमा - सौवीराज्ञन । 


/ सुरसा--जिश्जीर लगएबाक सच्चर 


लौहृशङ्क । 


सुरसुर- ठ्रव {वस्तु खएबाक मुख- | 


भ्वनि । 

सुरसुरी-- छिक्का ओ उकासीक उत्पा- 
दक तीव्र गन्धव्रिशेष । 

सुराक--वि० परकीय वस्तुक स्थि- 
तिस्थानादिक ककरहु हारा गुप्त 
रूपे ज्ञान । | 

सुराह--एकखरक, जादि विषयमे 
लगलहुँ ताहीमे अति तत्पर । 

सुराही वि“ माटिक जलपात्र- 
विशेष । 

सुएकब --क्रि० सुरकब । 

सुरङ्गः - सोम ऊध्वपुख (वृक्षादि) । 

सुरेब--मुःदर अकारक | 

सुलक्षण--स* शुभ लक्षण । 

सुल्च्छुन -सुलक्षण । 

सुलफा-- तीक्ष्णाप्र बशशङ्ग । 

सुलबा हि --अर्मासए, शलपूवेक वा- 
रंवार मल याग । 

सुसिद्ध--सं० 
(भात आदि)" 


नीकजेकाँ.' सीकर | 
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| सुसुआएब--कि” खुछु+अब--सूस्‌ | सूझि पड़ब--कि०विचार 


शब्द करव, मुहुःसूएकरण । 


| सुसुक -- सरल, अकठिन । 


सुसुम--इंबदुष्ण । 


$ सुस्त--सुस्थ, धनपूर्णतया सुखित १ 


स्वस्थ २ मन्द्‌ ३ । 


सुस्ताएब -- क्रि सुस्त--अब--शध्र- | 


मापतोद्‌नाथ क्रियाविराम । 
सुस्ते --अ० शनःशनः । 


1 सुहबा स्त्री» सधवा । 
| सुहिआ--संकुचितमुख ओ चओड़ा। 
| सूआ--पंध सुइआ जाहिसे बोरा | 


आदि सिअल जाइछ । 


उच्चता, अतिप्लवता । 
सूगर -शूकर । 
सूगा -उ० शुक्र । स्त्री” सूगी । 
सूगाठोर--चारूकात लाळ सूगापद्डी 
(साड़ी) । 
सूगापट्ली- क्रातम आप. रक 
(साडी ) । 
सूख शाक । 


सूड शूक। | 
सू मबक” सुर्भकअव्र ~ हषिगो- 
चर होएब । 


सूझि--बिचार शक्ति । 


सृष्टि 


: अत ता 
सूंठि-झण्ठी । 


| संड़ि--शौण्डिक, जातिविशेष । 


सट अण्डा । 


| सूढ़ि--एकक्रियामे साम्रह पुनः पुनः 


प्रबृत्ति । 
सूत - सत्र, ताग, तन्तु । 


[ सूत काटब - क्रि» तन्तुनिर्माण । 
| सुति ¬ स्वस्तिक, 


ग्रीवाक भूषण- ` 
विशेष । 


| सूती--कार्पाससूत्रनिमित (वस्त्र) । 


सूदि--कऋणत्रद्धि १ शुक्लपक्ष २। 


FT | सूधि--ज्ञान, संज्ञा, होस । 
सूआ गरए--ठाठक उचितर्स|अधिक | 


सून ~ शत््य । 
सूनब--क्रि० छुन्‌+अब--श्रवण । 


| सूनमसान--इमशानसदृशः जनशून्य 


(स्थान) । 
सूचव--शर्प । 


| सूर- शर, वीर १ स्वर, लय २। 
। सूरी -दप्डशुल, मृत्युद्ण्डविशेष । 
| सूर्य--सं० दिनकर । 

- , | सूयमुखी-- पपविशप । 

सू घत्र ~ क्क” सुघ+अब --आघ्राण । | 


सूर्यास्त - सर्यक अस्तगमन । 


| सूर्योदयः - -रा० दिनकरक उद्य 
सूहा--मत्स्य विशेष । 
। सूहा- छोट सृहा | 


सृष्टि--सं० निर्माण। 


से--गः, सा, तत्‌ सं० | | 


सेआख --नेमटेम, नियम-निष्टा 
(निन्दा मे) । 

सेआखी-सेआखबाला । 

सेआह--हि० स्याह, कारी । 

सेउती-शतपत्री,गुलाबक प्रमेद्‌ । 

सेओः --स्यो, फलविशेष । 

सखी -बि० जात्यभिमान । 

सेज. - -शय्या । 

सेजपाट--पटिआ गेडुआ प्रमृति | 
सर्थाक्षपूर्ण शय्या । 

सेजबन्द्‌--शश्यारबन्हबाक डोरी । हु 

सेठि--उ० बनाढ्य शौण्डिक, सूँड़िक 
उपाधि । स्त्रीन्सेडिनि। ` 

सेड्र---क्रिण, घर्षणजन्य दृढ, मांस । 

सेंतालिस -- सप्तचतारिंशत । 

से तालिसम--सप्तचत्वारिंशत्तम । 

सेद्‌--सेदब । 

सेदब--क्रि० अमिक समीप राखि 

तप्त करब । 

सेब--टेढ़ कएल (कोदारि) । 

सेबब--क्रि० सेवन । 

सेबा--सं० सेवन, दास्य, परिचर्या । 

सेमार--शेवाल । 

सेर--सेटक, परिमाणविशेष । 

सेरपहुँ--अ० सत्य, सरिपहुँ । 

सेरही - एक सेर परिमाणक ( तामा 


स 
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प्रमृति) । Mh हर 
सेराएब--क्रि० सेर्‌+अब--उष्णता- 
- सँ हीन होएब । 
सेरी -प्रति मनमे आदेय एक सेर। 
सेहन्ता --सिहन्ता, मनोरथ । 
सेहबाना -थान्यविशेष । 
सेहला-- पागपर पहिरबाक माला | 


सेहा --सेआहा, स्मारक लेख । 


ने 


स सइ,स्वरस, आन्तरिक अभिप्राय । 
स तब--क्रि> ओरिआएक राखब। 
सेनि--शमीवृक्ष १ ब्रणविशेष २ । 
सेन्धव---सं० लवणविशेष । 
सेला-- सएला, व्याघ्रविशेष । 
सो--सीह, प्रथ्वीक अभ्यन्तरर 
जलागम । 
सो अदृगर--अघिक स्वादु । 
सोआ-- शाकवबिशेष । 
सोआइत --आत्पमूल्यलभ्य, सस्त 
` १ अन्अकारण नहि २ । 
सोआद्‌-- खाद, स्वादुत्व, रस । 
सोएस--दोएमसे अपकृष्ट,, तृतीय 
कक्षाक (दही प्रसूति) । 


“सोख --शुष्कता १ ढीठ २ । 


सोग - कोक । 


सो गर ) ---कान्दबाला बंशखण्ड। 


सोडर 


सोच 


' ३४२३ 


सोचब--क्रि० शोक करब १ विचार 
करब २। 

सोचरि नोन -छब्रणबिशेष । 

सोभ -सरल । 


` सोभका -सरलप्रभेदक ! 
-सोझबारा -- सरल प्रक्रारक । 
'सोभराएब--क्रि> सौकर--अव-- 


जटिलता/वाग्रन्थिस हीन होएब, 

लरपटीक त्याग । 
सोझौं--भ०'सम्मुख । 
सोमा-सोमीं--अ० परस्पर सा- 


म्मुख्यमे । 

सोट---अति स्थूल विना मकोआक 
यष्ट । 

सोटब -- ० चिक्कणताजनक 
घर्षण । 


सोटा--स्थूल छोट यष्टि । 
सोटा चन्द --अतिमूख । 
सोड़ुह--षोड्श सोलह । 
सोड्हम --सोलह संख्याक पूरक । 
सोड़हा - सोलह सोडहि.। 
सोड़हि---पेइशसंख्यापरिमित 

(बोभ इत्यादि) । 
सोतपन---सद, सौम्य (माल) । 
सोति---उ० श्रोत्रिय, .ब्राद्मणविशेष । 
.. स्त्री> सोतिआइनि । 


ऋ मिथिलाभाषाकोष: अ 
सोच--शोक ! 


सो (सो )पब 


सोतिआइ--श्रोत्रियक व्यवहार । 
सोतिआएब--ना० सोति+अब-— 
श्रोत्रियखप्रद्शन । 
सोतिपुरा -श्रोत्रिययणक बास- 
स्थान 1 
सोधब-क्रि” संशोधन । 
सोन -स्वर्ण । 
सोनपत--श्योनाऊ वृक्ष ! 
सोनही--कन्द्विशेष । 
सोनहुछ--पुष्पविशेष |. 
सोनहुळा--रङ्गक; प्रमेद । 
सोनाडुब्बी--जलक्रीड़ाविशेष । | 
सोनामाखी--्वर्णमाक्षिक । 
सोनामू ग (मूङ)-सुद्रविशेष । 
सोनार -उ० स्वर्णकार जाति- 
विशेष । स्त्रीश सोनारनी । 
सोनारी--सोनारक कर्म १ ओकर 
वेतन २ । 
सोनित--शोणित, रुविर । 
सोनी--तृणविशेष । 
सोन्ह--सुगन्धविशेष युक्त १ 
अड़ांचीलवङ्गादि मसाला २। 
सोन्हाइ--गन्धविशेष । 
सोत्हान--मालक औषध । 
सोन्हि - भूविवर । 
सो(सों)पब--कि०: भार देब १ 
समर्पण. करब २ र॒विज्रतादिक | 


सोपाएब क मिथिलाभाषाकोषः ऋ# सोहारी 
न SNS RS RENCE wi ३४५ सोहाँस 
निस्तार ३ | सोसनी--रङ्गविशेष । 


सोपाएब--क्रि० सोपू+अब--भाँ- 
टाप्रबृतिक पाकवेगुण्यप्रयुक्त 
कठोरता । ॥ 
सो फ--शतपुष्पा । 
सोबर्ना--जलपानपात्र विशेष । 
सोबनीं--छोट सोबर्ना । 
सोम--वि० कृपण १ सं० चन्द- 
दिवस २ । 
सोमबारी--सोमवती अमावास्याक 
ब्रत । 
सोर--आहान । 
सरठ(ठा)--छन्द्विशेष । 
सोर पारब---क्रि ० आह्वान । 
सोर-पीर---अ० समस्त 
सहित (उखड़ब) । 
सोर-सरबा--आह्वानादि | 
सोरा--सौवचेल, लवण विशेष । 


सीर 


सोरि--प्रसवगृह । 

सोळकन्ह्‌-सो ठृस्कन्ध, शूद्र । 

सोलह--षोड़श १ वि० सन्धि, 
मेत्री २ । 


सोलहनामा--वि० सम्बिपत्र । 

सोल्ह्म---पोडय़पंख्याक पूरक । 

सोल्ह--शोधित, मोजर कएल 
 (क्रुणादि) । 

सों स--नक्र । 


पोहांस--त्रपुस, खरा! 


सों सिआएब--ना० सोसि--अब- + 
FE ख--सांख्य । 


सो सो शब्द करब | 
सोह--एथ्वीक अभ्यन्तर देने जलक 
आगमन । 
सोहगेली---काठक 
बिशेष । 
सोहदा--बि» दुराचारी, बूड़ । 
सोहन---शोभमान । 
सोहनि- धान आदि 'कमाएब । 
जा क फलादिके खचास पौर---दू ओढ़नाक समग्र संयोजन । 
मुक्त करब । १ 9 
सोहर---जन्मसग्बन्धी गीतविशेष | | र बचना लिन रोल हती. 
सोहरब--क्रि० बहुत कोनात 4 1--मत्स्यविशेष । 
पौराठी--छोट सौरा । 


खएबाक व्यवहार । 
जनिआ- परस्पर भात खए- 
| निहार। 

पौतिनि--- स्त्री» सपत्नी । 
त्रौतिनिआ डाह--सपत्नीक अ- 
न्योन्य असूया । 
| थि----सीमन्तप्रदेश । . 


सिन्दरपात्र- 


समन्तात्‌ सम्प्राप्ति । मौ स--समग्र, अखण्ड । 
सोहाएब--कि*. सेह+अब-- वि पाल 
हाएब ई+अब-- | म्बुल ~ गुलाबक प्रभेद । 
नीक लागब। 


थति - सं० रहब १ परिस्तिथि, 

थिति २ विशेष बन ३। 
थान--सं० जगह । 
1ख--सेआख । 


सोहाओन--शोभमान, सुन्दर । 
सोहाग---सौभाग्य । 
सोहागा--टङ्गण | 
गगिनि--स्त्री० सौभाग्यवतो, 
सोह प त्री सौभाग्यवत याखी---सेआखबाला । 
सतवा । र 
_ याह--वि० कारी । 
सोहागी--चार कात अन्य खने पि पज, कलाको । 
रंग (साडी) १ सौभाग्या- -. ' 
पा i त प्रोती--शतपत्र, गुलाबक प्रभेद्‌ । 
शीवादमे देय २ Mi 
NR केन, [देश्‌--सं० अंपन देश । 
सोहागीबङ्का--भूषणविशेष । कील 
५४ ०५ TEE 
सोहारी--शष्कुली । हं हु 
न | अभाव--सं० अपन संस्कार । 


Aer प vorrei 
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सोजन--सौजन्य, परस्पर भात | स्वाद--सोभाद, रस। : 


हँकरा-पथिभा 


` स्वरस--अभिप्राय । ` 
स्वरूप--सं० आकार । 


स्वादब--क्रि० स्वादू-अब--स्वादू 5 
बुभब, चीखब । : कह 

स्वादिष्ट--सं० अति खाडु।, 

स्वासी--सं० पति ।: 


ह्‌ | 
हँ--अ० स्वीकार . . + -< 
` ह--अ० खेद । शि 
' हुइ--अ० वारण-। 
हुङआ---बाल-बिभीषिका ।. 
हए--अ० स्त्रीकतृक भनतिदीच, 
सम्बोधन १ पुरुषकतू क अनति- 
नीच स्त्रीसम्बोधन २। "४ 
हओ --भ० पुरुषकतृक अनतिनीज- 
पुरुषसम्बीधन . ... . .. निक 
हूक -वि० अंश, अंधिकार । -. त | > 
हकन्न कानबं--क्रि०जो (से कानंब |, 
हकबाहिलागब --क्रि० एके बाक्य 
बजबा मै वारंगार प्रवृत्ति दौएब ।। 
हकलागब--अद्यग्त प्रत्याशा जागब्‌ । 
हँकरब-- फ्रि. भतिक्रदन, रोग 
प्रभृतिस॑ कनबाक असामथ्ये,तर 
क्लेशसूचक शब्द्‌ करब । | 
`क! 1-पथिआ--मारूक पुनपथिभा। 


EE हक करब 


त We RT SP VV 


हक-हक करब --क्रि०श्रमसं अधिक 
हकमब । 


हकहकाएब---किं०इकदक्‌+अबै-- 


हकमलेजेकाँ होएबं। `` 
हकहकी- किचिन्मात्रै श्वासप्रस्वास । 
हकार--पूजादिदेखबाक आकरण। 
हकारब--क्रि०हकार देब । 
हकासल पिआसल---अत्यन्त श्रम 

ओ पिपासासँ युक्त । 
हकुलाहू-3० भंसन्तोषी । स्त्री» 

हकुलाहि । 
हृषक--वि० इक, अंशे । 
हगब- क्रि० पुरीषोत्सग । 
हुगांमा--सकल-साधारण, 

 गामक लोक ! 
हूजरा--दुसाधक उपाधि । 
हजास--नापित,नौभा । 
हआार--सइ्न । | 
हजोरीगेना-- सबसँबडकागेनाकफूल । 
हटब--क्रि० पृथक्‌ होएब, स्थान- 
_ त्याग'। | 

इंटेभ-- क्रि अरसन, वारण । 
हूट्टा- हर बहबाक त्यान । 
हठ--सं० आग्रह । 
हुँठी--सं० आग्रही । 
हड्कम्पं-द्दाइंक कपनी । 
हडुकम्प कापब 


अनेक 
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हड्जोड़ा---देडजोडबा । 


० दवाडपयन्त- ५ 


३४७ 


इङ्बी 


हडुबी--तरक भूमि । 
हड़ोख रि--हाड़ फेकबाक स्थान.। 
हड़ोरब--क्रि० दुहू बाँहिस एकत्रित 
करब । 
| हेडूडी--हि० हाइ, अस्ति ) 
हतब--क्रि० हत्या करब । 
| हेताश--सं० आशाइीन । 
हत्था--केराक इस्ताकार गुच्छ 
हत्थार्बाही-परस्प हाथ-बाहिं 
पकड़ि मारि । 
हत्था-हत्थी--परस्पर हाथ पकडूब । 
हथकट--थोड़ देनिह्वार, कृपण । 
हथकड़ी--हाथमे बद्ध स्रङ्खला । 
हथगर---उ० अधिक परसनिद्दौर्‌, 
अधिक देनिहार, उदार । 


र्ग ड्रि २४६ 


मे कम्पयुक्त होएब । 
हड़काछु--काछुक प्रभेद । 
हड़कीड़ी--कौड़ीक प्रभेद । 
हड़गर--उ० मोट दाड़बाला। 
स्त्री» हृड़गरि । 
हड्गोरब --क्रि> माके. पाएर 
लगाए गरद्निमे बान्हूब । 
हुड्जोड़बा--तृणविरोष, भस्थि- 
संहारी । 


हडबडु--कायंमे शीघ्रता । 

हड़बेड़ाएब---क्रि० इड्ंबडू--भब 
हड़यड़ करब | 

हड़बड़ी --कार्यमे शीघ्रता। 


हंडसुडहा--३० अलच्छ । स्त्री० हु 
हाथस 


हृडमुंडही । | हथछ्नुट्ट--अत्पाप्राषहुमे 
हड़मुड़ाह---3० अलच्छ । स्त्री मारि देबाक स्वभावबाला । 
| हडमुड़ाहि । हथजौर--द्वाथसँ बाँटल रज्जु । 


हथधरी--विवाहृस्वीकाराथं परस्पर 
इस्तग्रदण । 
हथना--नेनाक हाथक भृषणविशेष । 


हड़रो-बिड़रो छागब--क्रि० 
नाना उपद्रव संप्राप्त होएब । 
हड़रोगा--हाड़क रोगवत्‌ अनिवार्य 


स्वभाव । हथनो(न्यो,त --साक्षात्‌ निमन्त्रण, : 
हडा द्रिद्र--नितान्त दरिद्र । दाथ पसारि नोत देब । 
हड़ासङ्क --भलच्छ । हथपं च--विना लेखक भी. चिना 
हँडिआ-- इण्डी, पाकपान्नयिरेष । सुदिक ऋण । 
हडिरा--पहिरिल धोतीक डॉड्मे| हथफेर(री)--एकर्स लए दोसराक | 
| | ऋणशोंधन । 


मि डिआओल प्राम्त । 


Pa) 
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हथौढ़ (रौ) 


हथरस--पसण्बामे उपकारक पात 
हथरा-- जाँच चकरीक - उप्ररक्रा 
हस्ताकार काष्ठ । . 
हथलग्गू--अधिक काल हाथमे 
व्यवायं (छड़ीआदि) । 
हथलपक- हाथस लपकि ढेबाक . 
स्वभात्म्राला । 
हृथसङ्कङ--हाथक भुषणविशेष ॥ 
हथहड--मङ्गार, दिमुख जलपांन- ` 
पात्र विशेष । - 
हथहड़ी(री)--छोट हथइडू । 


-हथिआ--हतस्तनक्षत्र । 


हथिआएब--ना० खानगी रुपैआ 
आद्रि जमा करब, इरतगत करब 
हथिआर -:-अख्र, उपकरण । 
हथिगन--्षुपबिशेष । 
हथिनी -स्त्री० इस्तिनी । ` 
हथिसार--इस्तिशाला । 
हथोरब--क्रिः हाथसँ सरन्न १ 
हाथकस्पर्शसँ अन्वेषण करब २। 
हूथोरा(ड़ा)--मड़ेआ। 
ह्थोरिआ--अन्हारवा जलमे:दृध्त- 
चालन । 


.हथोरिआ देब--क्रि० अम्हार षा 


जलमे हस्तचालन । 
हथौटी---हाथसैँ कार्याभ्यास । ` 
हथौड़ी(री)--चोट देबाक्र छौई- 


द्व  मिथिळाभाषाकोष: # 


यन्त्रबिशेप्र, सड़ेआ । 
हद्‌ --वि० अन्त, अवधि, सीमा । 
हवमदाएब--क्रि> हृद्मद््‌+अब-- 
बमनोपस्थितिशङ्कासँ युक्त होएब। 
हदमदी ---वमनोपस्थितिशङ्का । 
हृदिआएब--ना० 'हाधिकू' बाजब, 
देन्ययुक्त दोएब ।. 
हष - ईद्‌ । 


. हैनब--करि० मारब १ डोलाएब २। 


हनहन-पटपट कंरब--क्रिं० 
मालक मारबाक चेष्टा करब । 


हनहनाएब--ता० इनद! शब्द्‌ 
करब । 
ह(होपसब--क्रि> घास-भुरसा 


आदि अधिक-अधिक लएके 
खाएब .। 


हफब--क्रि० बड़द्क मारबाक चेष्टा- 


मात्र करब | .. 


. हफाह--उ० मारबाक चेशमात्र 


कएनिह्ार (बड़द आदि) स्त्री० 
इफादि । 


, हफ़िआएब--ना० जम्मण, द्वाफी 


करब । 


. हफिमची--निल्य इफीम खए- : 


निहार । 


हफ़ीम--भदिफेन, मादक वस्तुः ` 


विशेष । , 


ह्रादे २४4 


हबक--दाँतसे काटब । 

हबकब--क्रि० दाँतसँ दबाएब । 

हबकाह--दँतकट्टा, दाँतसँ कटबा 
स्वभावबाला (कुकुरप्रमृति) । 


'हुंबर-हबर--अ० भझर-मेट । 


हबेली--अन्द्र, अन्तःपुर । 


हबोडकार्‌--अ० अश्रुवाराप्रवाई। ` 


€ 


पूर्वक । 
हृम---अदम्‌ सं० । 
हमाम--बि० स्नानक जलहपात्र 
विशेष । 
हर--हल १ शिव २। 
हरकठ--हरक ओ काठ जाहिमे 
फार ठोकल जाइछ । 
हरकब--क्रि० मालक संघ-बद्ध भ 
हँटब । | 
हरकारब---क्रि० इरकार--अब 
, मालक समूहके एक दिस हृटाएब 
हरकारा--म गमे आगाँ-आग 
लोकके हूटओनिह्ार मृत्य । 
ह्रक्कति---वि० हज, क्षति । 


हरखरा --वृषभरदित हर । 


हरजाइ- स्त्री» निर्लज्जा स्त्री । 
हरदम--बि० अ० सतत । 
हर्‌दा- पक्षिविशेष । 
हरदाहरदी- कीड़ाविशेष । 
हरदि- हरिद्रा । . 


३४९ इरद्आइ 


हरद्आह---इरिद्राभागयुक्त । 
हरफा-- लवली फल । 
हरफोड़--अ० हलकर्षणपूर्वक । 
हरब--क्रि० हरण । 
हरबाह- इलवाहक । 
हरबाहि--इरबाहक क्रिया, कर्षण १ 
ओकर वेतन २ । 
हरमजदगी--त्रि० बदमासी, 
दुष्टता । 
हरमजादा--वि बदमास । 
हरमाद्‌ -वि० बाधा, अपकार । 
हरमोट(ठ)--स्थूलकाय. मूख । 
हरलधघा--इर लघबाक डोरी । 
हरहरा--सर्पविशेष १ कटिभूषण- 
बिशेष २ । 
हरही- सुरही--अगण्य, तुच्छ, 
(लोक) । 
हरान--वि० परिश्रान्त । 
हरानी--वि० श्रम । 
हरारति --वि ० थाकनि । 
हराह--उ० अधिक काल पलायन- 
शील (बड़द्‌ प्रबृति) । स्त्री» 
ह्राहि । 
हराहरी--भ० औसतन हि० | 
हू रिअर--हरित । 
हरि अर-कचोर--अत्यन्त हरित) 


1. हररिअका ~ 3० हृरितप्रमे दक । 


% मिथिलाभाषाकोषः # 


हरोत 


स्त्री» इरिअरकी । 
ह्रिअरी -इरितता । 
हरिताळ - सं० धातुविश्ञेष । 
हरिताली - सं० ब्रतविशेष । | 
हरिन--इरिण । 


ह्रिनकेलि -धान्यविशेष । 
ह्रिना- इरिणक नर । 
हूरिना-खुरी-इरिणक खुरक समा- 


नाकार बन्धनविशेष १ मालक : 


ताइश खुर २। 
हरिना निन्द्‌--इरिणवत्‌ निद्रा, 
आधा आँख सूनि सूतब। 
हरिफ--वि० बहू। 
हरिबेचनी-+स्त्री० हारी बेचनि- 
हारि । | 
हरिस--हरक ओ अङ्ग जाहिमे 
पालो बान्इल जाइछ, इलोषा । 
हरिसे -हूस्व मात्रा । 
हरिसो--एक पाबनि । 
हरी--बेड़ी, नियड़ । 
हरीक हर --वर्षमे विना मूल्य मा- 
लिकके दातव्य हर । 
हरीडु--हरोतकी । 
हरीस -इरिस, इलीषा । 


हरुबी--एथ्वीकअधिक तरक भूमि। , 


हरुसा--फल विशेष । 
हरोत--बाँसक प्रभेद्‌ । 


मडल 


रप 


: 


हुज(र्जा)--वि० क्षृति। _ `| हुल्ठुक--छघु, भारीसेमिन्न । ` si प्रेरण, गाडीकःचालन । 
हर्जाइ-_ स्ती” निर्लेजि, बहू)... | दैस--९० पक्षिविशेष। ` | हाकिस--विः० न्याया धिकृत । 
हषः | | देसनमुह--3० ` प्रसन्नसुखाकृति- | हज -पक्षीक संघ 
, बाला । स्त्री» इसनमुहि। ` | हाजिर--वि० उपस्थित । 
ह(है)सब--क्रि० हसन । 1. हाजिरी--वि०उपस्थिति । 
हेससुह्‌--उ० हसनमुह । स्त्री०हंस- | हाट--इट्ट, अस्थायी आपणविशेष । 
` सुद्दि। ` ` न हाइ--भस्थि। ` | : 1४ 
~चळभ्रचरुता, सम्भ्रम । | हँसारति- जनतोपद्वास, लोकनिन्दा। | . हाँडी- हण्डी, पात्रविशोष। .. हारा--हाराः ममरखा) तृणदिशेष 
हळतलबी---शीप्रकतंव्यता । | हॅसी--हात्य । | हाता--खेतक सीमापर : लम्बाकार, | हाराहरी--भ० । भौसतन्; 
१ दिल री. है हँसी-ठट्टा--द्वास्यादि विनोद! ` . 1 |. उच्च कएल साँटि। . | मध्यम णार अचुसारे, 
'हँसुली---भूषणविशेष 1 हाथ--इस्त, कर) ` `: | गतं:विषम भ 
हँसेंरिआ--इँसेरीक लोक). $ हाथर-----जाँतकः उपरका'हस्ता- ` 
इँसेरी--लोकनसंघक | “| १  कारकाष्ठ। .. a 
हँसोथब--क्रि० हाथसँ समटबः+ ` ¶ हाथा--इत्या, इस्ताकार' कद्लीफ- रूपे बँटळापर 1 
पएखाना | हस्तगत्ता--सम्बद्ध मोड पुस्तक ई : हगुच्छ। | हारि--पराजय | ` ` 
कएनिहार जातिबिशेष॥ | रखबाक गत्ता पु हाथा-बाँही--भगड़ामे परस्पर हाथ 
प हस्ताक्षर---सं०इस्तढेख, द्स्तखत। ह. . बाँडि पंकड़न । , 
हरब--करि० हास होएब । ° हाथाहाथी--परस्पर 'जोरवँ हाथ 
हा--भ० शोक । | पकड़ब। 
हॉ--अ० वारण। ` `] हाथी- ३० हस्ती, गज। स्थ्री० : हाौँस--पक्षिषिशेषः। 
'हॉ-हाँ-+“भ० सम्भमपूर्वक घारण। | हथिनी । । हास--सं० हँसी । |¦ 
हाँइ-हाँइ--अ० शीप्रतापूर्वेक । : दानव क्रिम इन+अब--हढ़ || हासा-- शुद्ध, एकवर्णं । i 
हाए--अ° हा, शोक | | करब । । हॉसिनि--स्त्री>'सुन्दरी 1 |. 
हाए-हाए करब- धन बढ्ब्रीक | हानि--सं० क्षेति । ' हासिळ--वि० भग्रित) `¦ 
अधिक सेष्ठा करब । | हापुस--तृणविशेष । हासिल-कदेगी षि०: 
' ह्ाक--उच्चेः सम्बोधन । हाफी--मुखजम्भा । ! 
। हॉकब-- ० हॅककअब--पशुक 1. हाचर--समशकाकार फीटविदेष । 
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वृत्तिक अभिप्राय प्रकट करब | 
हिचकी - उदरस्थ वायुक साध 
निमृ, दिक्षा सं? । 
हिँछब--क्रि० हिचकब । 
दिडु(डो)ळो- दोला, मकी, 
पालना । 
हित--सं ० गुणदे १ मित्र २ । 
हितकर - सं० उपकारक । 
हिफाजति--वि० सुरक्षा । 
हिरामन--सूगाक प्रभेद । 
हिलकोर- तरङ्ग । 
हिलकोरब--क्रि० तरङ्गित करब । 
| हिलब--क्रि० डोलब, कम्पन । 
: हिलस - मनोरथ, आबेस । 
हिळस छागब--क्रि० . मनोरथ. 
होएब । . 
दिलसा--मत्स्यविशष । 
हिलि-मिलि---भ० परस्परमेलकए | 
हिलोर--वरङ्ग । 
हिलोरब --क्रि० अन्नादिकै सूपमे “ 
लए चक्राकार तरङ्गित करब । 
हिसख - अभ्यास । 
हिसाब--वि० गणना, लेखा । 
हिसाबी--वि० लेखापटु १ मित-. 
व्ययी २ । र 
हिस्सा-अंश। 
हिदि आएब--न 


र 

|” \ हास्य सु हसी । 

। ` हाहुन्फूह--मेघक जलबिन्दु । 
। ५ हा-हा--भ> खेद । 

। `, हाह्वाकार--सं> हाहा शब्दक 
सक्रारण । 
हाहाकार, मचब--क्रि० समन्तात्‌ 

षा हा! शब्द होएब । 

RE दाहि है" बहूब--क्रि० बसातक जोर 
सँ बहन | 

हाहूति(ती)--असन्तोष, गन्नुता। ` 
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छूटि--आधिक्य | ॥ 
छूत्‌ब >क्रि० छुतु+ अब -ई | 
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छूटब क्रिश छु अत मुक्‍त प्रपौत्री । 
होएब । छेला--सोना एक हथिआर । 


कर्मानह होएब । 
छूति - अस्पृश्यस स्पर्ष । 
रा -छुरिका, अस्त्रविद्ोब । 
'री--छोट छूरा, चक्क्‌ । 
छेआ नब्बे -“-७६, षण्णवति । 
छेआन्नबेम--प्रण्णवतितम । 
केआळीस- ६१ षट्चःवाग्शित्‌। 
छेआलीसम -षटचलारिशत्तम । 
छेआसट्रि- ६६, पट्ट । 
छेआसट्ठिम --घटषष्टितम । 
छेआसी--८६ षडशीति ! 
छेआसीम--षडशीतितम । 
छेआँहिबेयाहिँ - बहुत ठभ छ्न्नि 
~ अवरोध, अखबन्धन। ' 
छेक 
छेकब | --क्रिश अवरोध करल १ 
छेंकब । अदुढ़ बन्धन २ । 


छेगाएब- कि? छग + अब-+ क्रिया 
में अनुभूतदोषक होएब । 


छेद्‌--वेध । 


छेदब--क्रि० वेध करब ' 


छेरनाति--9० नातिक बेटा, प्रपौत्र 
नातिक बेटी, 


छेरनातिनि - ली * 


>> ७ 


440 005 Mr ४ विलत! गय ची 


छेहगर -- एथक थक स्थित 
छेहर । 


'छुहत्तरि-षट्सप्तति । 


( खोन्यबीजादि ) । 


छेहन्तरिम--प्टसप्ततितम । 
छेनी --लोहादि करबाक लोहाक कीठ 
छैनीकाट-ऱथारीक प्रमेद । 
छोआ --इश,क विकार, राबत $ 
त्याजित रस । १ 
छोट --लघु, हृस्व । 
छोटका -- छोट प्रभेदक । | 
छोटकीअर्डांची - गुजराती एला | $ 
छोटपन - नीचता, छोट छोकड 
छोटपना क्रिया । | 


छोटपनो | 
छोटाइ--कालप्रमाणछृत कनिष्ठता । ॥ 


छोटाह्‌ - 3० छोट प्रकृतिक । ली 
छोटाहि । । 
'छोटीमाइ--ओषधिविशेष । 
छोड्ब- कि” त्याग । 
छोप--उपरसैँ काटब १ पुष 
भित्तिक पश्चात्‌ पोषण ९ 
छोपब--क्रि० उपरस काटब । 
छोपी--विना दण्डक छत्र । 
छोभ- क्षोभ, मानस दुःख । 


प्र 


१ 


छोर --परम्परा १ मालक पथ डोरी 


१ 
हः | 


क छोरब -क्रि० खढ काटब । 
है छोलगटिआ पुं ° मूर्ति निर्माता, जडआं--जौआँ, एक 


बुजरोह- आवृत्ति (ई 


| -अ- 


क 


कुम्हार । 


है छोलदारी -वस्त्रणह विशेष । 
है धोलना- छोलबाक साधन (सितुआ- 


- प्रभृति) । 
ह छोलनी- प्यजन लारबाक द्रव्यंक 
दृतौ । 
छोहब--क्रि० घ्षणसँ खचाविमो- 
चन । 


खसल) । 
छोहका बहुत शीघ्र बिक्रयादि । 
होहाड़ा -मेबाविशेष, खजरप्रभेद । 
छौक -फोड़न मिलाएब । 
छौँकब -क्रि० उपर सँ फोडून देब । 
छौँ किआएब -- ना ० छौँ की+भबू= 

छौ कीसँ मारब । 

छ्वौँकी- पातर दण्ड । 


| छौं डी --स्त्री० अनाद्रणीय बालिका 


। छोर -क्षौर । 
डं 
न जॅ--अ० यदि । 
हुँजइ- यवानी, यवाकार अन्न । 
जइओ -अ० यद्यपि । 
जयंबाक कालमे । 


छोरब ऋ मिथिलाभाषाकोषः ॐ 


छोइ बीआ- 
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Reem 
` जइधी--ल्ली० पतिभ्राताक पुत्री । 
गर्भसँ- 
सहदो:पन्न 1 जोटलं कदली 
फलादि २ । 
जआओ यव, अन्नविशेष । 
जकजिआर--प्रक'श । 
जकड़ब -क्रि० सबबियबे सम्बन्ध, 
टढ़ सम्बन्ध । 
जकथक--भारब्ध अप्रचर्लित 
(कार्य) । 
जकथकाएब --क्रि*्जकथकूम-भब 
प्रारब्ध भए अप्रचलित होएब । 
जकाँ --अ० तुल्य । 
जकीरा--लगलग 
रोपणीय बुक्ष । 
जखन अ० यदा, जाहि क्षणमें । 
जखनुक ) | 


जखडुका | 


लगाओल 


---जाहि क्षणमे भेल । 


जगति--कूपादिक बद्ध कुट्टिमं । 

जगदम्बा--पक्षिरपा भगवतीं । 

जगन्नथिआ--जगच्चाधक्षितरयात्रीं । 

जगन्नाथ - सं० पुरीमे स्थापित 
कृष्ण । 

जंगक्षाथी --जँगन्ाथक्षेत्रयात्री । 

जगमोहन--कोठार्फे बौह्यं कोष्ठक 
कुट्टिमं । 


